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व्न्य 


विहार-सरकार ने महाकवि विद्यापति की समस्त कृतिथों के संकलन; प्रमाणीकरण, पाठ- 
लोचन, सम्पादन ओर प्रकारन का भार विहार-राष्टृभाषा-परिषद्‌ को सौपा है । इस कायं के सम्पा- 
दने लिए परिषद्‌ के संघाठक- उल के तत्वावधान मे बि्यापति-स्मारक-समिति का गठन किया 
गा है, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वीय इौक्टर अमरनाथ ज्ञा थे । उनके निर्देशन मे यह्‌ कारं प्रारम्भ 
ही हमा था फि सहसा उनका स्वगवास हो गया। अतः, उनके स्थान प्र भूतपूव शिक्षा-मन्ती 
कुमार श्रीगंगानन्द सिह का मनोनयन हेमा । कुमार साहब की अष्यक्षता मे समिति के निदंशा- 
नूमार परिषद्‌ ने विदचायति की कृतियो रे कलन, सम्पादन भौर प्रकाशन का कायं सुव्यवस्थित 
स्प से प्रारम्भ किया। विद्यापत्ि-स्मारक-पमिति की सहायता के लिए विद्यापति-साहित्य के 
विशेषो मौर मर्म विद्रानो का एक मम्पादक-गण्डल भी गण्ति करिया गया है, जो उनकी प्रतेक 
सचना का पाठ-सक्ोधने, प्रमाणीकरण भौर सम्पादत करता है। इन समस्त कार्यो क किए 
प्रकार हारा परिपद्‌ के उन्तगेत 'विद्यापति-स्मारक-अनुसन्धान-विभाग' स्थापित किया 
गया है, जिसके प्रभारी प० शरिनाथ भ्रा दै ! 

नद्चापति ऋनतद्ष्ट कृवि थे। जिस युग मे उनका विभाव हुमा था, उसके पव 
चिन्तन, मनन गौर साहित्य-सजना के माध्यम के रूपमे सर्कृत समू देश फो समदत भापाथी। 
किनु, इसके साय-साय अपभ्र-मापाएं मी साहित्य-सर्जता के कत्र मे प्रतिष्ठित हो चुकी थी। 
स्वभक्त, संसृत का व्यवहार चिन्तन, मनन भौर विवेचने के त्र मे सीमित हो चखा धा भौर 
कलात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति के माध्यम के ल्प मे अप्रंश-भापा को उत्तरोत्तर मान्यता 
मिल रही थी विद्चापति कौ करान्तद् प्रतिभा ने यह ष्ट अनुभवे क्रिया कि जहाँ हमारे 
सचित-अजित ज्ञान गर चिन्तन कौ वाणी के रूप मे संस्कृत का समादर हौगा ओौर विद्र्समाज 
मे परम्परागत रचना-पदरति के लिएु अपभ्रदा-भापाएं मान्य होगी, वहाँ लोकर-जीवन कै प्रचण्ड 
रागातमकं उदन कौ सवाहिका के रूप मे लोकभापा ही समाद्त हौ सकेगी । इसीलिए, सस्त 
को बपनी रवा के माघ्यम के रूप मे स्वीकार करते हए भी उन्टोने यह घोषणा की थी-- 
रतिर अयना सबन मिद, ते तदसत जंभो अबहृदडा । उनकी यह घोषणा तत्कालीन 
रोकमाषा भैथिली के साहिय-यभियान की पिजय.वैनयन्ती सिदध हई। 

अतेः, विद्यापति की कृतियाँ संस्कृत, अवह गौर मेधिली--तीनो मे है। विद्यापति 
सृत के विदान्‌ ये, इसीलिए उनकी ससे अधिक रचनां भौ संस्छृत मे ही है। सस्त मे 
उनके तर ग्रन्थ परकारित-अप्रकारित सप मे वतक उपलम्ध हृए दै। संस्कृत फे वाद अवहृट्ढ 
र ्वान है। अवहट्ठ म भौ उनके तीन र्य प्रकारित-अपरकारित स्म मे पाये ये ै। न्तु 
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उनकी लोकभ्रियता का मावार उनकी पदावली! है जो मैथिली मे निबद्ध है । इसलिए, सर्वप्रथम 
"पदावली" के प्रकारान से ही विद्यापति की कृतियो के प्रकादान की इस योजना का प्रारम्भ हमा । 

विद्यापति के पदो की सख्या भी कम नही है। विहार वगा गौर आसाम से केकर 
नेपाल तकं उनके पद विखरे पड़ है । सवका सकलन, सम्पादन गौर प्रकादान एकं सथ असम्भव 
था। अतः, उन पदो को चार भागो मे विभक्त कर दिया गया । प्रथमं भाग मे, नेपाल मे उपलब्धे 
पाण्डुिपि का, विस्तृत व्याख्या के साथ, प्रकान हौ चुका है । द्वितीय माग मे, मिथिला मे उपलन्ब 
पाण्डुक्िपियो का, विस्तृत व्याख्या के साय, प्रकारान क्रिया जा रहा है । तृत्तीय भाग मे, वंगा 
की वैष्णव-पदावल्यो मे भौर चतुर्थं भाग मे, मिथिला के छोककैण्ठ मे उपरुन्ध विद्यापति के 
पदो का समावेश किया जायगा । 

विद्यापति-विभाग के क्षेत्र-पदाधिकारी पण्डित शष्ठिनाथ ज्ञा गौर डों० वजरग वर्माने 
उपरक्त विद्यापति-ग्न्थ-सम्पादन-समिति के निर्देन मे प्रथम भागकी तरह द्वितीय भागका 
भी सम्पादन किया है। सम्पादक-मण्डरु ने वडी सावघानी के साथ सम्पादित सामग्री का 
निरीक्षण-परीक्षण किया है, जिसके किए हम सम्पादक-मण्डल के भाभारी है। 

मूभिका के मम्बन्ध मे भी कु निवेदन करना आवदयकं प्रतीत होता है } प्रथम भाग की 
भूमिका मे विद्यापति के जीवन से सम्बद्ध विषयो का समावेका किया गया है मौर प्रस्तुत द्वितीय 
भाग की भूमिका मे उनकी भाषा पर विचार किया गया है । विद्यापति की माषा भाज से छह 
सौ वयं पुरानी मैथिली है। अत , उनके पदो के पय्िचन के छिएु उनकी भाषा का वैज्ञानिक 
अध्ययन भी मावद्यक है) विद्यापति की भाषा का विवेचन-विदरेषण किये विना उनके पदौ का 
ममं समङ्लना कठिन है । इसीलिए, द्वितीय भाग की भूमिका मे उनकी भाषा का सर्वागीण विवेचन 
किया गया है । मासा है" जिस प्रकार देश-विदेश के विद्रानो, अनुत्तन्वायको गौर समालोचको ने 
प्रथम भाग को जपनाकर हमे प्रोत्साहित किया है, उसी प्रकार इस भाग को भी अपनाकरवे 
हमे कताथं करेगे । 

अन्त मे, एकं वात शौर निवेदन कर देना आवद्यक प्रतीत होता है । भूतपूव दिक्षा-मन्त्री 
कुमारं श्रीगगानन्द सिहजी कामेदवर सिह-दरभगा-सस्छृत-विदवविद्याल्य के उपकुरुपति होकर 
दरभगा चकते गये है । अत , उनके स्थान पर अव मैथिली-माषा बौर भाषाविज्ञान के मर्मज्ञ विद्रान 
डो० सुभद्र ज्ञा विद्यापति-स्मारक-समिति एव विदयापत्ति-पन्थावली-सम्पादक-मण्डरू के अध्यक्ष 
मनोनीत किये गये है । विच्चापति-पदावी के प्रस्तुत भागका सारा कायं कुमार श्रीगगानन् 
सिदहजी के निर्देशन मे ही हमा है, अत. उन्ही के द्वारा प्रस्तुत आमुख के साथ इसे प्रकारित 
कियाजारहाहै। 


विहार - राषटरभाषः - परियद्‌, पना नवलकिरोर गौड 
जग्रष्यण-पुरणिंमा, २०२४ विक्रमाव्द निदेकक 


आमुख 


"विचापति-पदावरी" का यह दूसरा भागहै। प्रथम भाग मे नैपाल की प्राचीनं 
पाण्डिपि मे उपरुव्ध विद्यापति कै पद संगृहीत र1 इस दूसरे भाग मे मिथिला की प्राचीनं 
पाष्डिपियो म--'रामम्रपुरः ओर तरौनी' की पाण्डृ्लिपियो तथा (रागतरंगिणी" 
प्रप विचापति क पदो का संग्रह करिया गया है। इनमे 'तरौनी' कौ पाण्डुलिपि गौर "राग- 
तरगिगी' मे प्रप्त विद्यपिति के पद सा्थप्रयम स्वर्गीय नगेष््रनाथ गुप्त मे सस्करण मे प्रका 
मे मथे। "सममेःपुर की पाण्डूनि मे प्राप्त विद्यापति कँ पट उसके बहुत बाद प्रकारित 
हए । सवंप्रयम इयके प्रकादान का प्रय स्ववि निवनन्द ठाकर को है। उन्टौनि ही स्वर्गीय 
विष्ूाल जास्ती ये मूवना पाकर 'राममद्रपुर की पण्ड्मिपि मे प्राप्त व्यापि कै पदो 
को विदयापत्ि-वियद्ध-पदावछी' के नाम पे तद्‌ १९३८ ई० मे मुद्रित करवाया । किन्तु मुद्रित 
हो जनि पर भरी दुर्भा्यवग यह पावली उनके जीवनकाक मे प्रका मे नही बा घकी। 
यह्‌ उनके स्वर्गारोहण कै चाद ही सन्‌ १९४१ ई० मे प्रकायित 

, इद॒ प्रकार. यद्रपि मियिला की प्राचीने पण्डूलिमिथो मे उपलव्व विद्चापति केये 
पद प्रकाश मे आ चूके थे, तवापि उनमे विनो को सन्तोप नही धा। गुप्तजी का प्रथम प्रयास 
था, इसलिए उन्दोते जो दृ विया, वही वहत है। जिस प्रकार भूमण्डल पर गणा 
आने का प्रेय भगीरय को टै, उसी प्रफार विचापति के पदो को सवरथम "पदावी' के रूपमे 
प्रकानित करने का प्रेय गुप्तजी को है1 उसरिए, जिस प्रकार भगीरथ घन्यवादाहं है, उसी 
प्रकार गृप्तजीं भी धन्यवादा ईै। भौर, जो वात गुप्तजी के किए कटी गहै, वही स्वर्गीय 
शिवनन्दनठ कुर कै लिए भी कही जा सकती है । गस्वस्य होते हुए भी उग्दनि जिस साहस 
के साय विना किसी सम्बर कै भने दुर्वक कन्वो पर 'राममद्रपुर' की पाण्डूिपि मं प्राप्त 
विदापति के पदँ के ममुदररण का मार लेकर उन्हे मुद्रित कखाया--दस्फै किए वे भी 
घन्णवाद कै पात्र ह। 

गृप्तजी को 'विद्यापति-पदावक्ी' कै संकलन से सम्पादन तक मेँ कवीद्वर 
चन्दा ्चा (चन्दर कपि) से सहयोग मिरुता था, किन्तु अकस्मात्‌ उनके कंलासवासी हो जाने 
के कारण वाद गर गूप्नजी उस अमूल्य सहयोग से वचित हो गये। इस्ए, उनके सस्करण मे 
मणक बरिया रह गद । यिन्तु, वाद कै सम्पादक भी गृप्तजी से मागे नही वड्‌ सके--उन्ही की 
नकल करते रह्‌ गये । इसी प्रकार स्वीय दिवनन्दत ठाकुर ने "रामभद्रपर की पाण्डुलिपि म 
प्राप्त विदयापति के पदो का भौर स्वर्गीय राजपण्डित वल्देव मिध ते "रागतरगिणी" भै प्राप्त 
विद्ापति के पदो का जैसा सम्पादन किया, वाद के सम्पादक भी वैसा ही करने गे इसका 
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परिणाम यह हुआ कि एक मी विद्यापतति-पडवली' सुसम्पादित नही निकली, जो विदार्नो को 
वास्तव मे सन्तुष्ट कर सकती । इमीक्िए, विद्यापति-पदावली' के एकर नुसम्पादित संस्करण 
की आवक््यकता थी, जिसकी पुत्ति कै कए ही यह प्रवयसि है । 
प्रथम भाग की भूमिका मे निपाक की पाण्डुलिपि! का परिचय देते द्रृएु कदा गया हँ 
कि “द्रसको लिपि प्राचीन भियिला्र है । लिलावट प्राय. स्पष्ट है किन्तु अनेक लरो 
मे माकार-ताम्य कै कारण पठने मेँ कठिनाई होती है । "र-व' न~र, तु-गो' आदि बभर 
प्राय एकह प्रकारके है। मथं पर विचारकरने के वाद ही उनका ठोक-ठीक निर्गेयहो 
पातादहै। मत्रादेने कैभी कुछ खासढंगरहुः जिनसे भ्रम होने की नुजाइय रहती है। शब्द 
पृथक्‌-पृथक्‌ नही किले है । बत , पदच्छेद करने मे वडी कठिनाई होती है। इन्दी कारणो से 
नेपा की पाण्डुलिपि मे कितने ही एसे पद है, जो यवतक टीक-ठीक नही पठ़ेजासकै थे 
गौर इसीकिएु उनका वास्तविक अर्थं मी नही हो सका था। प्रस्तुत सस्करण मे परिश्वमपु्वेक 
गृद्ध पराठ गौर समीचीन अयं देने का प्रयसि किया गयाहै।" सो, यही वात भिथिलाकी 
पाण्डूलिपियो के सम्बन्व मे मी लगृ होती हे। 
भियिला की पाण्डुल्िपियो के उपयोग करनेवाले प्रमुख व्यवित है--(१) स्वर्गाय 
नगेन्द्रनाय गुप्त, (२) स्वर्गीय जिवनन्टन ठकरुर, (३) स्वर्गीय राज्पण्डित वल्देव भ्र गौर 
(४) श्रीखगेन्द्नाय मित्र तया श्रीविमानविहारी मलूमदार । गृप्तजी का प्रथम प्रयास था, 
इ्चलिएु उनसे मूल हौ जाना स्वाभाविक है । किन्तु, वाद के सम्पादको ने भी कम मून नही की है । 
मत , उन सम्पादन का विहगावलोकन बावज्यक है, जिससे तथ्य का स्पर्टौकरण हो सके । 
स्वेप्रयम 'राममद्रपुर' की पाण्डुलिपि पर दुक्पात कीजिए । 'राममन्रपुर' की पाण्डुलिपि 
स्वर्गीय नगे्धनाय यृप्त को प्रप्त नही हो प्रको 1 इसीलिए, उन्होने अपने सस्करण मेँ इसका 
उपयोग नही क्रिया । सवंभयम्‌ इक्षके प्रकागन का श्रेय स्वर्गीयि भिवनन्दन ठक्रुर को है। 
वाद मरे मित्र-मजूमदार महौदय ने भी मपने संस्करण मे (राममद्रपुर' की पाण्डुलिपि मे प्राप्त 
विद्यापति के पदो को स्यान दिया । किन्तु, उपर्युक्त कारणो से वे भी इन पदोँके पठने मे 
अस्रमर्यं ही रहे! गौर, जव पद ही नदी ठीक से पडे गये, तव मर्थं की क्या वात ? उदाहरण 
लीजिए : 
स्वर्गीय निवनन्दन ठाकुर का पाट-- 
विरलाकं भल चिरहर सोभ्पर्ह्‌ 
दध बहूकि मछ डाद़ी। 
देषि इव घोर पौव सनोखए 
सगरि रअनि सुखे खएकक काढी 7 
जतन जवं न चतह अपाने। 
अपनुकं कुगति अपने नहि जानहं 
कि उपदेश अमाने ॥ 


~ १ ~ 


बटई गराम्बर बान्धि पठभोलह 
भानस तेलक मारे! 
तेहि बिरर्वाने सुल मुखे खाएल 
रत्ति दिवसं दृह साक्ष ॥ 
मृन्दहर धर मुन्दहरिमा कएलह 
सू मानु स्व छड़ी। 
काटि संखा विख... ,.,. *., 
, , .बेवएलक गाडी ॥ 
धेङ्कल बान्धि षटोरां धषएलहं 
अइसनि तुम परिपाटी! 
पतरागी जमो खण्डे खण्डे कएलक 
मुल मखं हल्लकं काटी॥ 
गोबरेः बान्धि नीर धर मेखल 
एकर होएत परिनामे। 
राजा शिब कूपनरायन 
लविता देवि रमाने॥। 
(विधापति-विषू द्र-पदावली, पद-संश्था २४} 
ठाकुरजी इषे ठीक से पढ नही मके । इसका भान उन्हे प्रायः स्वय भी था । इसीकिपए, 
उन्टोने इसका अर्थं भौ नही चिठा । इतना ही लिल्लकर छोड़ दिया कि "दस पद का 
सारा यही समन्ना जाता हैकितू जिस सली को द्रती वनाकर भेजती हैः मथवा जिसके 
ऊपर तेरा धूं विष्वास है, वह्‌ स्वयं तेरे प्रियतम कै छाय प्रेमासक्त हो गई है। भवमभी 
सावधनिहो जा] 
मित्र-मजूमदार ने अपने संस्करण (पद-सस्या ८३) मे प्राय" ठाकुरजी का पाठ ही 
उत किया है। केवर दो-वार्‌ जव्दौ मे यत्किल्नित्‌ परिवत्तन कर दिया है। जैसे--अछ 
डाढौ' के स्थान मे बच्छडाढो', 'समोखषए' कै स्थान मे सगोतएक, वेवएलक' कै स्थान 
म वेधपरलक", पेङ्ग.ल' के स्थान मे धेनदुल", "मूल मूसे" कै स्थान मे मूस मूख" गौर हुलक 
कैस्यान मे हतलक' । इ प्रकार वे भौ दमे ठीक से नही पड़ सके। ठाकुरजी नही पढ 
सके तो स्पष्ट शब्दो मे उन्होने अयं लिलते मे भी गपनी असमर्थता प्रकट कर दी, किन्तु 
मिभ्- मजूमदार ने वैसा नही किया । अथं छि दी दिया। देकिए-- 
“(सल-ल्मी दूती नायिका-कततुंक नायकेर निकट प्रेरित हया स्वय नायकैर सहित 
सम्भोग करिये; यन्य ससी नायिका के सावधान करा दिया वसिति ) 
तुमि विड़ालकर दूषरक्षार भार दियाछः; दुघ पडिया गे; दधि, दुष, घोल, चि 
बाहिर करिया से सारा राव सुखे खाया काटादल। एखनयो तुमि सावधान हयो । आपनार 
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दुर्गति निजे ना जानिके अज्ञानके उपदेश दिया कि रभि । वट (माछ) कापडे बान्विया 
तेरे छाडियाछ । विडाल ताहा सूखे रातत-दिन दुद वेला खादर । वन्ध घरे सकक्के छाडिया 
इन्दुरकै रक्षक रालियाछ। ते वांधिया रेशमी साडी राखियाछ--एमन 
तोमार पसिादी। मूपिक ऊहा दुकरा-टुकरा करिया उहाते वावा मिठाई मूचे परिया दियषे। 
गोवरे बाँधिया विछा घरे फच्छिया दियाछ। इहार परिणाम भोग ॒करिते हवै । राजा 
शिर्वासिह रूपनारायण रुलिमा देवीर रमण 1” 

अव परिपद्‌" से प्रकाशित पदावली का पाठ लीनिए-- 


बिरलकेः भल सििरहर सोभ्पलह 
इध रहलि मछ डाद़ी। 
दधि दुध घोर धीव से खएकलक 
सगरि रजनि सुखे काढ़ी॥ 
अचेतन अबहु न॒ चेतह अपाने। 
अपनुकं कुगति अपने नहि जानह्‌ 
की उपदेसत आने 1 
बटइ गरो भुर बान्धि पठमौलह 
भानस तेलक साक्ष । 
तेहि विरक्वामे मुख-सुखे खाएल 
राति-दिवस इहु सक्षे॥ 
मृन्दहर घर मुन्दहरिमा कएलह 
मूस मन्‌ सव॒ छाड़ी। 
काटि तंखारी खण्ड-खण्डे कएक्क 
सवे (घन) धरएक्क गाड़ी ॥ 
धेद्धुल बान्धि पटो धषएलहं 
असनि तुम ` परिपाटी, 
पतरागी जमो सण्डे-खण्डे कएलक 
मृल-पुखेः हल्लक  काटी॥ 
गोबर बान्धि बीछ धर मेललह्‌ 
एकर होएत परिनामे। 


राजा सिर्वासिह रूपनराएन 
ललिमा देवि रमने॥ 
(पद-संद्या २६} 


शब्दा्थ--विरलके' =विलाव को । खिरहुर =मिदी कावना बह वस्तु-विगेय, जिस्मे 
वरतन रखकर दही जमाया जाता है! अचेतन=अक्नानी । डादी=दुध भौटने कै वाढ उका 
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जो अंशा बरतन मेँ छ्गा रह जाता हैँ । रजनि =रात 1 अपाने = अपने को । अने=दरुसरा । बट = 
(वार्ताक--स०) वटेर~एक पक्षी। गगल मे। मुर = (मुण्ड-सं०) मूढ़ी। भानस = 
(महानस-स०) रसोईघर । विरल्वाने =चिखाव ने। मृख-गृे ~मृख-सुलाथं । मून्दहरघर= 
वहु धर, जिसमे वन्द करं वस्तुएँ रखी जाती है । मुन्दहरिमा कंएलह = वन्द किया । मूस= 
चूहा । मानु माद । सखारी वस की वनी पिदारी। गाड़ी =गाइकर्‌ । पेद्घल्=्षीगुर= 
तेलचट्ट । पोर रेनमी वस्र मे। पतरागी =पेटरागी=पेदू । मेखुलहन्डाक व्या । 

† अर्थं-- (तुमने) विलाव को अच्छी तरह सिग्हर सौप दिया ! (इसका फक हुमा कि 
पटले उसमे ) दुव थ, (गव) डादी रह्‌ गई। 

(विलाव) सारी रात सुख से कादकर धी के साथ दही, दूष (ओर) मदटूढा भी 
खागया। 

अरी नादान! अवे भी अपे को नही चेतत है? अपनी वरी दशा को स्वयं नही 
जानती है (तो) दूमरा क्या उपदे देगा ? 

कण्ठ (गौर) महु ्वाथकर वटेर को समोर मे तेल के वीच डारु दिया। 

रात-दिन--दोनों णाम विराव ने मृख-मुखार्यं उसे खा डाला। 

(तुमने) चृहे की सारी माद छोडकर भाण्डार को (छीप-पोतकरः) वन्द किया। 
(इसीक्िए चूहै ने) संलारी को खण्ड-गण्ड कर्‌ दिया (नौर) सारे (वन को) गाड़ रबा। 

तुम्हारी एसी परिपाटी है कि (तुमने) तेन्चट को रेणमी वस्त्र मे वाध रवा। 
(उसने) पेट की तरह (रेयमी वस्व को} श्ण्ड-वण्ट करके मृष-मुखाथं काट डाला । 

(तुमने) गोवर मे ्वावकर विच्छूुकोधर मे डाल चिया। सो, इसका भी फल 
होगा (अर्थात्‌-इसका कंसा फल दोगा-सो ममय भाने प्रर समज्ञोगी ) । लिमा दैवी 
कै सण राजा शिवि शूपनारायण (इमे समन्नते ६) । 

विकेव--गोचर मे विच्छ की भभिवृद्ि दरोती ६ै। 

उपर्युक्त तीनो पाट गौर भ्यं पर दुक्पात करने ने नात होता है वि स्वर्गोय दिवनन्दन- 
ठकुर स पद को ठीक-ठीक पद ही नही सकै। इसीलिए, उन्दोने उस्रका अथं भी नही टलिवा। 
कैव अपने मनोभाव को 'साराय'फै रूपमे प्रकट करर दिया। मित्र-मनूमदारने भी इस 
पद को पठने का यत्न किया, दिन्तु वे भी असफल ही रदे । इम यद मे कुदे ग्राम्य शव्द है, 
जिनका व्यवहार गाँव-र्‌ तक ही सीमित ६। इभीक्तिएु विद्रानो का ध्यान उनकी ओर 
हठतु नही जाता हं । जैमे-खिरहर, डाढी, बट्ड़,गरा, मुर (ड ), मानस, मृन्देहरषर, मानु, 
सारी, वेद्धल गौर परतरागी। ये एसे भब्द ह, जो मिथिला के पल्ली-प्रामोमे आजमी व्यवहत 
होति हं। किन्तु, किप नागरिक के किए, चाहे वह कंसा भी विद्वान्‌ क्यो नही हो, ये शब्द 
स्वया भपरिचित है। यही कारण ह कि स्वर्गीय गिवनन्दन ठाकुर क समान एक प्रतिष्ठित 
मैथिल विदान्‌ की मौ केलनी इनके समुद्धरण मे शक्य हो गई। फिर, मिथिला से दुर रहने- 
वि मित्र-मजुमदार यदि मखफल रै, तो कोई आद्चर्यं की वात नही । परिषद्‌ से प्रकाशित 
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"पदावदी' के पाठ ओर अर्यं के साथ मित्र-मजूमदार के पाठ तया अथं को मिलाकर पठने 
से सारी वाते स्पष्ट हो जाती है-- सारे तथ्य प्रकट हौ जति है। बौर देखिए " 


स्वर्गीय शिवनन्दन ठाकुर का पार- 


जिव जनों हमे स्नेह ऊामोल 
तोह बिहदभं जानि। 
भक्त जन भए वाचा चूकह 
ई वबडि लगए हानि 
माघव वुक्च तोहर नेह्‌। 
निहुर पेम पराभव पागो्त 
नीवहुं भेल सन्देह ॥ 
आनब जीवन जनुवन थोला 
जगत के नहि जान। 
मलविका बल हदल न रह्‌ 
तदममो तोहि मान॥ 
(पद-संख्या ५१} 


शवदार्थं--जिव जनो = यदि जीवे, अर्थातु--जीने की कम आशा । विहूदने = 
हदयनृन्य । वाचा चूकह =प्रतिज्ञा का पालनं नही करते है। मरविका =मारुविका। 
कालिदास कै (मालविकाग्निमित्र' की मालविका की कथा मे राजा अन्निमित्र मालविका 
के साथ प्रेम करते थे-रानी इरावती का मना नही मानते ये। 

मित्र-मजूमदारने भी स्वर्गीय ठाकुर के पाठ को ही अपने सस्करण (पद-सख्या ८१९) 
मे स्थान दे दिया । प्राय उन्होने स्वय पाण्डुछिपि पढने का कष्ट नही किया । इसीलिए, उनका 
जिल्ला अथं मी व्यर्थं ही भरमाणित हुजा। देविए-- 

अर्थ--“तुमि हृदयहीन, तोमाकै भाक वासिया आमार जीवन सदाय हदल । भा्छो लोक 
हडया कथा राखिते पार ना, इहाते वड हानि हय । माघव ! तोमार सह्‌ वृक्लिकाम । निष्ठुर 
प्रेम पराभूत दल, आमार वांचिया थाकाइ सन्देह ! जगते ॐ ना जाने, जीवन गो यौवन 
क्षणस्यायी ? ताहातेमो तोमार मान थाकिल ना ।" 

अव परिपद्‌ से प्रकारित पदावदी' का पाठ भी देविए-- 


जिव जनो हमे सिनेह लामोल 
तोहरि हृदभे जानि॥। 
भल जन भए वाचा चुकह 


ई बहि लागएु हानि॥ 


॥ | ७ | 


माधव बृञ्चल तोहर नेह। 
निद्र पेम पराभव पागोल 
जीवहं भेल सन्देह॥ 
अथिर जीवनं जन्‌वन भोला 
जगत॒ के नहि जान। 
मन निकारुन हदल न रह्‌ 
तदनो तोहिहि मान॥ 


(पद-तंश्ा ६०) 


मर्थ-तुम्हारे हदय को जानकर मैने (त्रमसे) प्राण के समान स्नेह किया। 

(किन्तु तम) भा आदमी होकर भी वचन चूकते हौ (अर्थात्‌--अपने वचन का 
प्रतिपालन नही करते हो )--पही वडी हानि है। 

हे मावव ! (मैने) तुम्हारा स्नेह समन्न ल्या । निष्ठुर के (साथ) प्रेम (करने) से 
(जैने) पराभव पाया--जीवन गे भी सन्देहे हौ गय।। 


ससार मे कौन नही जानता (कि यह) जीवन अस्थिर है (गौर) यौवन (उसमे भी) 
थोड़ा है। तो भी यह निष्टर मन रोक नही सकता है, तम्हे ही मानता है (अर्थात्‌--तुम्हारे 
पीछे ही दीडता है।) 


उपर्युक्त पाठ बौर अर्थं के उपर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्वर्गीय 
भिवनन्दन ठाक्रुर इस पद को पट नही सफे। उन्होने तोहरि हृदमे' को तोहे विहूद्े, 
अयथिर' को 'बानुव' भौर "मन निकाए्न' को 'मलविका वल' पट लिथा । विहृदमे' का 
अवं 'हृदयून्य' लिखकर “जानुव' का स्यं भी नही किया। इतना ही नही, उन्होने 


भलविका' का अथं मालविका" करके मारुविकाग्निमिव' की भमार्विका' करो ग्यर्थहीला 
घसीटा। 


मित्र-मजुमदार ने भी 'विहृदे" का अर्य हृदयहीन' ही किया गौर आनुव' सेवे भी 
कतरा ही गये । उन्दने इतना प्रत्य किया करि 'मलविक्रा वर हटक न रह' लिखकर भी भाल- 
विकाग्निमित्र' की मालविका को धीरे का प्रयास नही किया। उन्होने इस पक्ति का 
अर्थ ही नही लिला। इसके किए वे धन्यवाद के पात्र है। 


परिषद्‌ से प्रकाणितत पदावली' कै उपर्युक्त पाठ भौर अर्थं मे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि स्वगाय ठाकुरजी गौर मित्र-मजुमदार रामभद्रपर मे प्राप्त पाणडुषिपि कै पढने मे विलक्रुल 
समर्थ रहे। इसीलिए, अर्यं करने मे भी वे पग-पग पर स्विति हो गथे। उपर्युक्त पद 
इका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस पद मे एक मी एसा शब्द नही है, जो दर्बोष हो । पाठक स्वयं 
देल सकते है। हाय-कंगन को आरसी क्या ? एक उदाहूरण भौर लीनिए। 


क्ष्ये ८ ॥ 


परिषद्‌ से प्रकाशित पदानी का पाठ-- 
जाड नाम्भन तेज सान 
जाउलि मानिनि तेजए मनं 
जाल राड धघौकरी लाव 
जाडल रसिक (क) ते ना गाब॥ 
जाड आएल कह काही 
बड पराभव पर्वनं चाही॥ 
इ ध करथि 
पिक जाड सेरमो तहि हरथ । 
अनल किम हर्मि तूर 
सिसिर पालि सेहभो भेर दुर ॥ 
जक्षि का .. हर 
जाडल वीर कंसे होएत बाहर । 
मनहि मन करि बेभार 
तैसन सिह तदसत स्िआर॥ 
सरस कचि विद्यापत्ति गाव 
केमो नहि भडईसन जाड छडाव। 
सकल जगत जाड हरण 
कुमर अमर्रासह सरण ॥ 


(पद-संख्पा ८८) 


स्वर्गीय शिवनन्दन ठाकुर ने दसं पद को पठने का प्रयास ही नही किया । वे इतना ही लिलि- 
केर रह गये--“पद एकदम उडा है । इसीलिए अस्पष्ट है † (विच्ापति-विशुद्ध-पदावली, पृ ° ८८)। 

मित-मजुमदारने इस पदको पठने का प्रयास तो किया, पर वे भी असफल ही 
रह गये। आप भी उनकै पाठ का अवलोकन कीजिए-- 


जाउन बामन तेज सनान 
जाउनि मा... , नन 
जाउन बाड घौकरी नाव 
जाउनं रक्तिं कते कागाब।॥। 
जाड आएल क्ष्टन काही 
बड पराभते पवन चाही ॥ 


पिठेक जाउ सेह ओ ठह वयि 


= ९ ~ 


मनल एूकिम हेरि असुर 
सिसिर पावि सेह मो भेल दुर॥ 
बुक्षि (7) ००. ,,* 
जाउन वीर फे से होएत बाहर! 
मनहिं मनक विभने आव 
तेसन सिंह तदसन सिभआरा॥ 
सरस कवि विथापति गाव 
केओ नहि दसन जाउछ भाव ॥ 
सकल जगत जाउ छरणं 
करमर अमर्रासिह सर ॥ 
(पद-संद्या २१०) 
अन्त मे, मित्र-मजूमदार को भी चिना ही पडा--भक्षर अनेकगुलि पडते पारा याय 
नाई, तञ्जन्य व्याख्या करा सम्भव हदल ना ।' किन्तु, यह्‌ पद उवेक्षणीय नही है । गिनिर ऋतु 
का यह एेसा उक्कृष्ट वर्णन है कि इससे जाड का कंपानेवाला भयंकर मूत्त रूप सामने खडा 
हो जाता है। परिषद्‌ से प्रकाशित "दावरी का पाठ ऊपर दे दिया गया है। अव उसके 
अयं पर दुकूपात करके आप भी जाड के उस मूत्त रूप का ददन कीनिए-- 
मर्य--जाडे से सीदित शूद्र 'घौकड़ी' (सिमट-सिकुडकर बैठना) रगाता है 
(गौर) जादे से सीदित रसिक कितना नही गाता ? (अर्थात्‌--जाडे से सौदितं रसिक 
नीद नही भाने के कारण रात.रात भर जगकर गाता रहता है।} 
भाड़ा माया। (अपना दुख) किसे कहंगा ? हवा से वड़ा कष्ट हो रहा है। 
-. । बह भी पीठ का जाडा नही हरता। 
(जाडे से वचने के किए) आग कता हू, मरन को देखता हूं (लोजता हू; किन्तु) 
वह भी नि्चिर ऋतु को पाकर रहो गया। 
,.. । जाड़ से सीदित वीर कंसे वाह्रदहोेगा ? 
अन्त मे, मने मन-ही-मन निदचय करिया ( कि जाड फ कारण ) जसा सि, वैसा सियार। 
(अर्ात्‌--जाडे मे दोनो वरावर ।) 
सरस कवि विद्यापति गति ह (कहते दै--) कोई एसा नही, जो जाडा छुडाये। 
(इसीरिए भव) सम्पूणं संसार के जाद दृडानिवाे कुमार भमरसिह्‌ ही रकक है। 
उपयुक्त अर्थं पर दुकूपात करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि महाकवि विद्यापति ते 
बहत ही सूक्ष्म दष्टि से एहिक जीवन को निरला-परदा था। इसीरिए, वे जाडे का एसा 
मततं रूप प्रस्तुत कर सक । इतना ही नही, कवि ने नाड याड पौकरी लाव' कहकर अपने 
समय फ सामालिक जीवेन का सच्चा स्वरूप प्रदत्त फर दिया है। महाकवि विद्यापति जिस 
पुगमे हुए यै, वह यृग सामन्त-युग था। समाज मे निम्न वग क छोगो के लिए कोई स्थान 
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नही वा। उनकी आधिक त्थिनि दवनीय थी! वे वस्व के गसावं मे घौकड़ी लगाकर-- 
सिमट-सिकरडकर जाड़ा वितति थे । 

इख प्रकार, विचार करने पर यह्‌ एक महत्तवमूणं पड प्रमाणित होता है" जौ खण्डित 
होने पर मी उपेक्षेणीय नही, नंग्रहणीय है 1 बौर देखिए: 

परिवद्‌ ते प्रकालित पदावटी' का पाठ-- 


नगरक वानिनि ओरे हरि पुछ हरि पुरा 
किएु किष हाट विकादट्‌ 1 

५० ००. + धन्ना 

हिर(7) मनि मानिक गरे जनुपम अनृपमा 
नाना रतन पसार॥ 

एक नाल इह ओरे सिरिफल सिरिफला 
सोना करे समान॥ 
मधरा सिरिफल भोरे आचर आन्बरा 
मघदरा अधिके चिक्ाए1। 
विद्यात्ति क्वि बोरे गाविह गाद 
ज्ूमरि वुन्ञ रसमन्त॥ 
सिरि महेसर ृत--गुनीसरं ह 
नृडम देहि सुकन्त1 
(पद-तच्या ९१) 


स्वर्गीय निवनन्दन ठक्रुर ने (व्नुद्ध-ज्िापरति-पदावली पद-नंच्वा ८३} इस ण्द 
के ना! को लागू" गौर सिरि महेखर मुत्त गुनीत्तर हे को चिरि महं्तर महेखर हे" पट्‌ ल्वा] 
प्राय. उन्हे स्वयं भी अपने पाठके ऊपरपूणं जस्या नहीं थी, इसीच्एि उन्होने अयं चिन 
व प्रयास ही नहीं किया। 

मित्र-मजूमदार ने मी स्वर्गीव ठाकून्जी के पाठ को दी मपने संस्करण (पट-गच्या 
२२२) मे स्यान ड दिया जीर गब्दावं चलिते हृषु चिता कि चवानिनिगो-एड 
जं बरूज्ला गेल ना।' उन्टोनि इच्च पट का जो अर्थं लिल्ञा है, भव उसरपर भी दक्पात 
कीजिए- 

अर्य-- हरि तोमाके जनिना करि वन, हादे करिकरिविक्री ह्य. . हीरा. मणि 
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माणिक्य प्रभृति नाना जतुन्नीय रन्त विक्रय ल्य । एक नाय दृढ सोणार मतन श्रीफल ! 
अवरे जाद मार्‌ अच्वने श्रीफन आधे अग्रे उामह वेय । किद्चायत्ति कवि चान करिया 
चनिनतिडेन--चूडमदेवौर सूक्न्त रसिक श्रीमहेष्वर जूमरि गानेर र्म वृन्न 1" 
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अव परिषद्‌ से प्रकाशित पदावली" कै ऊपर भी दृष्टि डालिए । पाठ ऊपर दे दिया 


गया है, अब अथं लीजिए- 
अवं कृष्ण पूते है--अरी नगर की वनियाइन ! हदिया मे क्या-क्या विक रहाहै ? 


(बनियाइन कहती है--) अरे! हव्या मे हीरा, मणि-माणिक्य (भौर) नाना भति 
कै रलो का प्रसारहै। 

अरे! एक तने मेँ सोने कै सभान (स्वणं-व्णं) दो वेर है । 

अरे ! आधावेल मांचरमे (छिपा) है। आधा (ही ) अविक (दाम मे) विक रहाहै। 

अरे ! कवि विद्यापति गाति है (ओर) श्रीमहेरवर के पुत्र (तया) जूडम देवी के स्वामी 
रसन गृणीदवर (इस) ्ुमरे को सम्षते है । 

उपर्युक्त दोनों अथं को मिकाकर तुखनात्मक विवेचन करने से नात होता है कि 
मित्र-मनूमदार ने “वानिनिमो' का अर्थ ही नही समन्चा। इतना तो ने स्वय भी स्वीकार कसे ह ; 
किन्तु इससे भी बडी भूल उन्होने अधरा" का अवर" मर्थं करके की दै। एक नाक दृ 
ओरे सिरिफल सिरिफला अवरा अधिके वरिकाए--इन पक्तियो में कवि ने नायिका कै 
श्तन' का वणेन किया है, न कि अघर का। अर्थ-निरूपण मे प्रकरण पर ध्यान रखना 
मावद्यक है; विन्तु मित्र-मजूमदार का ध्यान उस ओर नही गया। इसीक्िए, उन्होने 
“अरा का 'घर' अथं कर लिया । यदि प्रकरण का ध्यान उन्हे रहता, तो प्रायः वे एसा 
नही करते। 

वस्तुत", जिसे प्रकार विद्यापति के पदो मे दीं" के लिए वारम्वार भवहट्ठ दीषर' का 
प्रयोग हुमा है, उसी प्रकार यहा भी भर्व" कै लिए अवहट्ढ 'गवर' का--अधरा' का मी प्रयोग 
हमा है । परिषद्‌ से प्रकानित "पदावली" कै उप्यक्त अर्थं मे प्रकरण का ध्यान रखकर यही 
अथं किया गया है। इतना ही नही, नाक" को "लागु" पढकर तो मित्र-मजूमदार ने इन 
पक्तियो कै सौष्ठव का ही भवलोप कर दिया है। विना नाक" के--विना "तना कै दो-दो 
श्रीफल (स्तन) कंसे टिक सकते है ? मित्र-मजूमदार का ध्यान इस ओर भी नही गया 

एक वात गौर । अन्त मे कवि ने यह्‌ पद मन्वरिवर महेश्वर कै पुत्र गौर जृडम देवी के 
स्वामी गणीक्र को समपित किया है। किन्तु, स्वर्गीय निवनन्दन ठाकुर गौर मित्र-मनूम- 
दार--दइनमे किसी एक का भी ध्यान उस बोर नही गया। सव-कै-सवने सिरि महेसर महेसर है' 
१दकर एक एतिहासिक पुरुष का गवोप कर दिया। ओदनवारराजवंश कै नशवृक्ष 
प्र दुकूपात करे से पता चलता है किं मन्तरिवर महेदवर राजपण्डित काभेदवर ठकूर कै तृतीय 
पत्र महाराज कुसुमेदवर के ज्येप्ठ।पत्य थे ।कहते है, महेदवर अपने छोटे भाई महाराज रलेश्वर 
क पुत्र महाराज शदरसिह के मन्त्री थे । महेष्वर के सात पत्रय, जिनमे गृणीर्वर का छठा स्थान था। 
महाकवि विद्यापति का सम्बन्व गोहनवार-राजवश्च कै सभी राजामो कै साय था। वे 
सवके दरवार मँ अपतति-जाते ये--षवसे सम्मान पाते थे। इसीलिए, उनके पदों मे महाराज 
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उद्र्चि, उनक पुत्र कुमार अमरम्‌, उनके मन्तरी महेव्वर ओौर महेद्वर के पुत्र 
गृणीदवर कै नाम पाये वत्ते ह। किन्तु, इस तथ्य की मोर न स्वर्गीय निवनन्ठ्न 
ध्यानं गवा गौर्न दी मित्र-मज्‌मदार का। 
पहले एते करई कारण द्िखिाये चये 8, जो प्राचीन पाण्डुच्पि 
होति ह! येही कुछ कार है क्रि जवत्तकं विचयापति-चम्बन्वी प्राचीन पाण्डल्पिां 
ही गदवी अर्‌ 
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र इसीलिए वयं का अन्यं मी होता रहा था 1 उन पाण्डूक्ि्यो 
उयनीव दला राचभद्रपुर की पाष्डल्पि की 
वंह ठीक से पटी नही यड थी मौर विनद्धं पाठ के जनाव मे उसके खम्पाव्कं जय 
पग-पग पर स्तनित होते दं ये! राममद्रपुरकी पाण्डुल्पिका एक मी पद 
अवतक शद्धन्प में पटागग घ्रा बौर विचक्ता जयं बुद्ध ल्पमें जिका चया वा। प्रद्नुत 
संस्करण मे पाठ-गुद्धिं पर व्निष ध्यान दणि सया है गौर इमीकिए प्राट. मयं का जन्यं 
नही हौ पावा है। ही नही, चम्पारन्ो की अनववानता के कारण राममद्रपुर कीं पाण्डु- 
लिपि के कई पठ अठ्तक पटे सौ नही गये ये। प्ररियद्‌ नने प्रकानित्त पदाज्टी के प्रस्तुत 
संसरण मे उन पदों का मी उद्धार कर ठ्या चया है। पठ-संच्या १९, ३६, २७, ३८ मौर 
४२एेदी पठरहै। 

एक वातत जौर। रामसद्रपुर की पाण्डुलिपि पटना-विच्वविद्चाख्य के पुस्तकालय में 
मुरलित्त थौ, जो चोरी ची गड । किन्तु, नौमाच्यन्ज उच्चकी प्रतिच्छवि (फोटोत्याट-कपी) 
विहार-रु्टरमापा-परिपद्‌ के विचयापति-विनान भँ नुरलित है। यटि बाच उनकी प्रतिच्छवि 
परिपदं मुरक्षित नदी रहती, तो जिस प्रकार तरौनी की पाण्डुलिपि कै ठि स्वर्गीय नचेन्द्रनाय 
गुप्त की दावरी ही एकमत्र मावार रह गड है, उसी प्रकार साममद्रुर की पाण्डुलिपि क 
न्च मी स्वर्गीय चिवनन्दन ठाकुर की तरिवृदध-विद्यापति-पदाव्टी' ही एकमात्र बावार च्‌ 
जाती 1 तत इच्च प्रकार उसका उद्धार होता या न्ही--ण्ट कटा नदीं ना शक्ता 1 गन्तु 1 

अव 'रागतरभिणी कै ऊपर दृक्पात कीचिएु। “रागतरंगिणी एक ंगीठ-ठ्िपियक 
्रन्य है1 उश्चमे रान-रामिनियो ना सच्स्तिर ठणेन है 1 यक्ते र्यिता @ोचनः है! छोचन 
संगीनन होने कँ सराव उच्च कोटि कै कठि भी ये उन्दने राग-रागिनियों के उदाहरण कै 
प्‌ मे जपने पदो कँ प्राय अनेक गन्य कवियो कै पठ भी उद्धत किय ह चिनमे महाकवि 
विचयापत्ति कै भी इक्याठन पठं है 1 स्वर्गीय नगेनद्रनाव गुप्तं रः मित्र-मलूमदार ने अपनी- 
मपनी (व्रिच्रापत्ति-पराच्ली" मे इन पदो ना मावे कर्‌ दिया है! गुप्त महोदय ने “न- 
नरनिगो' मे उय्व्व उन्य कवा के कट पराम मी णिता विद्यापति का 
नाम पिवत्तित्त कनके उन्हे पने संन्करणमे स्यान दे द्विया है. -जिनका दिग्व्नन प्रथम 
माग की मूमिकामे दौ चुक्रा दै! यच्चपि मित्र-मजूमगरने वैखा नहीं क्या है उयापि 
कविभेखर~नामाद्भिन एक पत को जि्के लिए लोचन ने स्पष्ट अब्दो में इति 
विच्यापते च्चा रै स॒न्टिग्ब मानकर उन्दने मी परिनिष्ट' मे रत दिया 1 महाकवि 
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विदयापति कौ अनेक उपाधियों मे 'कविशेखर भीएक उपाधि थी-प्रायः इस ओर उनका ध्यान 
नही गया। 

जिस प्रकार अन्य पाण्डुङिपियो के पढने मे सम्पादको ने भूरे की है, उसी प्रकार 
-रागतरगिणी' की पाण्डुलिपि पढने मे भी सूरे कौ है। जन्य पाण्डुक्िपियो की गपक्षा 'राग- 
तरगिणी' की पाण्डुरपि पढने मे शूले कम हई हे, विन्तु हई है मवद्य। जहां जो मूर हई है 
प्रस्तुत सस्करण के सम्पादकीय अभिमत भे उनके सम्माजन का प्रयास करिया गया है । 

अन्य पाण्डुलिपियों मे प्राप्त विद्यापि के पदों के समान "रागतरगिणी' मै प्राप्त 
विद्यापतिक पदों के अर्यं करने म भी जरा-तहां सम्पादक स्वक होते रे है। उदाहरण के 
किए निम्नलिखित पद पर दुक्पात कीजिए: 


परिषद्‌ से प्रकानित भदावी' का पाठ-- 


माघ मास सिरिपग्डमि गजादलि 
नवए्‌ भास पश्वम ह्र माह। 
अति घनं पौडा दुख वड पामोल 
वनस्पती फे वधाईइ है॥ 
सुभ॒ खन वेरा सूक पक्छ हे 
दिनकर उदिति समाई। 
सोखह सुते वत्ति लवने 
जनम चेल रितुराइ है॥ 
नाचए जुदतीगन (अति) हरकत 
जनमल वार मधघाहइ हे) 
मधुर महास्तं मंगल गावए 
मानिति मान उडाइ हे॥ 
वह्‌ मलयानिल ओत उचित हे ' 
चनं धन भंड उजिमारा। 
माधवि कुल भक गजमुकता तुल 
ते देल बन्दनेवारा । 
पीमरि पाडरि महुअरि गाए 
काहर कार धुथुरा। 
नागे्तर कलि शंखघूनि पुर 
तगर ताल समतृका॥ 
मधु रए मधुकरं बालक दए हु 
कमल पद्युरिमा भलाद। 
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पौननाक तोरि करिसुत॒रबँधल 
हेसु कईइलि बघनाही ॥। 
नव नव पल्लव सेन बोछाओल 
सिर दह कंदवेरि माला। 
वत्ति भमरी हर उव्णारषए 
चक्का चन्द निहारा॥ 
कनणएकेभा सुत्िपत्र किलिए हल्‌ 
रासि नछत्र कएु लोला। 
कोकिल गणित मृणित भल जानए 
चर्तु वसन्त नाम योएला ॥ 
बाल वसन्त तरण भए धाभोल 
बेढए सकल संसारा। 
दिन पवनं घन आग उगारए 
कुवलए कुसुम परागे। 
सुललित हार मेजरि घन कल्जल 
नाखि तनो अञ्जन छागे ॥ 
नव वसन्त ऋतु अनुसर जउवति 
विदयापति कवि गाया। 
राजा क्िर्वासह ङपनरानेन 
सकल कला मन भाया॥ 
(पद-संख्या १४) 
इस पद मे कुछ एसे शन्द है, जो आज अप्रचक्िति हो गये है अथवा जो गाँव-षरमे 
ही वले जते है। जैसे-गेजाईइलि, हर गाई, ओत, पाडरि, महुअरि, कार, करिसुत, केषु, 
वधनाही, हर, चक्का, कनएकैआं, सुतिपत्र, रोका, थोएला, घन आदि! गौर, विना इनके घथं 
का अनुसन्धाने किये--विना इनका यथाथ ज्ञान हुए इस पद का वास्तविक अथं समश्चना 
कठिन है। यही कारण है कि मित्र-मजुमदार ने प्राय इसका शब्दां न लिखकर केवक 
अनुवाद कर दिया, जो वास्तविकता से बहुत दुर जा पडा। प्रत्यक्ष मे प्रमाण की आवदयकता 
नही । देविए-- 
माष मि श्रीपञ्चमीर दिने पूणे गभं (पराप्त हक ) । नवम मासे पञ्चम दिन बड 
कान्दादइल । अत्यन्त यन्त्रणा, वड दु ल पादक । वनस्पति (स्वीरिङ्ख) धारी हदल, प्रसवकाले 
भत्न्त दख मो पडा हदयाछिक। सुभक्षण वेका, शूक्छपकष, सूयदिय समये षोडदा (अग) 
सम्पण वत्रिश सुलक्षणे ऋतुराज जन्म रदल। युवतीगण हपित हहा नृत्य करिते लागि, 
शिशु वसन्त जन्म ग्रहण करिया) मधुर महारसयुक्त माद्लिक गीत गान करिते रागि, 
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मानिनीर मानं उटिया गेर (भद्ध हदल) । मरुयानिर बहिर, रिषे (गोत) वायु हुइते 
अन्तराल कंरा उचित। (सेद “जन्य आकि) नवीन मेष प्रकारित हदल । माघवी फूल 
मुक्तार तुल्य हल । ताहारा (सवर्धनार जन्य) फटक (बन्दनवारा ` ७47} निर्माण करिर। 
पौतवं पाटछि फूल 'महयरी' गान धरिक, धृतरा तू्ेवादकं हह । नागेइवर कलि ताहार 
सहित ताक रक्षा करिया बडलष्वनि करिल। कमर-कलि हते मधुकर मधु लया दि 
(वसन्त) कै दिल, पद्मनारु भाङ्गिया (वाकैर) कलिते सूता वान्वि एव किशुक एर वाघनख 
करिक। [बधनादी शिशुर अमगरु-निवारणायं बाघनखं पराइवार रीति छे ।] नव-नव 
पत्ल्वेर शय्या विछाइक (वाङकैर जन्य ), मस्तके कदम्बेर माला दिल । (ताहाते) भ्रमरी 
वसिया धूम पाडानि गान करिति लागिल। चक्राकार (पुणं ) चन्द्र देखादईल । राशि-नक्षव् स्थिर 
कसा कनकवर्णं केसरपत्रे छिलिल । कोकिर गणितशास्त्र भाक गणिते जाने छतु वसन्त 
नाम राखि 1 वालक नसन्त तरुण (यवक ) हृदया धावित हदल, सकल संसार वाडिते सागिल । 
दधिण पवन किसलय भो कुमुम-पराग बहुन करिया अद्ध माखादया दिल, मजञ्जरीर सुललित 
हार हदल, घन कज्जरु रुद्या चक अञ्जन दिल विद्चापति कपि गान गाते छेन, हे युवति, 
नव वसन्त-ऋतु अनुसरण कर । राजा चिर्वसिह ङूपनाराथणेर मने सकल कला शोभा पाय 1” 

मित्र-मजूमदार ने अपने संस्करण मे उपर्युक्त पद का यही अथं किया है; किन्तु यह्‌ 
प्राय" उनका अपना किया हृभा अथं नही है। यहं अथं स्वर्गीय महामहोपाध्याय डोक्टर उमेश 
भिश्रकाकया हमा है, जो उनके 'विदयापति ठाकुर' नामक ग्रन्थ (पृण ११३-११४) मे 
उल्छिखित दै। आप भी उनके लिखे हए भयं पर दृष्टि डाक्एि-- 

“भाष माघ श्रीपच्मी त्तियि को (प्रकृति) पू्णगर्भा हई, नौ महीने पाच दिन होने पर 

(प्रकृति) प्रसव के वाद प्रसन्न हई । जव प्रकृति को वहत पीडा हुई, तव वनस्पति धार होकर 
वहां उपस्थित हौ गई । गुक्छपक्ष मे, शभ म्‌ हृत्त मे, सूर्यं के निकलने पर सोख्हो अंगो से पूणं 
गौर वत्तीसो लक्षणो से यक्त ऋतुराज वसन्त का जन्म हृभा। इससे हित युवत्ती स्त्रियां 
नाचने रुगी मौर मधुर गान तथा महारस-यक्त मगल गाने कगी । इसी से मानिनी का मान भी 
उढ गया (मग हौ गया) । समयोचित सर्वेत्रव्यापी मरयानिर वहने खगा । सधन वन मे प्रकाश 
हौ गया। माधवी फू गजमूक्ता के समान हौ गया मौर इसी को लेकर वन्दनवार वनां दिया । 

“मवुकरी पे पाटल पष्प के ऊपर चढकर गान करने रग, धुथूरा तूर्यनाद करे ल्गा। 
नागेदवर पुप्प की कटी ने गख बजाया ओर तगड के फर तार कै समान हो गया। मुकर ने 
मधु लाकर वालक को पह दिया गौर ताव से कमर की पलुडी साकरदी। पदमनाल तोड़कर 
उससे सूत निकल करघनी पहनाई गई । केसर का फूल वधनखा वना । नवीन-नवीन प्लव 
विहीना हृए गौर सिरहाने कदम्ब की माला रली गई । भ्रमरी वहा वंठकर हर (अर्थात्‌-हरनन 
भट इत्यादि ) गाने रुगी गौर वारक चन्द्रमा के गे को देखने लगा । राशि-नक्षत्र को स्थिर 
कर स्वण-वणं केसर पष्प पर जन्मपत्र चिला गया गौर कोयल ने (जो गणितशास्त्र अच्छी 
तरह जानती है,) वालक का प्रिय नाम "वसन्त रखा। 
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“यही वसन्त तरुण हौ गया ओर दौड्कर इसने समस्त संसार को घेर छिया ! दक्षिण 
पवन ने कमक कै फलो की धूर लेकर वसन्त के शरीर मे उबटन गाया । मजरी सृन्दर हार बन- 
कर गले मे आ गई गौर नवीन मेष ने उसकी आंखो मे काजल लगाया ।* 

मिश्रजी ने जन्त की' चार प्ितियो का अथं नही लिखा है। मित्र-मजूमदार ने उसकी 
पत्ति स्वय की है। अथं मे भौ जहा-तहां उन्होने कछ उरट-फेर कर दिया है। किन्तु, इतना करे 
परभी वे यथा्थंसेदररही रह गये है 

जव परिषद्‌ से प्रकारितं धदावी' के ऊपर भी दुकूपाते कीजिए! उसमे उपर्युक्त 
अप्रचकलितं शन्द कै अथं इस प्रकार दिये गये है-- 

क्षब्वाथं--गंजादरि =गजित हो गई =दुदंशा्रस्त हौ गई । हर आई = हलं आई = 
मा गये। भत =शोट। पाँडरि = (पाटरी-स०) गुलाब । महरि न= वाद्यविशेप =्तूबी। 
काहर = (काहरु--स०) वाद्यविशोष । करिसुत = कटिसूत्र-सं०। कैसु = (किशुक-स०) 
पक्ता । वघनाही न्नवघनखा। हर उदगारणए = हरूरात्ती है । चक्का = (चक्र--स०) मण्डल । 
कनएकेभा = (कनक-कदली-स ०) चम्पा-केला। सुतिपत्र = जन्मपत्र। कोला जीभ। 
योएला=रख दिया । धन = (घना-स०) रद्रजटा=एक ता, जिसका फू काला होता है । 

अव जयं का निरीक्षण कीनिए-- 

म्यं--“नौ महीने पंच दिनं होने को भये! (इसीक्िए) माध महीने की वसन्तपचमी 
मे (वनस्पति) दुदंशाग्रस्त हो गई। 

उसे बड़े जोरो का ददं होने रगा! उसने बहत दू ख पाया । वनस्पति को जघाई दै । 

सोलह (कलामो ) से पूणं (गौर) बत्तीस रक्षणो से (युक्ते) ऋतुराज ने वनस्पति के 
गं से जन्म लिया। 

वारक वसन्त ने जन्म लिया । (इसीलिए) युवतियाँ हषित होकर नाचने र्गी । 

मानिनी मान को उडाकर (छोडकर) मधुर, सरस मगल (गीत ) गाने रगौ । 

मलयानिर वह्‌ रहा है। (इसक्िए) गोट करना उचित है। (अतः) जंगल घना 
होकर प्रकट हौ भाया। 

माधवी का फूल सृन्दर गजमुक्ता कै तुल्य होता है । (इसलिए) उसने बन्दनवार दिया। 

पीला गुखाव महुमरि (कै समान गौर) काला घतूरा काहक (के समान) गा रहा है। 

नागर की की शखध्वनि परा कर रही है (गौर) तगर ताल पूरा कर रहा है 
(अर्थात्‌--ताक दे रषा है।) 

कमक की पंखुड़ी पर शरुाकर भौरो ने मधु केकर बारुक (वयन्त) को दिया । 

कमल का डण्ठल तोडकर कटिसूत्र वाधा (मौर ) पलाश्ञ को (वाक के गेम माघे 
का) वघनखा किया । 


(वालकं वसन्त के लिए) नये-नये पल्लवो की सेज विचा (गौर) माथे मे (अर्थात्‌-- 
सिर के नीचे तकिया के लिए) कदम्ब की माला दी। 


~ १७ - 


वेदी हुई भ्रमरी चन्द्र मण्डल दिखाकर (वाक वसन्त को) हरराती है । 

रारि (ओर) नक्षत्र को जीभ पर करके (अर्थात्‌--रागि आौर नक्षत्र की गणना करै) 
चम्पा-केला ने जन्मपत्र लिख दिया । 

कोकिङ गुणनं किया हमा गणित तो गच्छी तरह जानता है। (इसलिए) उसने "वसन्त 
ऋतु नाम रखा। 

वारक वसन्त युवा होकर सम्पूणं संसार को घेले के लिए दौड़ चला। 

दक्षिण पवन नील कमल कै पराग से निरन्तर (उसके) अग को उगारता है (अर्यात्‌-- 
उसके अंग मे उवटन गाता है!) 

मंजरी उक गक मे सुन्दर हार हई (मीर) रदजटा (उसकी) आख मे मंजन होकर 
आ र्गौ 

कवि विद्यापति याते ह (कहते है--) हे युवती ! वसन्त ऋतु का अनुसरण करो । 

(ये) खारी कराएं राजा शिर्वापिह्‌ ^स्पनारायणः कै मन को भाती है। 

विशेष--विदढए सकल संसाराः कै वाद दो पंक्तियो की चट प्रतीत होती है 1" 

उपरयन्त तीनो अर्यं के विवेचन-विदलेपण के वाद नि.संकोच कहा जा सकता दै करि 
मिनी भौर मित्-मनूमदार सव-के-व इस पद के अर्थं करमे > असफल ही रहे। 
तीनो अये प्रस्तुत है! मिकाकर स्वयं देख सकते है। 


मव तरौनी मे प्राप्त पाण्डुलिपि" के ऊपर भी दृष्टि दालिए -- 


आजं देवकि कालि देचिल्तिसि 
आज कालि कत भेद। 
संसवे भापुदे सीमा ्टाडल 
जउवन बन्धल फेद॥। 
सुन्दरि कनक्केमा मति गोरी। 
दिने दिने चान्दे कला सनो बादृलि 


जउवने सोभा तोरी॥ 
वाल पयोधर बदन सहोदर 
अनुमापिय अनुरागि। 


कमोने पुष करे परसए पागो 
जे तन्‌ जिने परागे॥ 
मन्द हासे बद्धम कए दरसणए 
चद्धिम भह विभङ्के। 
खाज बेमाङ्र साम्‌ न हैरए 
मखल नयन तरङ्के॥ 


~ १८ ~ 


विच्यापति कविवर. एह गाबए 
नव॒ जवन नव कन्ता। 
सि्षिह्‌ राजा एहो रस जानषए 
मधुमति वेवि युक्न्ता॥ 
(पद-तंख्या ५६) 

तरौनी भे प्रप्त पाण्डुक्िपि अब उपलन्ध नही है । उसके क्िएु बं स्वर्गीय नगेन्रनाथ 
गृपत दवारा भकारित “विद्यापति-पदावली' ही एकमात्र आधार रह्‌ गई है। उसमे जिस पद का 
जैसा रूप दै, उसी को घाघार मानकर अव सम्पादन किया जा सकता है। मित्र-मजूमदारने मी 
वैसा ही किया है। किन्तु, उन पदो मे जहाँ -जहां ठेठ मैथिकी के शाब्द है या जो शब्दे माज व्यवहृत 
नही है अथवा धिस-पिटकर जिन शब्दो के रूप आज बदल गये दै, उन शब्दो के अथं करने मे 
मित्र-मजूमदार स्लर्त हो गये है । उदाहरण कै किए, उनकैः लिखे उपर्युक्त पद (पद-सख्या 
१८) के “ुन्दरि कनककेमा मति गोरी" के अथं को ठीजिए --तोमार गौरवणं मूरति येन सुन्दर 
कनकैर द्वारा निमित ।' यहाँ मित्र-मजूमदार ने कनककेगा' का अथं “सुन्दर कनकेर द्वारा निर्मित" 
करिया है, जो तथ्य से सवथा दुर है। "परिषद्‌ से प्रकारित "पावकी" मे "कनककेमा" का कान्दाथं 
(कनक-कदली-सं० ) "वम्पा-केला' ओौर उपर्युक्त पदा का अथं--हि सुन्दरी । (तुस) चम्पा 
केला की मूत्ति (कदली-स्तम्म ) के समान गोरी हौ- लिखा है, जो सर्वथा समीचीन प्रतीतं 
होता है। विद्यापि ने अपने करई पदों मे कनक-कददी' से--चम्पा-केला' से--नायिका 
के रूप-सौन्दये की तुलना की दै। 

गौर देकिए-- 

“वारु पयोधर बदन सहोदर अनुमापिम अनूरागे।' मित्र-मजूमदार ने इसका अर्थं इस 
प्रकार किल्ला है-- मने हय, नवोद्गत कुच अनुरागे रक्तिम मुखेर मतन खारू हषयाछे।" विन्तु 
कूच के किए म्‌ख की उपमा सगत नही प्रतीत होती है। भित्र-मजुमदार ने जैसा पाठ देखा, उसी 
को प्रामाणिक मानकर अथं छलि दिया ! उन्होने पाठ-निर्षारण करने का कष्ट नही किया। गौर, 
'विद्यापति-पदावक्ी' की प्राचीन पाण्डुङ्िपियो का विना पाठ-निर्घारिण किये--विना पाठोद्धार 
किये अथं करना निरेक है । पिस-पिटकर अक्षर कै उड जाने से अबतक पाठक पग.पग पर 
स्वि होते आये ह । इसीरिए, स्वर्गीय गुप्तजी भी कईं जगह स्वलित हो गये है! किन्तु 
वाद के सम्पाद्को का ध्यान भी इख ओर नही गया! किसी ते भी पाठ-निर्धारण का उचित 
प्रयास नही किया। 

परिषद्‌ के प्रकारित "पदावर" कै. सम्पादकीय अभिमत" मे जदन' का 'बदर' के रूप मे 
पाठ-निर्घारण करके उपर्युक्त पदांश का अं इख रकार किया गया है“ () लालिमा से 

(लिमा देखकर) अनुमान करती हे (कि तुम्हारे } छोटे स्तन वेर सहोदर है (म्थात्‌- तुम्हारे 
स्तन वेर के समान सृन्दर है) 1“ गौर, विचार करन से यही अथे युमितियुक्त भी प्रतीत होता है। 


~ १९ ~ 


श्ार-पयोषर' का साम्य धेर' के साय जसा फवृता है, वसा किसी दुसरे के साय नही। 
विद्यापि ने जन्यत्र भी वार पयोधरा की उपमा वेर सेदी है । यया-- 


नारङ्गी छोलङ्खी कोरि कि बेली 
कामे पसाहक्ि आचर फली । 
। [विदापति-पदावली (भ्रयम भाग), पद-तं° १६२] 
बःर-- 
अदर सरिस कुच परसब नह्‌ 
कत सुद पामोब करति उह उह । 
[ विद्यापति-पदाव्ी (दवितीय भाग, रा० पु०), पद-तं ० ४५] 


इ सिए, निस्संकोच कहा जा सकता है किं उपयुक्त पद का विशुद्ध पाठ बदर" है, 
"वदन" नही ! पाठोद्धार कै समय भ्नान्तिवण "दर" को वदन' पठ लिया गयाहै। ` 

इसी प्रकार अन्य पदो भें भी जर्हाँ-तहां ब्रूयां रह गई थी, जिनके सम्मार्जन का प्रयासि 
परिषद्‌ से प्रकालित इस "पदावली" मे क्रिया गया है । विस्तार-मय से अधिकं नही लिखकर 
अव हुम विश्राम क्ते है। 

अन्त मे, एक वात मौर हम निषेदन कर देना चाहते है किं यहां हमने उन्ही महानुमावों 
की 'विद्यापति-पदावली' से परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित इस पदावली" का तुलनात्मक विवेचन 
करिया है, जिनके प्रति हमारे हृदय म भादर का भाव है। कारण, उन्ही की कृतियों को भाषार 
मानकर हमने भी यह कायं किया है । यदि हम उनकी कृतियां उपलन्व नही होती, तो परिषद्‌ से 
प्रकानित इस पदावली' का एेसा मुस॒म्पादित रूप होता या नही--यह कहना कठिन है । इसचिए, 
हम हदय से उनके भामरी है। बरुटियां किससे नहीं होती ई? गच्छत ॒स्वलनं क्वापि 
भवत्येव प्रमादतः! सो, परियद्‌ ते प्रकाजित इस पदावली" मेँ भी ब्रूदियाँ रह्‌ गई होगी । 
इस सम्बन्ध मे जो सज्जन हमे अपना सृद्धाव या संशोधने निदेरित्र करने की कृपा करोगे- 
हेम उनका मभार स्वीकार करगे गौर उनपर विचार करके अगक्ते संस्करण मे यथासम्भव 
उनका समवे करगे । 

. भूमिका के सम्बन्व मे भी कुछ कह देना आवद्यक प्रतीत होत्रा है। इख वृहदाकार 
पदावली" की मूमिका भौ वृहदाकारही होगी । प्रथम भाय की भूमिका में महाकवि विद्यापति 
से सम्बद्ध इतिहास का समावेदा किया गया है, तोद्वितीय भाग की भूमिका मेँ उनकी भाषा कर 
ऊपर विचार किया गया है] विद्यापति की भाषा आज की भाषा नही है, मान से लगभग छहसौ 
वष पहले की भाषा है। इसलिए, उपर विचार करना आवश्यकं था। अभी "पदावली 
केदो भाग मौर भे ह, जिनकी भूमिका भ विद्यापति से सम्बद्ध अन्य विषयो का समावेश 
किया नायगा। 


[१ । र © „~~ 


पदावी' की सम्पादित सामग्री कै निरीक्षण-परीक्षण कै किए विदयापत्ति-स्मारक- 
सभिति' की ओर से विद्यापत्ति-साहित्य के म्भ विद्वानो का एक सम्पादक-मण्डकर संघटित है, 
जिसका काम प्रस्तुत सामग्री का निरीक्षण-परीक्षग करना है। सम्पादक-मण्डल के विद्रानो 
ने जिस योग्यता ओर जगन कै साथ प्रस्तुत सामग्रौ का निरीक्षण-परीक्षण क्रिया है, उसके 
किए हम हृदय से उन्ह धन्यवाद देते है । 

साय ही, इस संस्करण को यथासम्भव सुन्दर वनाने मेँ विद्यापति-स्मारक-समित्ति के 
्षेत्र-पदाधिकारी पण श्रीदारिनाय ज्ञाजी का परिश्रम स्वेथा प्रश्चसनीय है। इनके हादिक 
सहयोग के कारण ही इस ग्रन्य का सम्पादन आौर प्रकाशन सम्भव हमा । ये संस्कृत, प्राकृत, 
अपश्रदा, हिन्दी मौर मैथिरी के गम्भीर विद्वान्‌ है तथा सवसे अधिक ये मर्मज्ञ एवं कर्मठ है। 
इन्होने विद्यापति का गनुक्लीलन बड़ी तत्परता से किया है। लुभमस्तु। 


श्रीनगर (पूणिमा) भोगङ्गानन्द सिह 


२९-१२-६७ 


भूमिका 
विद्यापति की भाषा 


बालचन्द निज्जावद भासा वृहू नहि लग्ग दुन्जन हासा। 
ओ परमेश्षर सेहर पोहड ई णिच्चदइ नामर मन मोहद ॥ 


भाषावनानिको ने स्वीकारकरलियाहै कि भार्यो कौ सवसे प्राचीन भावा संस्कृत है। 
उसौ से करमन. नानाविव प्रातो को उत्पत्ति हुई।' फिर, देण-गालानूमार उन्दी प्राकृतौ से 
मनेकविघ अप्रंगों का प्रादुर्भाव हुभा 1 अनोर्व-करल को भापाजं को छोडफर आज कौ समस्त 


१, (क) प्रकृतिः संस्कृतम्‌ 1 तत्र भवं ततं आगतं वा प्राफएतम्‌। 
--प्राङृतन्पाकरण : हैमचनर, ८।४।१। 
(ख) प्रहृतिः संस्छृतम्‌ । तत्र भवम्प्राकृतम्‌ ज्यते । 
--प्राष़तस्वंस्व : मार्कण्डेय, १। 
(ग) भ्रकृतेरागतम्ध्राकृतम्‌ । प्रकृति; संस्कृतम्‌! 
--दशरूप की टीका : घनिक, २।६०। 
(ध) प्रकृतेः संस्कृतादागतम्प्राङृतम्‌ । 
--वारभटालंकार की टीका : सिहृदेवगणि, २।२। 
(ड) प्रषतिः संसृतम्‌ । तत्र भवत्वात्माकृतं स्मृतम्‌ । 
--प्राकृतचच्धिका (पीटर्सन कौ तीतरी रिपोर), २४२१७ 
(च) प्रकृतेः सं्ृतायास्तु विकृतिः प्राकृती मता। 
--प्राकुतवाव्दप्रदीपिका : नर्यातह्‌ 
(छ) प्राङृतस्य तु सर्वमेव संस्कृतं योनिः। 
--कपूरमस्जरी को “संजीवनी टीका : वासुदेव, ९।२। 
२. (क) स्छतातमाहृतमिष्टन्ततोऽपश्रश्षभावणम्‌ । 
गीतगोविन्द कौ (रसिकसर्वस्व' टीका : नारायण, ५।२। 
(ल) संसकृतातप्रातं शेष्ठन्ततोऽप्ेशभाषणम्‌ 1 
अभिज्ञानशाकुन्तल कौ टीका : शंकर, ९।१०। 
(ग) स्तं नाम दवी वाक्‌ तद्भव्प्ा्तं विदुः। 
अपश्नष्टा तु या तस्मात्सा ह्यपशरंशसंजिता ॥ 


= २ ~ 


देशी भाषाएं उन्दी अपश्रंगो कौ सन्ततिर्या है 1' किन्तु, संस्कत से कव प्राकृत की उत्यत्ति हुई भौर 
भ्राकृत से कव अपश्रग का प्रादुर्भाव हुआ-इसका निणंय अभी तक नही हो पाया है। फिर 
भौ, यह्‌ नि्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि आज से हजारो वषं पूतं ही एसा हमा होगा । 
कारण, 'शत्तपयत्राह्यण' मे भी अनेक एसे शन्दो का व्यवहार हुमा है, जो संस्कृत नही है । उदाहरण 
के लिए, 'विदेघ" शब्द को छिया जा सकता है, जो किं "विदेह" नन्द का प्राकृत अथवा अपभ्रंश 
ख्प है, ओौर, अनोक-वारिका मे जव सीता से हनूमान्‌ की मेट होती है, तव उन्होने संस्कृत में 
नही, 'मानूष-वाक्य' मे ही सीता को सन्त्वना देने का निरु्वय किया।* अवश्य ही वह्‌ भानुष- 
वक्वि' सस्कृत-समद्‌भूत प्राकृत अथत्रा अपश्च रहा होगा। इतना ही नही, उस समय तक 
सस्कृत-माषा व्याकरण के कठोर बन्वनो से इस प्रकार आवद कर दी गई थी कि उसकी मानृष- 
, वक्यत्ता--सवंजनवचनीयता-- नष्ट हो गई थी । इसीकिए्‌, जव किष्किन्धा मे रामलक्ष्मण 
से हनुनान्‌ कौ भेट हुई गौर उन्होने परिनिष्ठित-शव्द्ास्त्रानूमोदित सस्छृत मे रामलक्ष्मण से 
सम्भापण किया, तव भगवान्‌ रामचन्द्र मौ उनसे प्रमावित्त हृएु विन। नही रहे । हनुमान्‌ कौ प्रशसा 
केरे हुए उन्होने लक्ष्मण से कटहा-इस वदृरूमधारी (हनुमान्‌) ने जो कुछ कहा है, उसमे कही भी 


तिडते च सुबन्ते च समासे तद्धितेऽपि च। 
भ्राकृतादल्यभेदव ह्यपभ्नष्टा प्रकीततिता ॥ 
देशभावान्तया केचिदपश्रशं विदर्बधाः। 
५९ ५ ४: 
संस्कृते प्राकृते वापि रपं सूत्रानसारतः। 
अपश्॑श्षः स विज्ञेयो भाषा यत्रैव लौकिकी ॥ 
-प्ररतापगल : मेनुस्किष्ट इन मिथिला, भाग २, पु० ९। 
९. प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवत्वात्प्राकृतं स्मृतम्‌ । 
तद्भवं तत्समं देशीत्येवमेतत्‌ निघा मतम्‌ ॥ 
--भाकृतचन्दरिका, ३४२।७। 
२. तर्हिं व्विदेषो मायव आस सरस्वत्यां स तत एव प्राड्‌ दहन्नभीयायेमां पृथिवीं तं 
गोतमस्च रहुगणो ब्विदेवद्च मायवः परचादृहन्तमन्वीयतुः स इमाः सर्वा 
नदीरतिददाह सदानीरेयुत्तरादिगरेतिर्धावति तां हवं नातिददांह तां ह स्मतां पुरा 
ब्राह्मणा न तरन्त्यनतिरगवाग्िना उवैदवानरेणेति ॥ १४॥ 
--रतभयत्राह्यण, काण्ड ९ प्रपाऽक- २, अध्याय ४, ब्राह्मण १। 
३. यदि वाच्प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रवगम्नन्यमाना मां सीतां भीता भविष्यति ॥ 
अवश्यमेव वक्तव्यं - मानुषं वाक्यमर्थवत्‌ । 
मया सान्त्वयितुं शक्या नान्ययेयमनिन्दिता ॥ 
--वाल्मीकिरामायण, सुन्दरकाण्ड, सर्गं ३०, श्लोक १८-१९। 


| चै को 


रोई अशुद्धि नही हई है) इससे जान पडता दै कि इसने शब्दसञास््र का अच्छा अध्ययन , 
कि है ॥१ 

भगवान्‌ महावीर भौर भगवान्‌ वृद के समय (ई० प° ५००) तक आति-अति सस्छृत- 
आषा व्यावह्रसिकि भाषा नही रही । अव वह्‌ सिमट-सि्रुंडकर जात्यो कौ धामिक भाषा वनः 
गृई। इतीछिए, उन दोनो धर्मंरवत्तंको ने अपने वर्म-पवर्तन के लिए तात्कालिक मानुषमवाक्य 
पालि गौर प्राकृत को भपनाथा। उस समय भो साहित्यिक भापाकेस्प मे सङछतकादही 
प्रचलन था, विन्तु उसके सा प्राङृत भी डग मिखयि चर रही धी । भास, कालिदास आदि के 
नाटक इतके प्रत्यक्ष प्रमाण है। वाद मे पानि ओर प्रङ्ित कौ सूव उन्नति हुई । उनमे अमर 
साहित्य कौ रचनाएं होने लगी ) बृहत्कथा (गुणाद), गाथापम्तशती (यातव हन हाक), 
थेरीगाया, संयत्तनिकाय गादि इसके प्रत्यक उदाहरण ह। । 

किन्तु, जो मां सद्छत का धा, उसौ को पालि ओरं प्रत ने भो अपनाया। वे भौ 
वगेविेए की धामिके भापाएं बनकर क्रमश व्यार कै जदि चन्वनो मे वावद्ध हो गई। 
फिर तो उनको भी वही गति हुई , जो संसत क हई थौ । (वरण जनत। को इतना अवकाश 
कहां किं वह्‌ किसौ भापा का व्याकरण पे अर सदनुमार उयका व्यवहार करे । इ्कलिपए, 
प्रकृत से नानाविवे अपभ्रमो कौ उत्ति हठ 

सस्त बार्यो कौ ओद्धिभापा द । उन्न सपरत भीतिक भीर अष्यातमिकं साहित्य 
उस मे है। इसौकिए्‌, पालि-पराकृत-युग म भो भार्यो का माद्‌ सस्छृत से नही हटा । वे बरावर. 
उसके सरक्षण मौर सन्मोपगमे लगे रद्‌ । उन यूग मे मी सन्छृत म एक-ते-एक वढकर उत्तमोत्तम 
स्वना होती रही । भास, कालिदास, अग्वधौप भादि महाकवि उसी युग को देन ईै। गन्दा 
नुशासन"विपयके विव्वविशवूत ग्रन्थ 'महाभाष्ण' कँ स्वना पतञ्जलि ने उसो युग मे कौ थो। 

यद्यपि पतञ्जलि के समयमे ही जनभाधा को भपञ्चन नाम सर अभिहित किया जनि लगा 
था तयापि उस समय का कोई भपभ्रग-मराटित्य उपलब्ध नही ह्‌.ता। इसकिर प्रतीत होता है कि 





१ (क) नूनं व्याकरणं इत्लमनेन बहुधा श्रुतम्‌ 
बहु व्याहरतानेन न फिल्विदपश्ञष्दितम्‌ ॥ 
-वात्मौकिरामायण, किप्विन्धाकाण्ड, सगं ३ इलोक २९। 
(ख) भीरामो लकभणम्प्राह पयैनं बटुरूपिणम्‌। 
शब्दशास्नमद्रोषेण श्रुतं नूनमनेकध।॥ 
अनेन भाषितं कृत्स्नं न किच्नविदपकग्दितम्‌ । 
अध्यात्मरामायण, किष्किन्धाकाण्ड, सगं १, इलोक १७। 
२. एककस्य शग्दस्य बहवोऽपश्रंशाः\ तथ्या गोरित्यस्य शाब्दस्य गावो गोणी गोता 
गोषोतलिकेत्यादयो बहवोऽपशरंशाः। 
~पहाभाष्य, अध्याय १, पाद १, आधिक १। 


[म छ. [1 


संस्कृत से अपश्रष्ट होने के कारण उन्होने पालि गौर प्रकत को ही अपशरंश' नाम से अभिहित 
किया है जिस प्रकार पालि गौर प्राकृत सस्छृत से अपश्रष्ट ह, उसी प्रकार वाद के अपभ्रंश भी 
पाकि तया प्राकृत से गपभ्रण्ट है ! इसीक्िए, सवंप्रथम वौड्ध सिद्धाचार्यो के चर्यापदो मे ही साहित्यिक 
भाषा के रूप मे उसने पदा्पंण किया, किन्तु वहाँ भी उसमे एकरूपता दुष्टिगोचर नही होती । 
जो सिद्धाचायं लिस प्रदेश के थे, जिस कारु के थे, उस प्रदेश का, उस का का प्रभाव उनके पदो 
मे स्पष्टतया प्रतिभासि होता है) इसी प्रभाव के कारण अपञ्रश के कई भेद ओर उपमेद 
हो गये ।' कविशेखराचायं ज्योत्तिरीश ने किला है- 
पुन्‌ कनं भाट ? संस्कृत, पराकृत, अवह, पंशाची, शौरसेनी, मागधी--छहू 
भविक तत्वत; शकारो, भभीरी, चाण्डाली, मावली, व्राविटी, ओौतकली, विजातिया--सातह 
उपमाषाक बुशलह्‌ ॥ ५ 1 ' 
इनमे प्रथम छह की गणन। भापा मे ओर अन्त्य सात की गणना उपभाषा मे की गई है। 
महाकवि विद्यापति ने भी इन्दी छह भाषामो मे अन्यतम भाषा अवहट्‌ठ मे अपने सुप्रसिंद्ध ग्रन्थ ' 
कीत्तिरता' ओर कौततिपत्ताका' की रचना की है।* इसकिए, एेसा प्रतीत होता है किं मिथिला 
मे जिस भपश्नद का व्यवहार होता था, उसे ही अवहुटूठ' कहते थे। 
यह्‌ पहले कहा जा चूका है कि पालि-मकृत-यूग मे भी आर्यो का मोह संस्ृत.से नही 
हटा । वे वयाबर उसके सरक्षण ओर सम्पोषण मे खे रहे। फिर, मिथिला तो आरम्भ से ससकृतः 
विचा का केन्र रही । इसक्एु यहाँ की माषा पर--बाहे वह प्राङृत हो अथवा अपश्रश--पंस्ृत 
का पूरा प्रभाव रहा। उदाहरण के क्तिए, सिद्ध सरहपाद का निम्नलिखित पद देखिए- 
जहि भण पवण ण सञ्चर 4 
रवि सति णहि पबेस। 
तहि भण चित्त बिसाम कड 
सरहे किमि उषएस १" 
सिद्ध सरहपाद को जन्म देने का सौभाग्य किस प्रदेश को प्राप्त है--यह आज मी विवाद 
का विषय वनाम है । किन्तु, उपर्युक्त पद की भाषा के पयवेक्षण से प्रतीत होता है कि वे मिथिला 


१. अ्राङितपस्कृतमागघपिशाचभषाश्च श्लौरसेनी च। 
पष्ठोऽ्न भूरिभेदो देशविरेषादपश्ंशः॥ 


॥ --काव्यालंकार, २।१। 
२* बणरत्नाकर, पू० ५५ (ख) । 
३. सक्कय वाणीं बुहुमन भावड पाउमे रस को सम्म न पावड। 
देसिल वभा सबननमिद्ढा ते तदसन जम्पमो अवहट्ढा ॥ 
--कोत्तिलता : ० बाबराम सक्सेना, प० ६। 
४. दोहाकोश : राहुर साङृत्यायन, पु० १२। 


= ९ = 


के ही सुपुत्र थे] कारण, उपर्युक्त पद के जहि, मण", पवण' आदि शब्द ओौर सज्वरड, 
कहिब' गाद क्रियाएं उसी रूप मे वियापति की कीत्तिरता' ओर कोत्तिपताका" मे भी पाई 
जाती है । इसलिए, निञ्चयपूर्वंक यह कहा जा सकता ह कि सरहपाद ने जिस अपरंश का व्यवहार 
्रिया, बहु 'वहट्ठ' ही है, जिसका प्रचार-प्रसार, साहित्यिक भापा के ल्प मे, विद्यापि के 
समय तक या) 

एक वात ओर। सिद्धाचा्यो मे भी लोकमाषा को सवप्रथम साहित्यिक रूपदेने का 
्रेय सिद्ध सरहपाद को ही है। उनके वाद ही अन्य सिद्धाचा्यो ने लोकभाषा को अपनाया। 
किञ्च, सिद्ध सरहपाद ओर उनकी रोकभाषा अवहटूठ--दोनो मिथिला की देन दै, मिथिला कौ 
विभूतिया ह, जिनकौ नीव पर बाद में ोकभापा कौ महती भद्राकिका तयार हई । 

जवत्तक मिथिला पर पाल-साग्रन्यि का अधिकार रहा गीर उसकी छत्रच्छाया 
मे बहा वौद्धवमं एूरता-फषता रहा, तवतफ सस्रत के साथ अवहट्‌ठ' का घनिष्ठं । सम्बन्ध 
नही हो सका । किन्तु, कर्णाट-साग्राज्य करा प्राम्भ होते ही वहा पुन ब्राश्रणघमं कहकहा उ-- 
सर्त का पठन-पाठन जोरो ने होने कगा। अतः, अवं भवहटूढ' का गन्द भाण्डार सस्कृत के 
गब्दो भे भर क्गा। यही बह सन्धिकेार दै, जव 'धवहट्ठ' के दौ हप हो गये--एक तद्भव- 
प्रवान मौर दूसरा तत्सम-प्रवान। कर्णाट-साभ्राज्य के अन्तिम महाराज हरिसिहदेव 
(सन्‌ १२९४ से १३२६ ई०) कौ राजसभा को मुमोभित करोवनि समसामयिक दो 
मेयिल कवियो फी रचनाए नीचे प्रस्तुत को जाती दै, जिनसे भापागत इस भेद का स्पष्ट 
निद्ेन हो जायगा। पहले महामहोपाघ्याय हख्खिह्य के तद्मव-प्रधान भापा का उदाहरण 
रीजिए- 
जहा भरम ससिनिम्ब जहा हर्हार हंस ठिभ। 
नहा शुल्ल तिम कमर जहा सिरिखण्ड शण्ड कफिञथ॥ . 
नहा गङ्ख कल्लोल जहा रोसापिम रष्पद। । 
जहा दइृद्ववर सुद्ध फेण फम्फाद तलष्पद्‌॥ 
पिम पाम पस्राएु दिटिढ पुणि गिहुम हसह जह तरुणिजण। 
वर मति चण्डे्तर फित्ति पुम तत्य पेक्ख हरिवस्म भण ॥२ 


अव कविगेखराचायं ज्योतिरीदा की तत्मम-प्रथान भाषा पर भी द्क्पात कीनिए- 
पाताल अइसन दुःपरवेश, स्त्रो चरित्र अदसन इर्लक्ष्य, कालिन्दीक कल्लोल अदसन 
मात्तल, काजरक पवत अदसन निबिट, पापकं सहोदर अदसन शरीर, आतंकक नगर गसन 
भयानक कुमन््र अदसन निफत, अज्ञान जहसन तम्मोहूक, मन अदसन स्वतोगामौ, महंकार 


भके 


॥॥ 


९" पुराततत्व-निबन्धावी : राहुल साङ्कत्था५न) पु० १४७। =` 
२. ब्राकृतपङ्कलम्‌, ० १८४। 


[ ) ६ [ । 


बहन उन्नत, परदोह असनं अभव्य, पाप असन मलिन, एवम्बिध अतिव्यापकं दुःसच्वर 
द्ष्टि-बन्धक भयानक गम्भीर शुचिभमेद (सुचीभे्य ? ) अन्वकार देषु । 
दसी तद्भव ओौर तत्सम के जन्तर से भाषा के दो मेद हो गये। एक्‌ मे विपति ने कोति- 
लता" ओर कौत्तिपताका' के समान एतिहासिक रन्यो का निर्माण किया तया दूसरी मे अपने 
अमर पदो की स्वना को। 
प्रसगव्, यहो उपर्युक्त दोनो कवियों का यत्किभ््ित्‌ एतिहासिक वुत्त भी प्रस्तुत किया 
जाता है। पञ्जीप्रवन्व से पता चलता है कि महामहोपाध्याय हखिबहय धूर्तराच गोनृन्चा के बहे 
भाई ये गौर उनका निवस-स्थान सोनकरियाम' गांव था ।* ओडइनवार-सा प्राज्य के पतन के 
वाद 'भरो' ने-भरपाई करनेवारे सामन्तो ने मिथिला को अपने अधिकारमेकरच्विा' गौर 
जहाँ-तहों बाडा (चेरा) डार दिया। 'सोनकरियाम' मे भो उन्होने वाडा डाला था । इसीकिषए, 
बाद मे वह्‌ ्ररवाडा' कहकाने ्णा। भाज भी वह इसी नाम पे प्रसिद्ध है गौर महाकवि 
विद्यापति कौ जन्मभूमि 'विसफीः पे छ्गभग चार कोस दक्षिण-परिविम कोण मे अवस्थित है। 
करविशेख राचायं ज्योतिरीशच ने शूत्तंसमागम' मे अपने को पल्ली" प्राम का निवासी 
कहा है।* उनका यह्‌ पलटी" प्राम बाज भा" नाम स प्रसिद्ध है मौर महाकवि विद्यापति की 
जन्मभूमि "विसफ' से रगभग दौ कोस उत्तरपरिचम कोण मे अवस्थित है । 
मिथिला का यह भूभाग विद्वानो को जन्म देने मे गारम्भ से ही बग्रणी रहा है। उपनिषद्‌ 
के गदि प्रवत्तंक योगियाज्नवल्क्य ओर न्यायचास्त् के प्रणेता महषि गं तम क्रमक इसो भूभाग के 
यज्ञवन (जगवन) तग्रा ब्रह्मपुर के निवस थे। मिका मे सवभ्रथम लोकमाषा के कविथो को 
जन्म देने का श्रेय भी इसो भूमाग को है। हरब्रह्य, ज्योत्तिरौस गौर विचापत्ति--तीनो इसी 
भूभाग के वरद पुत्र थे। मेथी के यूगप्रवत्तक कवीरवर चन्दा स्ञा (चन्द्र कवि) ने मो आज से 
लगभग सवा सौ वषे पूवं १८३० ई० मे (पिण्डाखछ मे) जन्म लेकर इको भूमाग को गौरवान्वित . 
करिया था। भस्तु । 
यह्‌ पहले कहा जा चुका है किं मिथिला मे अवहृट्‌ठ का प्रचार-प्रसार विद्यापति के समय 
तक था। किन्तु, उसका व्यवहार" लोकभाषा के रूप मे नही, साहित्यिक भाषाके रूप मे होता था। 


१. वर्भरत्नाकर, १० ३१ (क) । 
२. सोनरिथाम-कर्महा-सं० बीजी वंक्षषरः, ए सुता महामहो° हसवहम-महामहो० 
हरिकेश-महो० चूतेराज-गोनूकाः सकराही-सं° चन्देयो-दीहित्रा :। 
--म० म० परमेश्वर क्षाः भिथिक्ातत््वविमर्दः पुर्वाद्धं, पु० १५१। 
३. म० म० मुङ्न्द ज्ञा बदश्न: मिथिकल्लामाषामय इतिहास, पादटिष्पणी, प० ६९१ 
४. राभिस्वरस्य पौत्रेण तत्रभवतः पवित्रकर्तेः धीरेश्वरस्यात्मजेन महाक्षासनशेणोः 
िक्षप्त्ान्यलल्लोजनतमूमिना कविशे बराचाज्योतिरीक्षवरेण निजङ्तुहलविरचितं 
घूतत्मिननत्राम्‌ नारकमनिनेतुनादिष्टोऽस्मि। 


== © न~ 


कारण, ओदनवार-सा प्राज्य के स्वणेयुग मे मिथिला मे सरकृत-विद्या का इतना प्रचार-प्रसार 
हमा कि तदूभव-प्रघान भाषा का विकास ही अवरुद्ध हो गया। इसीलिए, महाकवि विद्यापतिं के 
बोद मिथिला मे तद्भव-प्रधान भाषा की, अर्थात्‌ अवहट्‌ढ की कोई रचना उपङन्व नही होती । 
बाद कौ समस्त रचनाएं तत्सम-प्रधान भाषा मे ही मिलती है। इसी भेद को स्पष्ट करेके किए 
विचापति ने कीतिल्ता' के प्रारम्म मे ल्वा है-- 
देसि बनना सबजनमिट्‌51, तने तह पन जम्पमो अहट्‌ढ। ।' 

यहं विद्यापति ने "अथहद5' को देसि बना नही, देसि वमना' के समान कहकर 
उती तदभव-प्रघान भाषा की ओर- प्राचीन मैथिलो की गोर-सकेत किया है, जिसका 
व्यवहार सिद्ध सरहपाद आदि सिद्धाचार्यो ने कियाहै। ˆ 

बाद भे, इसौ 'सबजनमिट्ठा देसिक बनना" को रोचन ने मिथिकलापन्चशभाषा' कहा । 
सवेप्रथम इसे भैथिली" नाम से अभिहित करने का श्रेय कोले्रूक साहब को है।* जिस प्रकार 
कालभेद से एक ही भाषा के तीन नाम हो गये, उसी प्रकार उसमे बहुतेरे परिवित्तन भी हुए । भाज 
उसके कितने ही प्राचीन शब्द धिस-पिटकर खप्त हो गये ओर कितने ही नये शब्दो का उसमे 
समावेश हो गया। आज की मैथिलो गौर विद्यापि की मथी मे एतावन्मात्र समय-कृते मेद है। 
फिर भी, उसकी गरिमा गौर मधुरिमा पूववत्‌ वर्तमान है । यहो देसिर बमना--मिथिकापभ्रश- 
भाषा-मैथिरी की महिमा है, जिसमे विद्यापति ने अपने अमर पदो की रचना की है । किञ्च, अज 
की मेथिली मे स्थान-ृत यक्किञ्नित्‌ भेद रहने पर भी विद्यापति की भाषा मेँ वह भेद दिखाई 
नही पडता है । विद्यापति की भाषा सम्पुणं मिथिकाकी भाषा है--सभी मैथिलो की माषा है। 
वर्णविचार- - 


शब्द की चार अवस्थाएं होती है-परा, पयन्ती, मध्यमा भौर वंखरी। उनमे परा 
भूखचक्र मे, पश्यन्ती नाभिदेद मे गौर मध्यमा कण्ठदे मे अवस्थित रहती है। एकमात्र वेखरी 
काही श्रवण होता है।* इसे हौ ध्वनि कहते है।" यह्‌ ध्वनि कही व्णंरूप मे, कही पदलप मेँ 


१ कौत्तिलता : डं ° बाबुराम सकसेना, पृ ६। 
२. देव्यामपि स्वदेश्षीयत्वात्‌ प्रथमं मिथिलापर्नशभाषया श्रीविद्यापतिकविनिबदास्ता- 

स्तामेथिलगौतगतयः प्रददयंन्ते । , ~ रागतरद्धिणी, प ३७। 
२. एशियाटिक रिसर्च, भाग ७, पू० १९९ (सन्‌ १८०१ ई०) 1 ध 
४, परा वाङ्‌ मूखचक्रस्था पयन्ती नाभिसंस्थिता । 

हदिस्या मध्यमा ज्ञेया वंवरी कण्ठदेशगा ॥ 

वेश्या हि कतो नादः परभवणगोचरः। , 

मध्यमया कतो नादः स्फोटग्यञ्जक उच्यते ॥ 

--नागेशभटू : परमलधुमञ्जूषा (स्फोटविचार) । 

५. बेलरीनादो ध्वनिः सकल्जनश्नोत्रमात्रग्राह्यो भेर्यादिनादवल्निरयंकः। -- षह! 





0 


ओर कही वाक्यरूप मे श्रतिगोचर होती है। किन्तु, पदरूप गौर वाक्यरूप मे श्रुतिगोचर होने 
पर भी वस्तुत वर्गर्प का ही श्रवण होता है। कारण, वर्ण-समाम्नाय ही तो प्रद भौर वक्र 
होते है इसोकिए सरव॑प्रथम वर्णं-विचार प्रस्तुत किया जाता है। 

वणं दो प्रकार के होते है--स्वर गौर व्यञ्जन। माहेन्वरसूत्र मे केवर नौ स्वर है म", 
द, "उ, "ऋ, ल", ए, "ठे, मो' ओौर भौ । पाणिनि ने जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनूनासिक 
(चन्द्रविन्दु), अनूस्वार ओौर विसर्जनीय (विसर्गे) को भी अपने सूत्रो मे स्वर के रूप मे उल्छेव 
किया है। दीघं जा, &, ऊ' गौर ऋ के लिए पतञ्जलि ने छिला है कि इनके पृथक्‌ परिगणन 
की जावन्यकता नही है। कारण, माहेऽ्वर सूत्र मे माकृति का--जाति का उपदेग' हं । अत, 
हस्व अ,इ", ` गौर "ऋ के उपदेश से ही दीं ज", ई, ऊ' गौर ऋ का ग्रहण हो जायगा । 
इस प्रकार, पाणिनि कै मत से गटारह्‌ स्वर है। 

महिश्वरसूत्र मे व्यञ्जनो की सख्या तेतीस है--कवगे ५, चवर्गे ५, टवगं ५, तवगं ५, 
पवगं ५ ओौरय,र'ल,व,,प, स, ह। इव प्रकार, पाणिनि के मत ध स्वर ओौर व्यञ्जनको 
एकव करने से इक्यावन वणं होते है । किन्तु ्टृ' का प्रयोग एकमात्र ¶्लृप्‌' मे है, जिसका मूललूप 
शप्‌" है। पाणिनि ने छृष्‌" मेरेफ को कत्व करके चप्‌ की निष्पत्ति कौ है ।* सकए, वणं- 
समाम्नाय मे ू कौ आवन्यकता नही है। प्राय यही सव सोच-विचारकर लक्ष्मीधर ने 
पद्माषाचन्िका' मे क्वा है- 

सिद्धिः संस्छृतशब्डानां भवेत्यञ्चाज्दक्षरंः। 


अर्यात्‌-पचास अक्षरो से ही--सत्रह स्वरो गौर तंतीस व्यञ्जनो से ही-सस्छत-बन्दो 
की सिद्धि होती है। किन्तु, मेदिनीकारने श्ष' को भी एक बणे मान लिया ओर लिला-- ` 


मकारादिक्षकारान्तकपञ्चराद्र्णः। 


अर्थात्‌--भ' से लेकर ्ष' तक इक्यावन वर्णं होते ह! किन्तु, तन्त्र मे अः से लेकर श्ष' 
तक पचास ही वणं होते ई। यया- 8 


- पञ्चारन्मातृकावर्णोच्चारणं गुरुतोऽस्यसेत्‌ 1 


तन्त मे अनुनासिक, जिह्वामूलीय बौर उपध्मानीय को वणं नही माना गया है। ल 
द मौर क्ष' को वणं मानकर पचास की संख्या पुरी कौ गई है। 


१ भहृतिग्रहणात्सिद्धम्‌ । अवर्णाहृतिद्पदिष्टा स्वं मवर्णकुलं श्रहीव्यति। तये. 
वर्णातिः! तयोवर्णाक़ृतिः। --अध्याय १, पाद १, माहिनक २। 

२. कृपो रोलः, मष्टाध्यायी। 

३. चन्दकत्पदरम प्रयम काण्ड, पु० ५। 

५; भ्रपञ्चसार, पटल ३ (शब्दकल्पद्रुम, चतुयं काण्ड, पु० २८११। 
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पालि गौर प्राकृत मे केवल दस स्वर ॒है--म, आ, इ” ई, छ, ऊ! ए, ओौ' मौर 
अनुस्वार तथा अनुनासिक । ऋ' भौर "ऋ" का "रि अ" इ ' तथा उ'के स्म भे परिवत्तन हो 
जाता है। तुः का "लि" के रूप मे परिवत्तंन हो जाता है। ए“ के स्थान मे कटी एतौ कही अद 
रौर भौ" के स्थान मे कही भो' तो कही जड' हो जाता है । विसे का अधिकतर रोप ही होता है। 
जह लोप नही होता है, वहाँ उसके स्थान मे स" अथवा भौ" भदेश हो जातेः दै। जिह्वामूलीय गौर 
उपष्मानीय का कही प्रयोग नरी होता इस प्रकार, उपयुक्त दस स्वर ही शेष रह जति है।' 

इसी प्रकार, पालि ओौर प्राकृत मे व्यञ्जन भी तीस ही है। शौरसेनी गौर पैशाची मे 
एकमात्र दन्त्य 'स' है तथा मागधी मे एकमात्र तारुव्य श्'। इसी प्रकार शौरसेनी गौर पैशाची 
मे थ के स्थान मे ज' का तथा मागघी मे ज' के स्थानमेभी य' का ही प्रयोग होता है। पञ्चम 
वर्णो मे ड" ओर तः का प्रयोग किसी भी प्राकृत में नही होता। उनके स्थान मे सत्र अनुस्वार 
हो जाता है। इसीलिए षड्भाषाचन्द्रिका" मे रकष्मीषर ने लिखा है-- 


प्रकृतानान्तु सिद्धिः स्यात्तेदचत्वारिशदक्षरेः। 
ऋ-ल-व्णौ विनेकारौकाराभ्यां दश ॒स्वराः॥ 
शषावसंयुक्तङ्नौ विनेवान्ये हतो मताः। , 
अर्थात्‌- प्राकृत मे “ऋ, लृ" मौर ए", गौ" को छोडकर दस स्वर तथा श", ष' एव 
सयुक्त ड" भ" को छोडकर तीस व्यञ्जन--सब मिलाकर चारीस वणं होते है। इन्दी 
चालीस अक्षरो से प्राकृत शब्दो की सिद्धि होती है । प्राकृत-समृदुभूत होने के कारण अपश्र॑ंश-दान्दो 
की सिद्धि भी चाङीस अक्षरोसे ही होती है। । 
किन्तु, अपश्नरा-समदुभूत होने पर भी देसि बबना मैथि प्रारम्भ से ही संस्कृतोन्मुखी 
रही-तत्सम-भघान रही । इसीलिए, प्राकृत के समान चाीस वर्णो से इसके शब्दो की निप्पत्ति 
नही होती है। किन्तु, सस्छृत के समान जिह्वामूरीय ओर उपष्मायनीय का व्यवहार भी इसमे 
नही होता) इतना ही नही, विसर्जनीय, ऋ, तु" गौर "ल" का व्यवहार भी विद्यापति के पदो मे 
नही भिरता। परन्तु, वैदिक सस्छृत के समान इनके पदो मे @' का प्रयोग-बाहूल्य है, जो 
ददि बना मथिी कौ अपनी विशेषता है 1 किन्तु, आज की भैथिली मे--सस्छृत के समान भ" 
पे क्'तक--पचासो वणं व्यवहृत होते है! नीचे इनही वर्णो के उपर विचार किया जाता है। 
भ्त भौर प्राकृत--दोनों ही व्याकरण के जटिल बन्वनो मे बद्ध है। विन्तु, अपभ्ररा 
ते उन बन्धनं को बहत.कुछ उतार फेका। लोकम्‌ मे रहने के कारण अपभ्रंश ॐ शब्द धिस-पिट- 
क९ सरल हो गये । सरलीकरण उसका मुख्य लक्ष्य था। इसीषिएु आवस्यकतानुसार उसमे शब्द 
स्वरूप को तोड्-मरोढकर सररं कर दिया गया। देसिरु बना मैथिली मे सरीकरण की ओर 
भौर भी मिक ध्यान दिया गया। संसृत हो, भ्रात हो अथवा अपश्च ही क्यो न हो, जर्हा-कही 
1 
१, प्राृतप्रकाहा, परिच्छेद १। 
श्‌ 


~ १० ~ 


भी उच्चारण मे कठिनाई प्रतीत हुई सौकुमार्यं का मभाव लटका; वही शन्द को तोड-मरोड- 
कर सरल कर दिया गया। 

वर्णो के सयोग से ही शब्द निष्पन्न होता है । इसीलिए, शब्द के सरलीकरण मे वर्णो को 
ही तोड़ो-मरोडा जाता है! वणं मी दौ प्रकार के होते ईहै--स्वर भौर व्यञ्जन । उनमे भी स्वर 
मृख्य है। कारण, विना स्वर के व्यञ्जन का उच्चारण नही हौ सक्ता । अतः, पहले स्वर का 
विवेचन किया जाता है। 
५ यह पहले कहा जा चुका है कि "भार्यो की सवे प्राचीन भाषा सस्कृत है । क्रमश्च. उसी 
से नानाविव प्राकृतो की उत्यत्ति हुई। फिर देग-कालानुसार उन्ही प्राकृतो से अनेकत्रिव पञ्चको 
का प्रादुर्भाव हुमा।' आज कौ समस्त देगी भाषाएं उन्दी अपञ्नशो की सन्ततियां है। विद्यापति 
की मापा--वि्यापति की तत्सम-प्रवान देसि बनना मैथिकी भी उन्ही अपच्नयो मे एक--अव- 
हट्ठ--की सन्तति है 1 इसीलिए, जिस प्रकार प्राकृत का मूल सस्रत मौर अपश्च का मूक प्राकृत 
है, उसी प्रकार आज की समस्त देशी भाषामो का मूक भी अप्र है। विद्यापति की तत्समानं 
देसि वना मैथिली का मू भी अपभ्रंश ही ह । अतएव, उसके समस्त व्याकरण-सम्बन्धी कायं 
भी प्राय अपभ्रद-व्याकरण के अनुसार ही होते । जहाँ -कही भावश्यकता हुई है, वही उसने 
अपञ्नद-व्याकरण के बन्धन तोडे है । 

भरारम्म मे ही यह समज्ञ लेना आवश्यक है कि गपश्नग-व्याकरण के सारे नियम बाहुलकः 
होते है।' इसीङिए कही उनकी प्रवृत्ति होत है, की प्रवृत्ति नही होती है, कटी विकल्प से परवृत्ति 
होती है गौर कदी कु-का-करुछ हौ जाता है 1* इसका कारण यह है कि अप्रधश लोकमुख की 
भापा थी गौर लोकमूख मे रहने के कारण अनवरत धिस-पिटकर उसके श्यो का हूप-परिवत्तंन 
होता था। देशी भाषाएं भी लोकमृख की भाषणं हे। अत्त , अपश्रर के समान उनमे भी महनि 
गब्दो का रूप-परिवत्तन होता है। इसीलिए, विद्यापति कौ तत्सम-मघान देसि वमना मैधिी 
मे भी इतना रूप-परिवत्तन हुमा कि भाज विच्यापति के कितने ही पद, पदांश, वाक्य रौर शन्द 
दुरववोघ हो गये है। फिर भी, उसका मूक अपभ्रद ह । इसीलिए, उसके ऊपर अपश्रश- 
व्याकरण का पूरो प्रमाव है गौर अपश्नरा-व्याकरण के नियमो के सम्रान ही उसक्रे भी सारे 
नियम बाहुक है 1 

अपश्रग मे स्वर-परिवत्तन को अनियमित वताकर भी कुछ नियम दिये गये । विद्यापति 


की देसिक वमना मंथिी का भी यही हार ह। इसमे भी स्वर-परिवचंन अनियमित है। फिर 
भौ, व्यवहारा कुछ नियम दिये जाते है। 


१. बहुलम्‌ ।--प्राकृतव्याकरण : हेमदन््र, ८1१।२॥1 
२. क्वचित्मवृत्तिः क्वचिदभवृत्तिः कधचिष्टिभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विषेविवानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुकं वदन्ति ॥ 
३. स्वराणां स्वराः प्रायोऽपन्ने ।-पराङृतव्याकरण : हिमचन्र, ८।४।३२९। 
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वियापति की तत्सम-प्रषान देसिल वबना मैथिदी मेँ स्वरो के तीन परिवत्तंन मृख्य है- 
लोप, आगम गौर विष्येय 1 यया- 


बसथि “बथान' जालि इह गाए। 
तैन्दिं कौ बिलसंब नागरि षाए॥ 
(माग १ पदं १२४} 


यहाँ 'अवस्थान' मे जादि 'अ' के लोप होने से व्थान' शब्द निष्यच्च हुमा है । 

संसृत, प्रात गौर अपभ्रंश मेँ युक्ताक्षरो का बाहूल्य है। इसमे उच्वारण मे कल्निाई 
होती है। इस कठिनाई को दुर करने के किए देसिकं वभना मेधिक मे दौ व्यञ्जनो के वीच स्वर 
का मागम होता है। यया- 


तोह हनि उचित रहत नहि भेद, 
मनमथ' मधये" करब प्रेद । (भाग १, पद १११) 


यहाँ मन्मथ मे न्‌" गौर म्‌' के वीच अ' के आगम होने से मनमथ' शब्द निष्पन्न हुमा। 
कभी-कभी स्वरो का परस्पर स्थान-परिवतंन भी होता है। इसे ही विपयेय कहते दै। 
धथा-- 
लुवुबल भमरा कि देब “उपाम्‌'। 
बार हरिण न छाड्ए ठाम्‌॥ 
(जाग १ पद ११) 
य॑हौ उपमाः मे म भौर आके वेरस्पर स्थान-परिव॑त्तन होने से 'उपाम' शाब्द निष्पन्न 
हगा। 
अपर स्वर-पयिवत्तंन का यत्किच्चित्‌ दिग्दश्चन करोया गया है! ये स्वर-प्खित्तेनएेसे है, 
जिनसे शदो के रूप मं अधिक परिवत्तंन नही हुमा है । वे अपने मूर रूप के समीप ही वत्तंमान है। 
किन्तु, देसिक वभना मैथिली के वहूतेरे शब्द एसे भी ई, जो स्वर-परिवत्तन के कारण अपने मूक 
स॑ पै दुर-जहुत दुर जा पहुचे टै। इसीलिए, इस विषय पर नीचे कुड विस्तार के साथ विचार 
करिया जाता है। 
संसृत में जितने व्यञ्जनान्त शब्द है, अपभ्रंश मे सवके अन्त्य व्यंजन का रोप हो नाता 
है माबख्यकतानुसार जहा-तहां गौर भी परिवर्तन होते है। उदाहरणस्वरूप, कर्मन, मर्मन 
गोर जन्मन्‌ शब्द को लीजिए। अप्चर मे इनके अन्त्य व्यञ्जन का रोप तो होता ही है, साथ- 
पाथ मध्यम व्यञ्जन का लोप गौर उपान्त्य व्यन्जन का द्वित्व भी होता है। इस प्रकार, अपश 
म बकासन्त कम्भः, भम्म' मौर 'जम्म' शव्द निष्पन्न होते ह। किन्तु, विद्यापति की तत्सम- 
भम 


१ जे्यभ्यञभनिसय ए-परात्याकंरण : हभ, ८।१।११। 
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प्रधान देसि वनना मैथिली के उपर सस्छृत का पूरा प्रभाव था इसलिए, अपभ्रस॒ के 
अनुसार उपर्युक्त कर्मन्‌" मर्मन्‌ गौर जन्मन्‌ शब्द के अन्त्य व्यञ्जन के खोप होने पर भी मध्यम 
व्यज्जन का लोप बौर उपान्त्य व्यञ्जन का द्वित नही हृमा। गतः, देसिकं वना मेथी 
मे इनके कमं, भम" गौर जन्मः ङ्प ही होते ह। परन्तु, विद्यापति ने गपने पदों मे प्रसाद 
गृण के लिए उपर्युक्त कमे", भर्म" गौर जन्म मे संयुक्ताक्षर के बीच एक अ का आगम 
करके करम, भरम' भौर जनमः भी कर दिये है। यया- 


तोरा करम' धरम पए सावि 
मन्दिड खाए पशठडसिति राखि॥ 

(भाय १, पद ९७) 
जे यनु जानएु “सरम सच) 
रतन तेजि न किनए काव॥ 

(भाग १ षदं २१९१} 
अपय पथ परिचय भेल। 
जनमः आतर बेडा देल॥ 

(भाग १, पदं २३०) 


यह पहके कहा जा चुकाहै कि अपभ्रंश के समान ही देसिल बवना मैथिली मे भी स्वर 
परिवत्तन अनियमित हँ । जहाँ जिस प्रकार प्रसाद गृण का समावेश हो सकरा, वहां उसी प्रकार 
स्वर-परिवत्तन किया गया। इसीकिए, मधिकतर अन्त्य दीषं के स्थान मे हस्व का, र्यात्‌ 
अन्त्य आ, ई' गौर ॐ' के स्थान मे करमदा अ", श्र" मौर उ' का विधान होता है । अतएव, 
विद्यापति के पदो मे लज्जा, "माक्ती ओौर वधू! के किए क्रमकः छाज, भालति' तथा 
वहु" के प्रयोग हृए ई। यया- 

बय्‌ उपाए कंसिजि जे कनि। 
जे नहि जेमए तकरा लाजः ॥ । 
(भाग १ पद ११५) 
माकतति' मधु मधुकर कर पान। १ 
सुपुरुष जम्रो हो गुणक निधान ॥ 
(भाग १, पद ११२} 

कुल लवहुः यगन चन्दा। 

ममो कर उजोर॥ 

[भप २ (रा० प°}, षद] 
इसी प्रकार, देसि वमनार्मेथिली मे गन्त्य ` गौर ख" के स्थान मे नाता भ' का 


= “१ तै + 


विधानं भी होता है। अतएव, विच्यापति के पदों मेँ कति" भौर बाहु" के किए क्रमसः कत 
तथा बह के प्रयोग हुए है । यथा-- 
ककंत' न जगत अछ रसमति एल । 
मालति मध्‌, मध्‌कर एए भूल ॥ 
| (साग १, पद ७७) 
अदइसन नीरज देरए भलि! 
बलभ भाङ्ग बह" ममोकि ॥ ` 
। ' [भाग २ '(रा० प०), षद ५२] 


"देसि बना मेधथिी मँ कही-कही अन्त मे अ' जोड़कर भी शब्द को अकारान्त 
बनाया जाता है। अतएव, विद्यापति के पदों मे शरः के स्थान म बार-बार णर का 
प्रयोग हुमा है। यथा-- । 

साजनि हमर दिवस दोस। 
गचम'. पुरब पाप पराभव 
कमोने करब रोस ॥ 
, [भाग २ (रा० पुऽ), पद ९] 


अपभ्रंश मे ऋ के स्थान मे र" ओर €" अदेश होते है। देसिक, बमना सैथिी 
भमी के स्थनमेरि ओौरष्ट का व्यवहार होता है। अतएव, विद्वापति के पदो मे 
ऋतु के स्यान भं रितु" ओर “अमृत! क स्थान मे "मिन" का भूरिशः प्रयोग हमा है । यथा-- 
“रितुपति भित वैरी चूडामणि 
` भित-समान रजनी। 
भ (भाग १, पद १८६) 
तोरा अधरं “अमिमे" छेक वास। 
भल जन नेनौतल्त वएु बिसवास ॥ 


(माग १ पद ११५) 
४ अपभ्रंश मे ए" गौर शौ" के जनक सूप-परिवत्तन होते है; किम्ु देसिकं बनना मैथिली 
मका भदः तया शौ का अड" क रूम भे ही. परिवर्तन होता है। विपति ॐ पदो भ इस 
परिवर्तन के अनेक उदाहरण है। यथा-- 
यष 
१" रिः केवलस्य ।--प्राहृतत्थाकरण्‌ : हेमचन्द्र, ८।१११४०। 
२" इत्कृपादौ ।-- वही, ८।१।१२८ ५ 
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घने 'वदरज' परिहरि षैथ साध । 

करम्‌ दोषे कनकं भेल कथि 
[भाग २ (त°), पद १५२] 

पिना सनो "डर्ष' कके' तोन बोललणए 
निह तोरि दृटि न पडली ॥ 
[भाग २ (त०) पद १३९] 
यहाँ शवैयं' ओौर पौरष" मे र" तथा गौ" का क्रमा अह' एवं अड के रूप मे परिवत्तेन 
होने से घद्रज' गौर 'परद्ष शब्द की निष्पत्ति हई रै। 

अप॑श्रश के संमान देसिकं वना मैथिली मे भी विसर्गं का प्रयोग नदी होता है । शब्द के 
मध्य मे स्थितं विसभे की रोप गौरं अन्त मे स्थित विसगं के स्थान मे ह" आदे हो जति ह । यथा- 


वे" बोलए भवानी। 
जगत-भिखारि भिखल हमे सामी ॥ 
(भाग १, पद ५५) 
फिं हेमे गरबि ग्मारिति सवतेहः' 
की रंति-विरत करहीई ॥ 
(भाग १, पद १६२) 
यहा दुल" के मध्यं मे स्थितं विंसगे के कोप जीर पैतः। के जन्ति मे स्थित विसं के 
स्थानं मे 'ह' गवि होने से कमशः "दु" तथा सतह" की निष्पत्ति हई है । 
संस्कृतं भे जहां प॑रसवणं होना चाहिए, प्राकृत मे वहां भी परसंवणं नहीं हीतो ह, 
अनस्वार का ही प्रयोग होता है। किन्तु, देसि बना मंथिली मे जहाँ परसवर्णं सम्भव ठै, 
वहा परसवण होता ही है--अनुस्वार का प्रयोग नही होता है। यया- 
“ कव्ग---उपेगत पाहुन रितुपति साह रे। 
अपनुक "अद्भिर" कर निराह रे॥ 


। (भाग १ पद १०) 
चव्ग-तुमभ “चन्ल' वित थना नहि धित 
महिमा-भार-गभीरे। 
{भाग १ पेद २२१) 
ठंवगं---भता "चण्डः दए विसवोत। 
के जग जीबएु तीनि पचास॥ 
(माग १, पद ९६) 


१. मोऽनुस्वारः 1-प्राङृतव्याकरण : हेमंचेनद, ८।१।२३। 
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तवगं--गोपहि न पारि तखन हृलास। 
भुन्दला' कमल बेकत होम हास ॥ 
(भाग १, पद २०६) 
पवर्ग लम्बित' सोभए हार विलोल 
मुदित मनोभव खेल हिडोल। 
(भाग १ षद ९४) 
यहाँ अङ्जिरल" चन्वर', लण्डह' 'ृन्दला' गौर "छम्बित' मे प्राकृत के अनुसार 
अनुस्वार होना चाहिए। किन्तु, देसि बनना मेथिक्ती के उपर संस्कृत का पूरा प्रभाव है, इसीकिए 
अनुस्वार नही हुमा । परसवणं करके सर्वत्र पञ्चम वणं का ही विधान हुभा। 
पालि ओौर प्रकृत मे अनुनासिक का प्रयोग नही है, अपभ्रश मे भी विरे ही प्रयोग होता 
है, किन्तु देसि बनना मैथिरी मे कारक-चिह्ञ होने के इसका प्रयोगाधिक्य देखा जाता है । यथा- 


सहजहि आनन अचल अमूल । 
अलके" तिलके" ससधर तु। 
(भरा १, पद १३९) 
कोकिल माबा मधुरिम ब्राति। 
त वसन्तं" हे अमित्रे सानि ॥ 
[ भाग २ (रा० पुर), पद ४७] 
यहाँ ल्के, 'विकके" ओर अमिवरसे" मे तृतीया का वथा क्प" एव "छन्त" मे सप्तमी 
का विहं अनृनासिक है। 
ह्रङ्नत-~ 


उपर स्वर वणं के विषय मे यत्किच्नित्‌ विचार प्रस्तुत किया गया। अब व्यञ्जन वणं 
के विषय मे विचार करिया जाता है। 
प्राकृत मे स्वर के बाद, यदि असयक्त क, श", च', ज, नत, द" प 
य'जोर वहो, तो उनका लोप होता है।' अपन्न मे भी यह नियम वत्तंमान है ! अतएव, 
मप्भ्रर-समुदमूत देसिल बनना मे भी जहो-तहाँ इस नियम के दन हो जाते है। यथा- 
कलस-कुच लोटाहली घन सामरि बेनी। 
कनय' "पबय' जनि सुतली कारी नागिनी ॥ 
(भाग १, पद २०१) 
यहां क्रमशः कनक' मे क" गौर पवेत" मे त' के लोप तथा यकार श्रुति होने से कनयः 
एवे पवय, शब्द की निष्पत्ति दई है। 
यकमाया, 


१. कगचनतदपयवां भ्रायो लुक्‌ \--प्राकृतव्याकरम : हैमचनच, ८।१११७७। 
२. अवणे यथुतिः \--वही, ८।१।१८०। । 
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निति “नि्तिभर' भम भीम शभुमद्धमः। 
गगन गरज घन मेह ॥ 
(भाग १ पद १८८) 
यहाँ क्रम. “निरिचर' मे "च' ओौर ^भूजज्खम' मे जः के रोप होने से शनिसियर' तथा 
“भूजङ्खम' शन्द की निष्पत्ति हुई है। 
पकरि हेरि ह "ेमसि' चर्मना'। 
मदनं सपय तोहि रे। 
(भग १, पव १७९) 
यहाँ करमर प्रेयसी" मे य' गौर वदन" मे द' के छोप होने से पेयसि' तथा वमना' की 
निष्पत्ति हुई है। 
अपनहि पेमक (तरुगर' बाढ 
कारन किदं नहि भेला। 
यहाँ त्वर मे व' के छोप होने से 'तरुगर' की निष्पत्ति हई है। 
अव श", घ' गौर स' को ीलिए। प्राकृत-यूगमे ही श गौर ष" के स्थान मेस'का 
प्रयोग होने लगा था।* केवल मागघी प्राकृत मे श' का व्यवहार होता था।* अपभ्रंश-यूग मे 
तो ज' का वहिष्कार ही कर दिधा गया। यद्यपि देसि वबना मैथि के ऊपर सस्रत का पूरा 
भ्रमाव पड रहा था, तथापि अप्श् की छाया के नीचे ही उसका लारून-पालन हुमा था । इसोलिए 
अप्र कं नियमो को भी उसने तवतक तोडा नदी था। इसी का परिणाम है कि देसिल 
वनन मंथिकी मे मी श" ओर षः के स्थान मे स' का ही प्रयोग होता है। यथा-- 


कण्टक मान्न कुधुम परगास'। 
भमर विफल नहि पावए “पास ॥ 
(भाग १ पव ७) 
यहाँ भ्रकाशञ' गौर पाश्वं" मे श' के स्थान मे ^स' कै प्रयोग से परगास' तथा पास की 
निष्पत्ति हुई है। 
अति परिमसने' पीमर रज्ख। 
मुलमण्डन केवल रह सद्खु ॥ 
(भाग १, पद ११०} 
यहा भपरिमपंण' मे ' के स्यान मे स" के प्रयोग से परिमसन' की निष्पत्ति हुई है। 


१, षोः सः।-प्राकृतन्याकरण : हेमचन््, ८।४।३०९। 
२. षसोः शः ।--प्राङृतप्रकाडा : चरदचि, ११।३। 
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किन्तु, अपभ्रंश के प्रतिकूर देसि बनना मेथिली मे अधिकतर ष" अक्षुण्ण ही र्ता 
है। उसके स्थान मेँ सः का प्रयोग नहीं होता है। यथा-- 
दखिन पवन बहु भदन धनुषि" गहं 
तेज सीजन मेली। 
(भाग १,पद २२७) 
यहाँ संस्कृत धनुष्‌" के ूप-परिवत्तंन होने पर भी ष" के स्यनमे स का प्रयोगं नही 
हुमा। 
एक बात शओौर। आज भी मैथिली मे यदि टवं का सा्निष्य नही रहताहै, तो षका 
उच्वारण ख' के समान होता है। कारण, मिथिला मे यजुवद ब्राह्यणो की सख्या अधिक है भौर 
यनुद मे टव के सान्निध्य नही रहने पर ष' का उच्चारण ख के समान होता है ।' इसीलिए, 
वहाँ की भाषां मंधिी मेँ मी टवगे का सा्तिष्य नहीं रहुने पर ष का उच्चारण खः के समान 
होता है। अब तो इसमे कुछ सुधार के रक्षण दिखलाई पडते दै, किन्तु पहले यह प्रवृत्ति इतनी 
अधिक थी कि तदभव शन्दो मे ष" गौर ख' के उच्चारण मे कुछ भौ मेद नही करिया जाता था। 
दसीकिए, छिपिकार भी सोचने का कष्ट नही करता था कि कहँ ष" छिखना चाहिए भौर कहँ 
स'। लिपि-सौकथं के छिए वह्‌ 'ख' के स्थान मे भी बहुधा ष' छिख दिया करता था! यथा-- 
देषल' मधु अपने 
जा भधुकर-समाज। 
(भाग १, पद २) 
उपने रभस" हेति किछलुमो उतर देति 
'सुषे" जाओ निसि अवसाने। 
[भाग २ (रा० त०); पद ९६ु 


(नन) 


यहाँ देषक' गौर सुषे " मे 'ख' के स्थान मे ष' का अनूकेखन लिपिकार का प्रमाद नही, 
तो गौर क्या है ? इतना ही नही, ष' गौर ख' के इसी उच्चारण-साम्य के कारण लिपिकार 
यदि ख" के स्थान में ष' लिखता था, तो ष" के स्थान मे भी ख' किलता था। यया-- 
सुरतर सेभोल अभिमत छागी । 
तसु शदखण' नहि हेमहिं अभागी ॥ 
(भाग १, पद ५१) 
यहाँ 'रूखणः मे व' के स्थान मे 'ख' का अनुरेलन भी छिपिकार का प्रमाद ही है । 
ष 
१ षकारस्य खकारः स्यादट्कयोगे तु नो भवेत्‌; 
--प्राति्ाष्य, माध्यन्दिनीय शाला । 
३ 
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अव य॑ के ऊपर दृक्पात कीजिए । मिथिला मे बाज भी शव्द के प्रारम्म मे स्थित य॑ 
का उच्चारण 'ज' के समानं होता है। देसि वनना मैथि मे भी प्रायः इसी प्रकार उच्चारण 
होता था। कारण, प्राङ़ृत-युग से जप्रंश-युग तक र्द के प्रारम्भ मे स्थित थ' का उच्चारण 
“जः के समान ही होता था!" इपतीकिए, अपन्नश की उत्तरधिकारिणी देसि वनना मेधी मे 
भी तदत्‌ उच्चारण होना स्वामाविक है । अतएव, विद्यापति के पदो मे भी शब्द के प्रारम्ममे 
स्थितं “' के स्थान मे ज का ही प्रयोग हुमा है। यया- 


(जौवन' रतन अछल दिन चारि। 
तावे से आदर कएड मुरारि॥ 
(भाग १, पद १३३) 
'जमुना' तीरं समो समन्दल मान। 
कडसन कए की वुञ्चत अनान ।॥। 
[भाग २ (रा० पु); पद ४३] 
यहाँ 'जौवन' ओौर जमुना" मे शव्द के प्रारम्भ मे स्थित य' के स्थान मे ज' का प्रयोग 
हमा है। 
मिथिला मे चन्द के मध्य मे स्थित य' के उच्चारण मे कोई परिवर्तन नदी होता, किन्तु 
अन्त मे स्थित थ' के उच्चारण मे जर्हा-तहां परिवत्तन हो जाता है1 जसे, आदित्यः मे थ'के 
उच्चारण मे परिवत्तेन मही होता, पर (सूयः मे थ' के उच्चारण मे परिवत्तंन हो जाता है । सूयं मे 
“प का उच्चारण “ज' के समानही होता है। विद्यापति के पदो मे भी यह्‌ विशेषता वत्तंमान है। 
अब ^र' गौर @' को छीलजिए! स्थान-मेद रहने पर भी इन दोनो मे इतना तादात्म्य है 
कि सस्छृत-साहित्य मे भी कतिपय एसी घातुएं ओौर शब्द है, जहां बारी-बारी से दोनो का -र 
तथा ल का प्रयोग होता है। यया--रम्‌= कम्‌, भरुच्‌=म्टच्‌, रोहित लोहित, रोम लोम, 
आरक्त =आक्तं जादि! र मौर ल' के इस परिवर्तन से अथं मे कोई विशेष परिवत्तन नही 
होता है। इसीकिए, सस्छृत मे “र गौर @' मे अभेद मान जिया गया है। प्राकृत ने भी संस्कृत का 
यह्‌ नियम अपनाया ।* मागघी प्राकृत तौ एक डग गौर अगि वठ्‌ गई । उसमे सवत्र र के स्थान 
मे लः का ही प्रयोग होने ्गा।* इसका परिणाम यह हुमा किं अपश्नंश-युग मे अकर प्रच्य 
जपश्नंश मे छ' का पराचुयं हो गया, प्रतीच्य गपश्रंदा मे "र" का गौर मध्यदेगीय जपश्च मे “र तथा 
ऊ-दोनो का। र गौर ल--इन दोनो का प्राचूय वही अधिक हुमा, जहाँ सस्छृत का भभाव 
अधिक था। मौर, मिथिला सदा से ससछृत-विद्या की केन्द्र-स्थरी रही है, इसीरिए यहाँ मी “र 


१. अर्यो जः।--ज्राृतव्याकरण : हेमचन्द्र, ८।१।२४५। 
२. रस्य लो वा।--प्राङृतन्याकरण : हेमचन्द्र, ८।४।२२६। 
३. र-तोल-शी ।-- वही, ८।४।२८८। 


~ १९ ~ 


ओर 'छ' का प्राचूयं स्वाभाविक दै। अतएव, विद्यापति के पदो मे भी एकं ही शब्दम कही “र 
तो कही छः का प्रयोग मिक्ता है। यथा- 
बोल-- 
गोछबो जाति भोलहू जेमो। 
'ओ' धरि नहि बुनए सेओ। 
(भाग १, पद २३९१) 
ओर~-उर न रावल पहु परत भेल लहु 
ओर' षरि भेल न विचचारे। 
[भाग २ (रा० पु०), पद ८२] 


जर 
'जलद' बरस जलधार। 
सर जनो प्ण पहार॥ 
[साग २ (रा० प), पद १०] 
जरद्‌ 
राधा नयन जरद जो बरिसए 
कन्हायी रहल रजाई ॥। 


| [भाग २ (रा० पुण), पद ७६] 

रर भौर @' के विषय मेँ ऊपर यत्किन्नवित्‌ विचार प्रस्तुत किया गया। अव ड गौर 
छ के विषय में विचार किया जाता है । संस्कृत मे जिस प्रकार ^र' मौर छ" को अभिन्न मान लिया 
गया है, उसी प्रकार छ' तथा ड' को भी अभित्त मान किया गया है । इसीलिए छड्‌' वातु का 
वत्तमानक्राठिकं स्प 'ललति' होता है। संस्कृत-व्याकरण मेँ “र के स्थान मे ल विधान करने- 
वाके अनेक सूत्र है; किन्तु ड' के स्थान में छ' विघान करवारा कोई सूत्र नहीं है। ड' गौर 
छ' का अभेद ही हसका कारण बताया गया है । हौ, प्रङृत-व्याकरण मे ड के स्थान में छ 
विषां केवले सूत्र है ।' जान पड़ता दै, संस्कृत के उलयोरमेद.' को ही प्राकृत-व्याकरण ने 
अपने सूत्रो मे गूम्फित कर छया है। 

सस्छृत का यही उल्यौरभेदः' प्रकृत होति हए अपभ्रंश मे जाया भौर वहाँ से खिंसककर 
देसि वमना मैथिठी मे भी आ वैठा। इसीलिए, विद्यापति ने पन पदो भे बहुशः 'ड' के 
स्थान मे छ' का प्रयोग किया है। यथा- 
करतल तले धरि कुच गोए। 
परल 'तत्तित' क्षापि नहि होए ॥ 

(भाग १ पद ४१) 


णण 
१ (क) डो लः।--प्राकृतव्याकरण : हेमचन्द्र, ८।१।२०२। 
(ख) इस्य च --प्राकृतप्रकाद : वरदचि, २।२३। 


[| . © ग्न 


यह विद्यापति ने तडितः के छिए तङिति" का, गर्थात्‌ ड' के स्थान मे ल! का प्रयोग 
कियादहै। 
देसि बनना र्मयि्ी मे जिस प्रकार ड' के स्थान मे @' का प्रयोग होता है, उसी प्रकार 
“छ के स्थान मे मी 'ड' का प्रयोग होता है । यथा-- 
असन मुगुव यीक मुरारि। 
शरड' भख अमिन छाडि 


(भाग १ पद २११) 
यहाँ विद्यापति ने गरः के लिए शरड' का, अर्थात्‌ @' के स्थान मे ड' का प्रयोगं 
किया है। 
एक वात ओर। वैदिक संस्कृत मे वहु. ड' गौर क" के स्वनि मेँ @' का प्रयोग 
मिलता है। लौकिक सस्त मे इस प्रकार का प्रयोग नही है, किन्तु प्राकृत भौर जपन्न मेँ है ।' 
अपभ्रच् की उत्तराधिकारिणी होने के कारण देसिल वना मंथिटी मे भी वहुशः ड' गौर ल" के 
स्थान मे @' का प्रयोग होता है। विदयापति के पदो मे भी एेसा प्रयोग मिलता है । यथा- 


“सोहं सहस गोपि महं रानि। 

पाट महादेवि करवि हे बानि॥ 
(आराग १, षद १२३) 
यहां 'पोडग' मे “ड' कै स्थान मे छ गौर तदनन्तर @' मादेश होने से सोढः की 

निष्पत्ति हुई है। 

उपर्युक्त विदरेपण से स्पष्ट हो जाता है कि सरलीकरण मे देसिर वनना मेधिली अपञ्नंशच 
से भी मागे बढ गरई। जिस प्रकार गगोत्री से निकल गंगा अपना मागं स्वयं वनाती बागे वड 
ची, उसी प्रकार देसि वेनना मेथी अवहद्‌ढ से निकलकर आपामर जनता-जनादन की 
जिह्वा पर थिरकती हई अप्रतिहत गति से वढ़ चरी, तो रास्ते मे जहाँ-कटी भी ऊवड-वावड 
मिला, सवको ठोक-पीटकर इसने सरपट कर दिया। अर्हा-करहीं भी सौकुमायं मे वाधा उत्पन्न 
इई वही इसने परिवर्तन जा दिया । उस परिवत्तंन मे भी एकरूपता नही 1 कही लोप, कही 
आगम, कही विकार, तौ कटी विपर्यय । ऊपर कु एसे उदाहरण दिये गये है जहा साधारण 

परिवत्तंन हृए है, किन्तु वहुततेरे विेप परिवत्तंन भी है । यया-- 


“चान्द' गगन रहं माभोर तारागण 
सुर ऊगए परचारि! 
(भाग १, पद १०३) 


१* (फ) डो लः।--प्राकृतव्याकरण : हेमचन्द्र, ८।१।२०२। 
(ख) लो छः 1--्राछतव्याकरण : हैमचन््र, ८।४।३०८। 


= य्‌ १ [ 
यहं "चन्र म रेफ़ के खोप गौर माच "अ" के दीं होने से चान्द' की निष्पत्ति हुई दै । 


निरजन जानि कएल तुम कान। 
“गू पुत' रहत नहिं जानत 'न॥ 
(माग १, पदं ५७) 


यहाँ गुप्त" मे संयक्ताक्षर के बीच उ' के आगम ते गूपुत' की निष्पत्ति हुई है । 
निस प्रकार "चन्द्र" मेँ आद्य अ' को दीं करके "चान्द" शाब्द की निष्पत्ति हुई है, उसी 
प्रकार दीषं को भी हृस्व करके शन्द-विशेष की निष्पत्ति होती है । जैसे-- 


चान्द गगन रह भाभोर तारागण 
सुर ऊगएं परचारि । 
(माग १, पद १०३) 
यहाँ 'ुर' मे दीघं ऊ' को हस्व करके 'सुर' की निष्पत्ति हई है! 
ऊपर विकार के कु उदाहरण प्रस्तुत किये गये है । अब विपर्यय पर दृक्पात कीजिए । 
प्रहृत मे ल घ, थ", च" ओौर भ" के स्थान मे ह भदेश होता है!" देसिर बभना मैथिरी मे 
भी प्राहृत का यह्‌ नियम वत्त॑मान है । यथा- 
सुरज सिन्दुर चिन्दं चान्दने "लिए" इन्दु 
तिथि कहि गेक्ि तिलके। 
(माग १, पद २४१) 
यहां रिखए' मे 'ख' के स्थान मे ह्‌' आदेश होने से "छिहए' की निष्यत्ति हई है । 
रोपलहं "पहु" लहु" लतिका जानि। 
परतह्‌ जतने पटवितह पानि। 
[साग २ (रा० त०), पद २४] 
, बहा भरम्‌" ओर रषु" मे क्रमश “भ तथा श्वे स्थान मे ह! आदेश होने से पदु" एवं 
रट की निष्पत्ति हई है । 
ए हर गोसाति नाह 
मोहे जनु देह रपेली। 
(भाग ९, पद १२५) 
यहां नाथः मे थ' के स्थान मे 'ह' आदेश होने शे नाह की निष्पत्ति हई है । 
गमका 
९* (क) स-घ-य-व-भाम्‌ । ~ -पराकृतव्याकरण : हेमचन्द्र, ८।१।१८७। 
(ख) ख-घ-य-ध-मां हः !--्राङृतप्रकाश : घरदचि, २।२७। 


~ २२ ~ 


से सवे सुफल भेल "बिहि" अभिमत वे. 
सहने माणल मन्तु गेहा। 
(भाग १, पद २१६) 


यहां विधिःमे व के स्थानमे हः अदेश हनि से "विहि की निष्पत्ति 
हृदं है! 

उपर विपयेय के कुछ उदाहरण प्रस्तुत विभि ये ह । अब आगम का विचार किया 
जाता है। 

संस्कृत, पालि ओर प्राकृत मे सयुक्ताक्षरो का वाहूल्य है। अप्रं का रक्षय सररीकरण 
था। इस्ति, उनकी गपेक्षा अपभ्रंश मे संयक्ताक्षरो की स्वत्यता दहै । किन्तु, देपिकू बनना 
मेथिली का रक्ष्य सरङीकरण के साथ सौकुमाये भी था। इसक्ए, जिस-किसी शब्द मे 
सयुक्ताक्षरो का रोडा अटका, इसने उनके वीच मे किसी स्वर का आगम करके उन्हे रगड 
दिया--चिकना बना दिय)। इसी स्वरागम को स्वरभक्ति भी कहते है। विचयापत्ति के पदो 
मे स्वरभक्ति के अनेक उदाहरण है। यथा-- 


तोरा करम" धरम' पए साखि। 
मन्दिड खाए पठउसिति राखि ॥ 


(भाग १, पद ९७) 

यहाँ कर्म" भौर रम" मे ^र' तथा भूः के बीच अ" के आगम से करम" एव बरस कौ 

निष्पत्ति हुई है । इसी प्रकार, 'भगेमान", परमाद" "रथाव, 'आरति', “सिनेह' सुरज" भादि 

स्वरागम के सेकडो उदाहरण चिद्यापति कै दो मे पाये जाते है। पहले भी इसके ऊपर विवार 
हो चूका दै। अत" यहाँ सक्षेप मे ही विचार किथा गया। 


संधुक्त व्यञ्लन-- 

ऊपर व्यजन के विषय मे यत्किर्नवित्‌ विचारं प्रस्तुत किया गया । भव सयुक्त व्यञ्जन 
के विषय मे विचार किया जाता है। 

प्रकृत मे यदि सयुक्त व्यञ्जने के प्रारम्म मे क, गु, ट, ड, श्त, (द, प, 
श", ध" ओर सि" रहते है तो उनका लोप हो जाता है।' प्राकृत का यह्‌ नियम पश्र मे 


भी वत्तमान है गौर गपभ्रश्च की उत्तराधिकारिणी होने के कारण देसिरु बना थि" मे भी 
यत्र-तत्र इस नियम का पालन होता है। थथा- 


१. क-ग-ट-उनत-दप-ल-व-स-नक-> पामूरध्वं लूक । 
--प्राहृतग्याकरण : हेमचन, ८।२।७७। 


=. 


षे पटाइय सी चिअ नीत । 
सहज न तेज करइला तीत ॥ 
(भाग १, पद ११२} 
यह द्ुग्ब' ओर 'तिक्त' मे क्रमशः शू" तथा ^क्‌' के लोप होने से धूघ' एवं तीतः 
की निष्पत्ति हई दै। । 
सोढह संहस्र गोपि मह रानि। 
शाट" महादेवि करवि हे तनि ॥ 


(भाग १, पद १२३) 
यहाँ टुः मे टके कोप होने से पाट की निष्पत्ति हुई है । 
नेमो किच घति भबिरुह" बोलए 
सेमो सुघा सम भास। 

(माग १, पद ४) 


यहां "विष्ड' मे द्‌" के रोप होने से "विर्ह्‌' की निष्पत्ति हुई है। 
“सात' पाच घर तन्हि सजि देख। 
पि दैसान्तर आन्तर भेल ॥ 


(भाग १, पद ७३) 
यहां शप्तः प्‌" के रोप होने से सात' कौ निष्पत्ति हई है। 
जहे अवयव पुरब समय 
“निचर' बिनु विकार। 
(भाग १ पद ४} 


यहाँ निश्च" मे श्‌" के कोप होने से निचर' की निष्पत्ति हुई है। 
हृदय न डरे रति हतु जनाई। 
करोते परि सेगोब 'लिद्‌र' कन्हाइ ॥ 
(भाग १, पद१६) 
यहां निष्टुरः मे ९" के लोप होने भे निदुरः की निष्पत्ति हुई है । 
सजल नल्िनि दल सेज सोभदईञ 
परते जा असिलाए। 
(भाग १ पद १५) 


यहा स्यरो"मे सू" के लोप होने से रसः की निष्पत्ति हुई है। इस प्रकार के कतिपय 
भय उदाहरण भी विचापति के पदो मे पाये जाते है। 


2४ ~ 


मव श्ष' को लीजिए प्राकृत मे श्ष' के स्थान मे बधिकतर ष भौर कही @' तथा 
कटी शस भदे होता है1' प्राकृत करा यह नियम अपश्रन मे भी वत्तंमान है, तौ उसकी 
उत्तराधिकारिणौ देसि वत्रना मैथिरी ही उसका अपवाद क्यो हो ? इसीलिए, विद्यापति के पदो 
मे भी श्ष' के स्यात मे जविकतर "प" मौर कही @' तथा की श्च" का प्रयोग मिरुता है। यथा-- 
जहि खने' निमर गमम होम मोर। 
तहि श्लमे' कान्ह कुश्चल धृ तोर॥ 

(भाग १ पद ११) 
यहाँ कषणे" मे ्ष' के स्थान मे ख' गदेन होने से खने' की निष्पत्ति हई है। 
हृमरिओ मति अपथे चलि गेलि। 
धकर (माची इती भेक्ति॥ 

(भाग १, पद १८३) 


यहाँ भधिका मे क्ष" के स्थान मे @' गदेन होने से 'माछी' की निष्पत्ति हुई है। 
जिच जेः जन लिरधने निधि पाए्‌। 
खने हरो खने राख पाए ॥ 

(भाग १ पद ११७} 
यहाँ 'क्षप्‌' घातुके श्ष' के स्थान मे श्न' मादेक होने से ्षपाएु" की निप्यत्ति हुई है। 
आज भी मैथिरी मे सस्त के अक्षि", कुक्षि" गदि के लिए आलि", कोलि' आदि का 

व्यवहार होता है, किन्तु मक्षिका", भुरिका' आदि के लिए भा्ी", दूरी मदि का ही प्रयोग 
होता है। इस प्रकार मैयिो मे दोनो रूप पाये जाते ह। इसका कारण यह्‌ है किं प्राच्य प्राकृत 
मे क्ष के स्थान मे ख' भौर प्रतीच्य प्राकृत मे @' का प्रयोग होता था।` गौर, दोनो के वीच 
अस्थित रहने के कारण मेधिरो मे दोनो प्रकार के प्रयोग पाये जति है। 
ऊपर सूक्त व्यञ्जन के कुछ एसे उदाहरण दिये गये है, जहां साचारण परिवत्तंन हुए 
है। किन्तु, वहूतेरे विगेप परिवत्तन भी है। यथा- 
सरदक चान्द' सरिस तोर मुख रे! 
छाल पिरह अन्वारक दुख रे॥ 
(आराग १, पद १०} 
यहो चन्द्र! के च्छ" मे रेफ के लोप होने ष चान्द की निप्पत्ति हुई है।* 


१. क्षः खः क्वचित्तु छली 1 --प्राज्तव्याकरण : हेमचन्द्र, ८।२।३। 
२. इष्टरोडक्शन ट्‌ प्रात, प° २१1 
३. द्रे रो न वा !--प्राटृतन्याकरण : हेमचन््, ८।२।८०। 


= २ च्‌ [1 


उपर कछ एसे उदाहरण दिये गये है, जिनमे प्राकृत-व्याकरण के अनूसार कय हुए है। 
नु, देसिल बबना मथिखी मे स्वतन्त्रं रूप से भी बहुतेरे कायं होते है। यथा- 


मादरे अधिक "काज" नहि बन्ध। 
माधवं बुल तोहर अनुदन्ध ॥ 
(माग १,पद २२) 


संस्कृत कायं का प्राङृत मे कज्ज" रूप होता है! किन्तु, देसिर बनना मैथिली मे सस्त 
अथवा प्राकृत मे जहां सयुक्त व्यञ्जन रहते है, वहां प्रथम व्यञ्जन का लोप गौर उसके 
अग्यवहित.पूव स्वर का दीं हो जाता है। इसीरिए, यहाँ प्राकृत कज्ज मे सयुक्त व्यञ्जनान्तगेत 
प्रथम व्यज्जन के लोप ओौर उसके अव्यवहित-पूवें स्वर के दीधं होने से काज' की निष्पत्ति हुई है। 
इसी प्रकार सस्कृत “केज्जक' का काजर', कल्य' का कालि गौर प्राकृत "रत्ति" का "राति" 
विज्जु' का बीज" आदि अनेक शब्द विद्यापति के पदो मे पाये जाते है। 
देसि बना मेथिली मेँ संस्कृत-रब्दान्तगेत (स्थ' के स्थान मे कही थ' भौर कही ८ 
भदेश होता है। यथा-- 
तेखी बलद थान" भल देखिम 
पालब नहि उनिमाई। 
| (भाग १, पद २२३) 
यहां स्थानः मे ^स्य' के स्थान मे थ' आदेश होने से थान" की निष्पत्ति हुई है। 
रजन वचनं लहएु "सवं "ठाम । 
बृक्षल न रहए जावे परिनाम्‌॥ 
। (भाग १, पद ७०) 
यहा स्थाम मे शस्थ' के स्थान मे ' आदेश होने से छाम की निष्पत्ति हुई है। 
देसिरु वना मेथिली मे स्त' के स्थान मे मी 'थ' अदेज्च होता है! यथा- 
योथड़ येज यन दुमो भेल । 
गख नितम्ब सेहे दुर गेल ॥ 
(भाग १ पद ३३) 
यहा स्तन' मे स्त' के स्थान मे श" आदेच होने से थनः की निष्पत्ति हुई है । 
देसिकं वना मैथिरी मे वर्गाय पञ्चम वणं से अव्यवहित-ूवं स्वर न-भरतिक हो 
नाता है। यथा-- । 
, मति भवानुनि' आतर जननि 
कसे कए आडति पार। 
(भाग षद २) 


~ २९ ~ 


यहाँ “भयाउनि' गौर "जनि" मे नः से अव्यवहित-पूवं @' के ल-धतिक हौ जनि से 
भयानुनि' तथा 'जनुनि' की निष्पत्ति हुई है। 
उपर देसिक वना मैथिरी मे किंस प्रकार स्वर ओर व्यन्जन मे परिवर्तन होते है-- 
संक्षेप मे इसका दिग्दकष॑न कराया गया है! प्राकृत से अपश्रश की गौर अपभ्रंश से देसि वतना 
मैथिली की उत्पत्ति हई है। इसक्तिए, देसि वनना मैथिली मे उन दोनो के नियमानुसार ही 
अधिकतर स्वर गौर व्यञ्जनं मे परिवर्तन होते है। किन्तु, कुछ एेसे परिवत्तन भी है, जो प्राकृत 
ओौर जपश्नस् मे नही होते। सक्षोप मे, उनका भी निद्न ऊपर हो चूका है। किंञ्च, सस्कृतोन्मुखी 
भाषा होने के कारण जो तत्सम संस्कृत शब्द देसिकं वमना मेधथिी मे आ गये है, उनमे सस्त 
के नियमानुसार ही स्वर ओौर व्यञ्जन मे परिवर्तन होते है। 


कारकफ-विचार 


भ्रारम्भमे ही यह कहा गया है करि आयो की सवसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। क्रमदः 

उसी से नानाविष प्राङृतो की उत्पत्ति हई । फिर देश-कालानूसार उन्ही प्रकृतो से उनेकविष 

अपभ्रदो का प्रादुर्भाव हृभा। भज की समस्त देशी भाषाएं उन्ही अपञ्चशो की सन्ततियां है ॥ 

इसीलिए देशी भाषागो के अधिकतर नियम सस्कृत के नियमानुसार ही है। सस्कृत मे चं 

कारक गौर सात विभक्तिं होती है, ठौ दे्ची भाषागोमे मी छट कारक तथा सात विभक्त्या 

होती है। किन्तु, माषा-मेद के कारण देशी भाषागो की विभक्तियोमे भी रूप-मेदरहै। 

देसिकं वमना मथिखी की विभवित्तियो के रूप-मेद पर नीचे यत्किञ्चित्‌ प्रकार डरा जाता दै। 

भ्रयमा--सस्छृत के समान देसि बनना मेथिक्ी मे भी क्तुवाच्य मे कर्ता से प्रथमा 

विभक्ति होती है। देसि वना मेथिी मे प्रथमा विभक्ति के तीन रूप ॒है--'ए" ट मौर 
जा। यथो-- 

सकल कलारत संभारि न मेढे 
बहरिनि भलि मोरि (लजे 
(भाग १, पद १५६) 


यहां कर्ता लाजः है। अतः, उससे कततुवाचक प्रथमा विमव्तत ए" का विघान हमा भौर 
(लाजे' की निष्पत्ति हुई। ~ 


जदि तोहे" चञ्चल सुत्ह्‌ सकन भष 
अपना धन्व न कोट्‌। 
[भाग २ (रा० पुण); पड] 
यहां कर्ता तोह' है। अत, उससे कतवाचक अयमा विभक्ति ट का विधान हुमा 
ओर तोहे” कौ निप्पत्ति हूई। 
एललि मल्लो भूख "भमर" 
पोबि गे भकरन्दा। 
| (भाग १, पद २३८) 


= ब 


यह कर्ता भमर है। अतः, उससे कत्तुवाचक प्रथमा विभक्ति आ" का विधान हुमा 
बौर भमरा' की निष्पत्ति हुई । 

किन्तु, प्रथमा विभक्ति के उपयुक्त ए", ए" भौर आ" रूम अकारान्त शब्द मे हीः 
मिते है। न्यत्र प्रथमा विभक्ति का रोप हो जाता है। यथा-- 


कत अछ जुवति' कलावति बनि। 
तोहि मानए जनि दोसरि परनि ॥ 
(भाग १, षद ९} 
यहाँ कत्ता जुवति' है; किन्तु कत्तं वाचक प्रथमा विभक्ति के छोप हो जाने भेरूपमे 
परिवत्तत नही हुमा । 
अकारान्त शब्द के बाद भी जहाँ-तहां प्रथमा विभक्ति का लोप हो जाता है। यथा- 


-रतन' अछलं दिन चारि। 
लाने से आदर कएल मरारि। 
(भाग १, पद १६३३) 


पहा कर्तां जौवन-रतनः है; विन्तु कततुवाचक प्रथमा विभक्ति के छोप हो जने भि रूप 
मे परिवत्तन नही हुमा। 
दितीणा-संसकृत के समान देसिकं बनना मैथिखी मे भी कर्तुवाच्य मे कमं से द्वितीया 
विभक्ति होती है। देसि बनना मैथिली मे दिितीया विभक्ति के चार रूप होते हैक 
कै" के" गौर चन्द्बिन्दु। यथा-- 
भाबे अपदहुं हरि तेज अनूरोष । 
"काटुकां' जन्‌ हो बिहिक विरोध ॥ 
(भाग १, पद २३३) 
यहां कमं काहु" है। अत , उससे द्वितीया विभक्ति का का विधान हुमा भौर काहुकां 
की निष्पत्ति हुई। 
से सुनि गौरी रहलि सिर नाए। 
के कहत माके" तोहर जमाए ॥ 
(भाग १ पद २५५) 
यहा कमे भा है। गत. उसे द्वितीया विभक्ति के" का विधान हमा गौर क्रिः की 
निपपत्ति हुई। 
से से परे कहेहि न जाए। 
सूनाहुं चिन्ता सेज गाए ॥ 
[भाग २ (रा० पु०); पद २३] 


= ३८ -~ 


यह क्म "पर' है। अत , उससे द्वितीया विमक्ति कै" का विधान हमा गौर "रके" की 
निष्पत्ति हुई। 
कोकिल शाबएु मधुरिम बाति। 
“पु वसन्ते" हे मभिनरसे सानि ॥ 
[साग २ (रा० पुण), पद ५६] 
यहां कमं ऋतु है। भत , उससे द्वितीया विभक्ति चन्दविन्दु का विधान हमा गौर ऋतुं 
की निष्पत्ति हुई। किञ्च, “ऋतु का विशेषण वसन्त है। अत", उससे मी विरेष्यानुसारी' 
द्वितीया विमित चन््रविन्ुं का विधान हमा ओौर वसन्तं ' की निष्पत्ति हुई। 
जिस प्रकार कर्ता के वाद प्रथमा विभक्ति कालोप होत्रा है, उसी प्रकार कमं के वादभी 
द्वितीथा विभक्ति का लोप होता है। यथा-- 
तिन्दए शचान्दनः परिहर भूषन 
श्चान्द' भानए जति आगी। 
[भाग २ (रा०पु०), पद २८] 
यहाँ वान्दन, ^भूषन' गौर श्चान्द--तीनो कमं है, किन्तु तीनो के बाद द्वितीया 
विभक्ति के लोप हौ जाने पे रूप मे परिवत्तन नही हमा । 
तृतीपा--सस्कृत के समान देसिरु बनना मैथिरीमे मी करण कारक से ओौर कर्मवाच्य 
तथो भाववाच्य मे कर्ता से तृतीया विभक्ति होती है। देसि बनना मेधि्ी मेँ तृतीया विभक्ति 
के तीन रूप होते दै--ए भे ओौर चन््रबिन्दुं । उनमे भी अकारान्त शब्द कै बाद ए" गौर 
आकारान्त शब्द के वाद भे' का प्रयोग होता है, किन्तु चन्द्रनिन्दु का प्रयोग सर्वे्र होता है। यथा- 
सपने देखल हरि गेलं के" पुरि 
जाग क्रुपुमसरासन रे। 
[भाग २ (रा० पर), पद ५८] 
यहाँ करण शुलक' है। अत, उससे तृतीया विभवित ए" का विधान इजा गौर धुले" 
की निष्पत्ति हुई। - 
पटशरुति बुनिं वनि भोतितरि किनि किनि ५ 
मोरे "पिभामे गोयल हार। 
(भाग १, पव १३६) 
यह कर्ता पिमा" है, जो कमेवाच्य मे प्रत्यय होने से अनुक्त है। अतः, उसे तृतीया 
विभक्ति भे" का विषान हुमा ओर "पिमाने' कौ निष्पत्ति हुई । 


१. या विशेष्ये हि दृश्यन्ते लि ङ्ख-संस्या-विभक्तयः 1 
भ्रायस्ता एवं कर्तव्याः समानार्थे विशेषणे ॥ 


== २९ ^~ 


सव्गयि लिवनन्दन ठकुर ने छिला है कि भाकारान्त स्त्रीलिद् शब्द के बाद ' के 
स्यान म ' हो जाता है ।'\ किन्तु, उनका यह कथन यृक्तियूक्त नही है। कारण, उप्यक्त पद का 
पिमा सवीलिङ्ग नही, पुलिङ्ग है। गौर देकिए-- 


आकुल चिकुरे आनन रकषापल । 
` जनि (तमचाने चान्द चोपल ॥ 
- . (भाग १, पद १९०) 
यहां भी अनुक्त कर्ता तमचा" से तृतीया विभक्ति ने" का विधान हमा बौर तमचाने' 
की निष्पत्ति हू्। सो, यहाँ भी 'तमचा" स्त्रीलिद्ध नही, पृलिद्खं है। कारण, तमचा' का 
मूलरूप तमदचय' है, जो पलिङ्ख है। 
सासुः _ समारल फजल वार। 
शननन्दे" गान्थल टूटल हार॥ 
{माग २ {रा० पु); पद ५२] 
यहाँ 'पासु' ओौर ननन्द- दोनों कर्ता है जो कर्मवाच्य में प्रत्यय होने से अनुक्त है। 
मतः सासु" से तृतीया विभक्ति चनद्रविन्दु का गौर ननन्द' से तृतीया विभक्ति ए" का विधान 


हमा तथा शासु" एवं "नन्दे" की निष्यत्ति हुई । 9 
नब्नकं काजर इर कर धोए! 
चान्दक उदे" कुमु जनि होए ॥ 


[भाग २ (रा० पुर), पद ४७] 
. . यहां करण उदम" है। अत , उससे तृतीया विभक्ति चन्दबिनदु' का विषान हुमा मौर 
उदे" कौ निष्पत्ति हुई। 
जिस्‌ प्रकार देसि बमना मैथिकी मे जरहा-तहां प्रथमा गौर द्वितीया विभक्ति का लोप 
हेता ह, उसी प्रकार जह-तहा तृतीया विभक्ति का मी. कोप होता है! यथा-- 


गोपी हंसक्ि अपन मुख हिरि। 
“चान्द' पशाएल हरिनक सेरि॥ 
| (भाग १, पद २५७) 
६ यहाँ भाववाच्य मे प्रत्यय होने से कर्ता--'वान्द--अनुक्त है, विन्तु तृतीया विमन्ि 
हो जाने से उसके रूप मे परिवत्तंन नही हुमा । 

सारो तीति सेचानके- सोपलहं 

देखितहि अपनी श्रकि'। 
स । "` (भाग १ पद ३६) 


९ महाकवि विद्यापि (विदयापति.को भाषा), पृ० २०१ 


[1 ३ @ = 


यहा करण 'भाखि' है, विन्तु उसके वाद की तृतीया विभक्ति छूप्त है। जत खमे 
परिवत्तन नही हृमो। 

चतुर्धा--सस्कृत के समान देसि बनना मैथिली मेँ भी सम्प्रदान कारक से चतुर 
विभक्ति होत है । देसि वना मैथिली मे चतुर्थी विमभ्ति का एकमात्र ल्प के" है। यथा-- 


“चिरलके" भल ल्िरहर सोम्पलह 
इव रहलि अछ डा़। 
[भाग २ (रा० पुण), पद २६] 
य्ह सम्भदान "विरा" है। अत., उससे चतुर्थी विभक्ति कै का विवान हमा मौर 
विरके" की निष्पत्ति हृई। 
जिस प्रकार दैसिक बनना मैथिली मे कर्ता, कमं बौर करण के वाद जहा तहा विभक्ति 
कालोप होता है, उसी प्रकार सम्प्रदान कै वाद भी जहत विभक्ति काछोप हौ जाता है। यथा- 


जे निराह करु नहि पारि 
ता कके दीमए भसा। 
(भाग १ पद २२०) 
यहाँ सम्प्रदान ता" है, किन्तु उसके बाद की चतुर्थी विभवित लुप्त है। बतः, रूप मे 
परिवत्तन नही हुमा। 
एक वातत गौर। जिस प्रकार संस्कृत मे सम्बन्ध-वाचकं षय्ठचन्त शव्द के वाद ¶ृते' भौर 
हिन्दी मे "लिए" जोड़कर तादर््यारथक चतुर्थी विभक्ति का निर्वाह किया जाता है, उसी प्रकार 
देसि बनना मैथिली मे भी छगिः जोडकर तादर्थिक चतुर्थी विभक्ति का निर्वाह किया 
जाता है। यथा-- 
दरसन षामि पृलए तिते काम। 
अनुखन जपएु तोहरि पए नाम ॥। 
(भाग ४ पद ७५) 
यहाँ दरसन के वादं छागिः जोड़कर तादर््याथंक चतुर्थी विभवित का निर्वाहक्रिया 
गया है। 
पन्चमी- संस्कृत के समान देसि वना मैयिटी मे भी मपादान कारक से "पञ्चमीं 
विभक्ति होती है। देसिल, वमना मैथिली मे पञ्चमी विभक्ति के चार रूप होते है--पगो” 
सन', ए' गौर चन्दरविन्दर । यथा-- 
नहि किष पुलि रहलि घनि वसि 
(लगसन्नो आइलि वहारे 1 


(भाग १, पद २४७) 


~ ३१ ~ 


गरहौ बपादान "रग है। बत, उससे पञ्नदभी विभवति समो का विघान हुमा भौर 
सभो! की निष्पत्ति हुई । 
तत॒ करिए जत फावबए चोरि। 
'परसन' रस लए नं रहिभं अगोरि ॥ 
(भाग १, पद २३५} 
यहाँ अपादान पर' है। अत, उससे पञ्चमी विभक्ति सन' का विधान हमा भौर 
रसन कौ निपतति हुई । 


प्रकृति न रह्‌ धिर नवने' गलए निर 
कमले परए मकरन्दा । 
[भाग २ (रा० पुर), पद २८] 


यहां नवन' बौर कमल--दोनो अपादान है। अत, ननन से पञ्चमी विभक्ति ए, 
का बर कमर' से पञ्चमी विमति चन्दविन्दु का विषान हमा तथा नबने' एव 
भम" की निष्पत्ति हुई । 

निस प्रकार संस्छेत मे पञ्चमी विभक्त के स्थान में 'तसि्‌' अदेश होता है उसी प्रकार 
देरिर बना मैथिली मे भी पचमी विभक्ति के स्थान मे तह! अदिश होता है। यथा-- 


बान्धल हीर अजर कूएु हेम। 
(सागरतह' हे गहिर छल पेम ॥ 
(भाग १ पद ४०) 


यहां अपादान सागरः है। अत, उससे पञ्चमी विभक्ति हुई बौर उस पंचमी 
विभति के स्थान मे "तह" आदेश होने से ागरतह की निष्पत्ति हई! 
किञ्च, जिस प्रकार देसि बमना मैथिली मे कर्ता, कमं, करण ओौर सम्प्रदान के वाद 
नहह विभनित का छोप होता है, उसी प्रकार अपादान के बाद भी जरहा-तहाँ विभवति का लोप 
ह जाता है। यथा-- 
"तयन-सरोजः इहु बह नीर। 
काजर पलरि-पदरि पल चीर॥ 
(भाग १, पद १६६) 
पहा अपादान नयन-सरोज' उसके बाद की पञ्चमी विभक्ति चप्त है। अत , 
स रेप ह है, किन्तु है 
षष्ठी-ससृत के समान देसि बना मेधि मे भी सम्बन्ध-सामान्य मे षष्ठी विभवति 


हेती दै! देसि वतना मैथिली मे षष्ठी विभक्ति के सात रूप होते दैक, के", केर, कर, 


~ ३२ ~ 


हृदय तोहर जानि नहि भेखा। 
परक रतन नानि मोत देता ॥ 

(भाग १ षद १) 
यहा पर" से सम्बन्व मे षष्ठौ विभवित्त क का विधान हुमा गौर परक की निष्पत्ति हुई । 
यहाँ यह ध्यातव्य है कि स्त्रीवाचक शब्द के संयोग मे पष्ठी विभवति क'काषरिःके 

रूप मे परिवत्तन हौ जाता है। यथा- 


केमो बोल नोगिमहि देहे दह नानी । 
शुनिकिमो' भए वर जियो भवानी ॥ 

(भाग १, पद २५४} 

यहाँ स्त्रीवाचेक "भवानी" के सयोग से षष्ठी विभक्ति क' काकि के रूप मे परिवर्तन 

होने से निक" की निष्पत्ति हुई । ~ 

हृरखित हो छंककेः राए्‌। 
नागरे नि करव नायरि पाए॥ 

(भाग १ पद ५२) 


यहाँ छका' से सम्बन्व मे पष्ठी विभक्ति क" का विघान हुमा भौर छकाके' की 
निष्पत्ति हुई । 
परिहर ^तचिकेर रञ्ख। 
मुखर सुजन कहां स्ख ॥ 
[भाग २ (रा० पु०); पद ७] 
यहा "सलि" से सम्बन्व मे षष्ठी विभक्ति केर' का विधान हुमा मौर खिकेर' की 
निष्पत्ति हुई । 
स््रीवाचक ग्द के संयोग मे पष्ठी विभक्ति केर' का कैरि' कैलर्यमे परिवत्तनहौ 
जाता है। यथा- 
कुमडाकेरि' चोरि भक्ति फाउलि 
कन्व न अषएलाह पोी। 
(भाग ११्द २३८) 
यहाँ स्त्रीवाचक चोरि गन्द के सयोग से षष्ठी विभक्ति केरकाकेरिकेरूपमे 
परिवर्तन होने से कूमढाकेरि' की निष्पत्ति इई। 
ते परि तकर करमो परिहार। 
कुरत बोल जन्‌ होए विकार॥ 
(जाग १, पद ७१) 


यहाँ त' से सम्बन्ध मे षष्टी विभक्तिं केर का विधानं हमा गौर तकर की 
निष्पत्ति हुई। 
स्रीवाचक शब्द के संयोग मे षष्ठी विभक्ति करः का करि'के ह्य मे परवित्तन हो 
जाता है। यथा-- 
खन एक रङ्ग सङ्क सब भति, 
से से करत “जकरि' जे जाति॥ 
(माग ९ पद २४८) 
यहाँ स्वीवाचके भाति" शब्द के संयोग से षष्ठी विभक्ति कर का करिकेखूपमे 
परिवत्तन होने से जकरि की निष्पत्ति हई । 


^नन्देरि' नन्दन मोत देखि आबो 
मन॑ मनोरथ राखी, 
(भाग १ पद १९६) 
यहां न्द" से सम्बन्व मे पष्ठो विमित 'एरिः का विधान हमा गौर भन्देरि' की 
निष्पत्ति हुई। 
चरितं चातर चिते वेमा 
भोर' भोर' अनुबनधे। 
(भाग १, पद १९५) 


यहाँ मो सम्बन्व मे षष्ठी विभक्ति ^ का विधान हवा गौर भोर' की निपतति हुई। 
स्वीवाचकं शब्द के सयोग मे षष्ठी विभक्ति "र काके रूपमे परिवक्तन शि 
जाता है। यथा- 
सामर सुन्दर ने बादै आएल 
ते भमोरि' जागलि ब्रती) 
(भाग १ पद १९६) 
यहां स्तीवाचक नालि" शबद के संयोग से षष्ठी विभवति "रका रके रूप मे परिवत्तंन 
होन पे भोरि" की निष्पत्ति हई 
के भोरा' जाएत दुरहुक दुर। 
सहस सौतिति वस माधुरपुर ॥ 
(भग १, पद १४) 
यहां मो" से सम्ब्व मेषष्ठी विभवति 'रा'का विघानहुमा गौर भोर! की निष्पत्ति हृई। 


किञ्च, षष्टी विभनिति के उपयु स्मो मे कर % भौर“ का प्रयोग केवल स्वेनाम 
षह होता है। 
प 


~ ३४ ~ 


एकं बात बौर । स्वर्गीय शिवनन्दन उकुरने ्काकोभी षष्ठी विमति काएकरूप 
मान छिया ओौर उदाह्रणस्वखूप निम्नलिखित पदाः को प्रस्तुत किया- 


ताहि तरनिका' कोन तरद्ध। 
जरा मदन महीपति सद्धं ॥ 
[भाग २ (रा० पुण), पद ५१] 


विन्तु, उनका उपर्युक्त कथन युक्तियुक्त नही प्रतीत होता है। कारण, यहाँ ^तरनि' 
कमं है। अत, उससे षष्ठी नही, द्वितीया विभक्ति कँ का विधान हुमा है । 
सप्तमी-सस्छृत के समान देसि वना मंधिली मे भी मधिकरण कारक मे सप्तमी 
विभक्ति होती है। देसि वजना मैथिलो मे सप्तमी विभक्तिकेदो रूप होते है--ए' भौर 
चन्द्रविन्दु । यथा-- 
कुस हारे जीव हर मारि। 
तापा" की करिम गोहारि। 
[भाग २ (या० पुण), पद ६३] 


यहाँ अधिकरण पाछा" है। अत्त. उससे सप्तमी विभक्ति ए का विधान हुमा भौर 
"पाठे" की निष्पत्ति हुई । 
बरख दोमादस क्ालाहं जानि। 
कर्ता “जलास्भे" पिडखन्हि पानि ॥ 
[भाग र (रा० बु०), षद ४१] 


यहाँ अधिकरण “जलासञ' है। अत्त, उसंसे सप्तमी विभक्ति चन्द्रविन्दुः का विषान 
हभ ओौर 'जकासमे' को निष्पत्ति हुई । कन्व, जखसम' के विगेषण कता" से भी विरेष्या- 
नूसारिणी सप्तमी विभक्ति चनदरविन्दु' का विधान हमा गौर करता की निष्पत्ति हई । 
किञ्च, जिस प्रकार अन्य कारको मे जहा-तहां विभक्ति का रोप होता है, उसी प्रकार 
अविकरण कारक मे भौ जर्हा तहा विभक्ति का रोप होत्ता है। यथा- 
ततहि दर जा जतहि विचार। 
दीप देके धर' न रह्‌ अन्धार॥ 
(भाग ९, पद ७०) 


यहां अधिकरण धरः है, किन्तु उसके वाद की सप्तमी विभक्ति सुप्त है। अत , रूप मे 
परिवत्तंन नही हृमा। 





१. महाकवि विद्यापति, (विद्यापि कौ भ.षा), पु० ३०। 


== दे == 


सम्बोधन-संस्कृत के समान देसिल वतना मैथिली मे भी सम्बोषन में प्रथमा विभक्ति 
होती है। मन्तु, रथमा विभक्ति के उपर्युक्त ए", ए गौर भ" रूप कही कणंगोचर नही 
होते दै। सर्वेत्र उनका रोप हो जत्ता है। यथा-- 
कन्हाई ! ` अबहु बिसर सबे रोस । 
पुरुष लाख एक लखना पारिम 
नारिक चारिम दोस॥ 
(माग १, पद ७६) 


यहां फन्हाई' सम्बोधन है; किन्तु उसके वाद की प्रथमा विमक्ति लुप्त है। अत” रूप 
मे परिवत्तेन नही हमा । 


लिद्ख-विचार 


सस्कृत का लिद्खमेद पालि गौर प्राकृत-गुग तक वत्तंमान रहा; किन्तु अपश्रंर-युग के 
आते ही वह स्थ हो गया। इसका परिणाम यह्‌ हुमा कि नपृसकलिद्ध को सदा के लिए विदाई 
मिल गर्ई। उसका स्थान पृकद्ध ने ले छ्या। परन्तु, स्त्रीलिङ्गं अपने को बचाये रहा। यदि 
पुलिद्ख ने अपश्रश-युग मे कुछ स्नीलिन्ञ शब्दो पर अधिकार जमाया, तो स्तरीलिद् ने भी कुछ 
पुलिद्ध शब्दो को अपने वश मे कर छ्या। अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी होने कै कारण देसिल 
लना मेथि मे भी नपुसक लिङ्ग के किए स्थान नही है; परन्तु स्वरीलिद्ध पने को वचाये 
वत्तमान है। यथा- 
सुन चुन गुनमति पुनमति रमनी। 
ने कर विलम्ब छोटि' मधुरजनी ॥ 
(भाग १ पद ९) 
यहां विरे्य भवुरजनी" स्त्रीकिज्ग है। अत , तदनुसार उसका विशेषण--छोटि--भी 
स््रीलिद्ध है। 
सकृत के संमान देसि वना मेथिो मे भौ कतृवाचक छृदन्त से कर्ता के अनुसार 
ही लिङ्ग होता है। यथा- 


बरिसए छागल गरजि पयोधर 


धरणो उन्तुरि भेली, 
नवि नागरि रत परदेस बालभू 
आभत आसा भेली" 


(भाग १ पद १७७) 
गह स्वीलिन्ञ धरणो" भौर आसा कर्ता है । मतः, तदनुसार भेरओौर भेल" क्रिया 


~ ३६ ~ 


का स्त्रीलिद्ध ^भेकि' तथा शकि के रूप मे परिवत्तन हो गया । किन्तु, जहाँ कर्ता पुलिन है, वहां 
यह रूप-परिवत्तन नही होत्रा 1 यथा-- 
बासुर करमे सफल भेलः काज। 
जलहि राख" दुह विस लाज ॥ 
(भाग १, पद ६०) 
यहाँ प्कठिङ् काज" मौर जल्द" कर्ता है। अत, "भेर" गौर "राक" क्रिया के 
कूप मे परिवत्तंन नही हुमा । 
इसी प्रकार जहां करमेवाचक कृदन्त है, वहाँ कमं के अनुसार क्रिया के रूप मे परिवत्तन 
होता है। यथा- 
चिन्ताने आसा (कवललि' मोरि। 
कानकट्‌ भेलि कहिनी तोरि ॥ 
[भाग २ (रा०पु०), पद ८] 
यहा स्त्रीछिद्ख 'आसा' कमं है । अत.» तदनुसार कवलछः क्रिया का स्वीलिङ्गं कवलकि' 
के रूप मे परिवत्तंन हो गया। किन्तु, जहाँ कमं पुकिद्ख है, वहाँ यह्‌ रूप-परिवत्तन नही होता । 
यथा-- 
सासं समारल फजल बार। 
ननन्श गान्यल शूट हार॥ 
[भाग २ (रा० १०), पद ५२] 
यहां पुकिद्ध वार" गौर हारः क्म टै । गत, एजल' गौर टकः क्रिया के रूप मे 
परिवर्तन नही हुमा । 
सस्कृत के समान देसि वबना मेधिर मे भी तिडन्त क्रिया के ङ्प मे लिद्धभेद-कृत 
रूप-परिवत्तन नही होत्ता। यथा- 
माधव आमोर कि कहब' तोहि। 
धनि देले मन धाति मोहि ॥ 
[भाग २ (रा० पु०), पद २३ 
यह्‌ कृष्ण के प्रति दूती की उक्ति है। यहाँ क्रियापद-कहव' तिडन्त है। इसीक्ए 
रूप मे परिवत्तंन नही हा । 
किन्तु, भविप्यत्कालोन तिडन्त में उपयुक्त नियम छाग नही होता है । वहाँ कर्ता के 
अनुसार क्रिया मे लिद्खमेद-कृत रूप-परिवत्तन हो जाता है। यया-- 
से अवे भलि तालफल-तुले। 
कां लए जाइति' अल्प मूके 
(भाग १ पद १६२) 


~ ३७ ~ 


यद्यपि यदा कर्ता अनुक्त है तथापि उसी के अनुसार क्रिया के रूप मे परिवत्तंन हुमा 
अर्थात--भजाएत' का जाइति' के रूप मे परिवत्तंन हो गया। 
एकं बातत ओौर। सृत गौर प्राकृत मे जो शब्द जिस लिङ्ग मे है, देसिर वना मैथिलो 
मेभ प्राय वेदाब्द उसी लिद्ख मे है। किन्तु, जपञ्रंश मे लिज्ख अतन्व है ।' इस्ीकिए, तत्समुदुभूत 
देसिल बना मैथिली मे सस्छृत ओर प्रकृत के कही-कही बन्तर भी है। यथा-- 


दिन इइ चारि जिति महिं लामि। 
सबतह खरि विरहानल आमि 


[भाग २ (रा० पुं०); पद २३] 


संस्कृत गौर प्राकृत मे "अग्नि" शब्द पुलि्ध है, विन्तु देसि बना मैथिली मे तदभव 
'आगि' शब्द स््रीलिद् रै। इसीकिए यहां आगि' का विशेषण खरि" भौ तदनुसार स्त्रीलिङ्गं 
है। इती प्रकार ओर भी अनेक शब्द है जो संस्कृत ओौर प्राकृत मे पुलिद्ध है, किन्तु देसिक 
दना मैथिली मे स्तरौलिद्ध है। 


वचन-विचार 


सस्कृत मे तीन वचन होते ह--एकवचन, द्विवचन ओौर बहुवचन । विन्तु पालि-अङ़ृत- 
थण मेही बहुवचन ने द्विवचन का स्थान ले छया ।` इसीरिए, जपश्र मे भी द्विवचन को स्यान 
नही मिला, तो फिर तत्सम्‌६भूत देसिर बमना मैथिली मे ही उसे कंसे स्थान मिता ? परिणाम- 
स्वरूप देसि बरना मेथिलो मे भी दो ही वचन होते है--एकवचन गौर बहुवचन । गप्र से 
उसन्न अन्य भारतीय माषा का भौ प्राय. यही हाक है। किन्तु, जहां अन्य भाषाभो मे दोनो 
वचन के लिए दो प्रकार कौ विभक्तया है, वहां देसि बना मेधिकी मे दोनो वचन के किए 
एक प्रकार की ही विभक्तिरयां है। यथा- 
तुस अनुराग लागि सञअल रभनि जागि 
तरतरे तीन्तलि रामा रे। 
[भाग २ (रा० धु०); पद ३१] 
यहां त्तरः मे एकवचन मे सप्तमी विभक्ति चन््रविन्दु' का विधान है। ओर- 
बरख दोञआदस लगलाह जानि। 


कतां जलसं पिउलन्हि पानि॥ 
[माग २ (रा० पुं), पद ४१] 





१ लिङ्गमतन्वम्‌ \--प्रङृतव्याकरण : हेमचन्द्र, ८।४।४४५। 
२. (क) द्विवचनस्य बहुवचनम्‌ !--्राङतव्याकरण : हेमचन्द्र, ८।३।१३०। 
(ख) द्विवचनस्य बहुवचनम्‌ ।-्राङृतपकाज्ञ : वरख्चि, ६।६३। 
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यद 'जलास॒मे" मे वहुवचन मे भौ उसी सप्तमी विमक्ति चन्दविन्दुं का विवान है । इसी 
प्रकार अन्य कारको मे भी दोनों वचन मे समान विभक्तियो का ही व्यवहार होता है । 
जिस प्रकार सस्तत मे सर्वं, विज्व आदि वहुवचनवोवक गन्द है, उसी प्रकार देसि 
वना मैथिली मे भौ सव, सकर आदि वहूवचनवोघकत सब्दं ह । विभक्तिगतं समानता होने के 
कारण गधिकतर उन्ही वहुवचनवोधक शव्ठो के सयोग से देसि वमना मेथि मे वहुवचन का 
वोष होता है। यथा- 
सवे सवत कह सहे लहिम । 
जिव जनो जतने जोगमोले रहि ॥ 
(भाग १, पद १९१९ ) 


से ततबहि गेलि डाइन सकल मेलि 
दुह हल हृदज विचारि। 
[भाग २ (रा० पु०), पदं ४] 
उपर्युक्त पदाशो मे सव" मौर सकक--दोनो बहुवचनवोघक गन्द है । इसी प्रकार 
सख्यावाचक शब्द भी देसि वना मधिको मे वचनवोवक है । यथा- 
चहकि चहकि दद खञ्जन वेक्त 
काम कमान चान्द उगि गेर॥ 
भाग २ (रा० पुर); पद १५] 
यहाँ दई" गन्द द्विवचनवोवक है । इसो प्रकार अन्य सख्यावाचक शब्दो का भी व्यवहार 
विद्यापति के पदो मे हमा है। 


सर्वनाम-विचार 


उत्तमपुरुष बाचक स्रनाम--सस्छृत के समान देसि वमना मेयिली मे भी स्वनाम के 
तीन भेद है--उत्तमपुरषवाचक सवनाम, मघ्यमपुरुषवाचक सवेनाम ौर अन्यपुरुपवाचक 
सर्वनाम । किञ्च, जिस प्रकार सस्त मे एकमात्र अस्मद्‌ शब्द का व्यवहार उत्तमपुरुषवाचक 
सर्थेनामके रूप मे होता है, उसौ प्रकार देसि वना मथि मे भी एकमात्र जस्मदू-गब्द-जन्य 
सेनाम का ही व्यवहार उत्तमपुरुष मे होता है। होना भी यहो चादिए। किन्तु, विचारणीय 
विषय यह है कि देसिरु वना मेधिरो मे एकं हौ अस्मद्‌ जनव्द के दो विकारी ख्प--मोन' बौर 
"हम" कंसे हृए ? जिस प्रकार हिन्द मे भे' से एकवचन गौर हमः से वहुवचन का वोव होता है, 
उस प्रकार देसि वना मंथिखो मे भोत' से एकवचन तया हम' से वहुवचन को वोव नदी होता । 
उसमे मोब" गौर हमः-दोनो ही एकवचनवोवकं ई! वहुवचन कौ प्रतीति कै छिएु उनके 
साथ वहुवचनवोवक “सव, सक" आदि शब्दो का प्रयोग मावश्यक हो जता है । इत प्रकार, 


~ ३९ ~ 


भरोल भौर हम" मे वचन-कृत भेद भी नही है । फिर, उपर्युक्त प्रदनं अपने स्थान पर ज्यो-का-त्यो 
वनां रह जाता है। नीचे इसी प्रन के उत्तर मे कु विचार प्रस्तुत किये जाते है । 
सस्कृत मेँ क्तं वाच्य मेँ कर्ता से प्रथमा विभक्ति ओौर कर्मवाच्य मे कर्तां से तुतीय। 
विभवति होती है। प्रथमा विभक्ति के एकवचन मे अस्मद्‌" शब्द का रूप अहम्‌” गौर तुत्रीया 
विभवितत के एकवचन मे अस्मद्‌” शब्द का रूप मया" होता है। मपन्रश मे सस्कृत अहम्‌" के 
स्यान मे डं" गौर मया के स्थान मे भई” आदेश हो जाता है । देसिक बना मेथिली मे 
उसी ह" का कटा-छंटा रूप हम" गौर उस मदं" का धिसा-पिटा रूप भोन' है । किन्तु संस्कत 
मे जहौ क्तुवाच्य मेँ अहम्‌" भौर कमंवाच्य मे मया" का तथा अपश्नश मे हरं एव "मह! का 
प्रयोग पद के कूप मे होता है, देसि बना मैथिली मे वहाँ मोन" तथा 'हम--दोनो प्रातिपदिक 
है। पदके शूप मे प्रयोग के किए भोन' भौर हम--दोनो से विभक्ति का विधान होता है। 
विभक्ति के लोप होने से अधिकतर स्थानो मे मोन" भौर हम" के रूप मे परिवत्तन नही 
होता है, किन्तु जहौ-तहां कततंवाच्य मे प्रथमा विभक्ति ए' के अक्षुण्ण रहं जाने से इन दोनो 
का भो" तथा हमे के रूपमे करमर. परिवत्तंन हो जाता है। यथा- 
आज पुनिमां तिथि जानि भोने' अलिह 
उचित तोहर अभिसार। 
[भाग २ (रा० तः), पद २१] 
यहाँ कतुवाचक प्रथमा विभवित्त ए" के अक्षुण्ण रहने से भोन' का भोगे के रूप मे 
परित्तंन हो गया। 
हमे" एकसरि पितम नहि गाम। 
तमे मोहि तरतम देहते ठाम ॥ 
(भाग १ पद १६८) 
यहं कत्तंवाचक प्रथमा विभक्ति ए" के अक्षुण्ण रहने से हम" का हमे! के रूपमे 
परिवत्तन हो गया। 
मोम" गौर हम! के प्रातिपदिकं होने के कारण ही भोग" के भो, मोहि "(कर्म), 
मोरां (सम्बन्व) भौर हमः के इमहि (कमं), "हमरा" (सम्बन्ध) आदि रूप होते है। 
प्राचीन पृ्डिपियो मे जहा-तहां "मोग" के स्थान मे भने" रूप मी दृष्टिगोचर होता है, जो भोग 
का ही धिस्रा-पिटा खूप है। कारण, 'मने' के भो", भोहि" "मोरा" मादि रूम नही हो सकते है । 
एक बातत ओर। देसि बनना मैयिद्धी मे उत्तमपुरुषवाचक सवनाम के सम्बन्व भें 
प्णन्त मोब' '(मोर', भोरा') गौर "हम" (¶हमर, हमरा) के अतिरिक्त अपम्रश्च "मनु 
का भी व्यवहार होता है। यथा- 
"भ 
१" सावस्मदो हृडे ।-प्राकृतव्याकरण : हेमचन्द्र, ८।४।३७५। 
२. दा-ञ्चमा मई :- वही, ८।४।३७७। 


सपने आएल सखि "मधु पिम पासे। 

तखनुक की कहन हृदय हलासे ॥ 
[भाग २ (दया० त०), पद ४०] 

यहाँ मोर' अथवा हमर क स्थान मे मपश्च मनु" का प्रयोग हया है । 

मध्यमयुरषनाचक सर्वनाम--जिस प्रकार सस्कृतं मे एकमात्र यष्मद्‌ शब्दं का व्यवहार 
मध्यमपुरुष वाचक स्वंनाम के रूप मे होता है, उसी प्रकार देसि बनना मेथिलौ मे भी एकमात्र 
यष्मद्‌ शव्दजन्य सर्वनाम का ही व्यवहार मध्यमपुरुष मे होता है । संस्कृत मे कत्तुवाच्य मे कर्ता 
से प्रथमा विमन्त्ि ओर कभंवाच्य मे कर्ता से ततीय विभक्ति होती है । भ्रथमा निभक्ति के 
एकवचन मे युष्मद्‌ शब्द का रूप (त्वम्‌' भौर तृतीया विभवित के एकवचन मे युष्मद्‌ इब्द का रूप 
€त्वया' होता है । अपश्रश मे सस्कृत त्वम्‌" के स्थान मे तहु" मौर त्वया" के स्थान मे तद" 
आदेश होता है । देसि वनना मैथिली मे उसी तुरु का कटा-छंटा रूप तोह" गौर उसो तद 
का धिसा-पिटा रूप तोम है। किन्तु, सस्कृत मे जहाँ कर्तृवाच्य मे ह्वम्‌" भौर कमेवाच्य मे 
€त्वया' का तथा अपश्च तुः एव तद" का प्रयोग पद के रूप मे होता है, वहाँ देसि वमना मेथिली 
मे तोह" भौर तोम प्रातिपदिक है। पद के रूप मे प्रयोग के किए 'तोह' ओर तोत से विभक्ति 
का विघान होता है। विभक्त के खोप होने पै अधिकतर स्थानो मे तोह' गौर तोन'के रूपमे 
परिवत्तन नही होता है, विन्तु जहतां कत्तं वाच्य मे प्रथमा विभक्ति ए" भौर "ए" के बक्षुण्ण 
रह जाने से इन दोनो का क्रमश्च. तोहे" तथा तोबे' के रूप मे परिवत्तत मी हो जाताहै। यवा-- 


तोहे" जनु तिमिर हीत कएु मानहं 
आनन तोर तिमिरारि। 
[जाग २ (रा० त०), पद २१] 
यहाँ कत्तुवाचक प्रथमा विभव्तत ए" के अक्षुण्ण रह जाने से तो! का तोहे" के ख्पमे 
परिवत्तंन हो गया। 
नानहूं नोल्व सति ^तोमे' अचेतनि 
की तोर नाह गमारा। 
[भाग २ (त° प०) पद ११९] 
यहा कर््तुवाचक प्रथमा विभक्ति "ए" के गक्षुष्ण रहने से तोः का तोने' के रूप मे 
परिवर्तन हो गया। 
^तोह' गौर तोम" के प्रातिपदिक होने के कारण ही उनके तोहि (कमं ), तोर, पतरोरा^ 
तोहर, तोहरा' (सम्बन्ध ) आदि रूप होते ह! प्राचीन पाण्डुकिपियो मे जर्हा-तहां तोन" 


१. युष्मदः सौ तुह ।--प्राकृत-ग्याकरण : हेमचद्, ८।४।३६८। 
२. टल्ड्यमा पहं तदं \-- वही, ८।४।३७०॥। 
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के स्थान मेँ तमे' रूपम भी दृष्टिगोचर होते है जो तोभ' के ही विे-पिटे सूप है। कारण, 
शमे" के तोर" तोरा' आदि रूप नही हो सक्ते है। 
एक बात भौर । देसिरु बना मंथिली मे मध्यमपुरुषवाचक स्वनाम के सम्बन्ध मे 
षष्टमन्त पोह (तोहर तोहरा') ओर तोन "(तोर तोरा)" के अतिरिक्त प्राकृत तुय! का 
भी व्यवहार होता है। यथा- 
नने जने ^तुअ' मेरा निफले बहि बेरा 
तवे तबे पीडि मदने। 
(भाग ९, पद १७) 
यहाँ तोर" अथवा तोहर कै स्थान मे प्राकृत तुम" का प्रयोग हुमा है। 
उन्यपुरषवाचक सववेनाम--जिस प्रकार सस्रत मे श्यद्‌ तद्‌" यद्‌" आदि अनेक 
सर्वनाम का व्यवहार अन्यपुरुष मे होता है, उसी प्रकार देसि बना मेथिलोमे भी भि", जे" 
फे" भो! आदि अनेक सर्वनामो का व्यवहार अन्यपुरुष मे होता है । किन्तु, सस्छृत के सभो सवंनामो 
कै विकारी शूप देसिल बनना मैथिली मे नही पाये जाते है। उदाहरणस्वरूप, त्यद्‌" के 
विकारी रूप देसिल बनना मैथिली मे नही है। इसी प्रकार सस्कृत के करई अन्य सर्वं 
नामभी है, जिनके विकारी रूप देसि बनना मंथिकली मे नही पये जाते है। परन्तु 
सस्छृत मे जो प्रमुख सर्वनाम है, जिनका प्रयोग बहुश. होता है, उनके विकारौ रूप देसि 
वतना मैधिङी मे अवद्य है। यहाँ उन्दी सवंनामो पर यत्किञ्चित्‌ विचार प्रस्तुत किया 
जाता है। 

जे, के ते" ओौर भि--सस्कृत के प्रथमा-बहुवचन (पकिद् ) मे यत्‌” 'तत्‌' भौर 
किम्‌ सन्द के क्रमशः थे ते" ओर कै! रूप होते है । प्राकृत के प्रथमा बहुवचन मे भी इन शन्दो के 
क्रमरः जे", ते' भौर कै' रूप ही होते है ।' नपुसकलिद् से अन्यत्र तत्‌" शव्द के प्रथमा-एक- 
वचनमे किः रूप मी होता है ।* सो, देसि बना मंधिक मे प्राकृतकेवे ही जे", के, गौर तेः 
से" अपने मू रूप मे वर्तमान है । किन्तु, पराङ़ृत मे जहाँ "जेः, के, भौर ने" प्रथमा-बहुवचनान्त 
तथा ि' प्रथमा-एकवचनान्त पद है, वहाँ देसि बना मैथिी मे वे केवल प्रातिपदिक है। 
पदक रूप मे प्रयोग के लिए उनसे विभक्ति का विधान होता है। विभक्ति के लोप होने 
पे केतु वाचक जे, फे", पते" गौर से" के रूप मे परिवत्तन नही होता है; किन्तु अन्यत्र 
विभनिति के व्त॑मान रहने से रूप मे मिच्तता हो जाती है। यथा--जे' का जेक्रर', केका 
केकर भौर श्त तथा पते" का ततिकर' आदि। विद्यापति ने अपने पदों मे बारम्बार इन 
विकारौ रूपो का प्रयोग किया दै। विस्तार-भय से यहाँ इनके उदाहरण नही विये जाते है। 

किमा, जहिमा' ओर 'तहिमा-संस्कृत मे सप्तमौ विभक्ति के स्थान मे श्वल्‌' 
भयनकानकण 

१, सवदिजंस एत्वम्‌ ।--्राकृतप्रकाश : वररुचि, ६।१। 

२. तवेतदोः सः साबनपुंसके । -- वही ६।२२। 

६ 
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त्यय का विवान होता है" गौर किम्‌? यत्‌ तथा "ततु" नन्द से कमय. कुतर, तैः एवं तत्र 
की निष्पत्ति हत्ती है। किन्तु, प्रकत मे सप्तमी विभक्ति के स्थान मे इयाः प्रत्यय का विधान 
होता है भौर करिम्‌, त्‌" तया तत्‌" यव्द से कमश. कदगा जइमा' एवं तदना की निप्पत्ति 
होती है। देसि वनना मंथिको मे उन्ही कमा, “जडइमाः गौर 'तदबा' के यत्किञ्चित्‌ 
परिवत्तित रूप जदहिमा" किमा" तथा (तहिमा है। विद्यापति ने भौ अपने पदो मे इनके 
प्रयोग किये है, जिनका दिग्दनंन विस्तार-भय से यहाँ नही किया जाता है। 

"एदि, एदे" गौर एहु--संस्कृत के प्रथमा-एकवचन मे छिद्मेद से एतद्‌" शव्द के एष. 
(पु०), एषा (स्वी०) गौर एतद्‌" (नपसक) स्प होते है । किन्तु मप्रंग के प्रथमो-एकवचन 
मे एतद्‌ नन्द के तीनो छिद मे एह एदौ' बौर एहु- छप होते है।' 

देसि वबना मैथि मे उसी एः का परि्वात्तित सूम "एहि, एह का परिवत्तित रूप 
“एे' ओौर एह" का अपरिवत्तित सूप एह है। विद्यापति ने भी पने पदो मे वारचार इनका 
प्रयोग किया है। विस्तार-भय से यहा इनके उदाहरण नही दिये जाति है। 

ओ--संस्कृत के प्रथमा-बहूुवचन मे छिद्धुमेद से बदस्‌ शब्द के अमी" "(पुं०), अमू 
(स्री°) गौर अमू" (नपू०) ङ्प होते है। किन्तु जपभ्रंग के प्रथमो-वहुवचन मे दसू" के स्थान 
मे ओोड' आदेग होत्रा है।* देतिर वबना मैथिली का उपर्युक्त भो" उसी गपजग ओद्‌' का 
धित्ता-पिटा ङ्प है! अपश्रन मे भोड' का व्यवहार पद के ख्पमे होता है; किन्तु देसिल बनना 
मैथिली मे तदमव बोः प्ात्तिपदिक है। इसीक्िए उससे विभक्ति का विधान होता है मौर भोहि 
जोकर गोकय' जादि रूपो कौ निप्पत्ति होती है। 

उप्यक्त स्वनाम यौ" का व्यव्हार प्राङ़ृत-यूग मे भो होता था!" किन्तु, अपर्नग- 
युग मे इसके व्यवहार क्रा वाहृत्य देखो जाता है।* विदयापति ने भी बवहृट्‌ठ मे इसका प्रयोग 
किया है।° भावंकुरु कौ अन्य माषाभो--त्रजभापा, मवधी, राजस्थानी मादि-मे भी इसका 
व्यवहार होता है। विचापति ये भी गपने पदो मे इसका प्रयोग क्रिया है! यथा-- 


सप्तम्यास्द्‌ ।--मष्टाघ्यायी ५।३।१०॥1 
आहे-दमा काले !--ग्राकृतप्रकाल्न : बररुचि, ६1८1 
एतदः स्त्ीयुक्लोवे एह एहो एह ।--ाङृतव्याकरण : हेमचच, ८।४।२६२। 
अदस गोह ।--प्राङ्तव्याकरण : हैमचनध, ८।४।३६४। 
= ओ' पयु ओ पासाण {--प्राकृतपिङ्खल। 
भो योरी मुह निज्निमर बहि दष्क मियङ्ध। 
-हैमचन््र:प्राङृतन्याकरण ८।४।४०१। 

बाचन्द बिज्जावइ भासा दुह नहि कग्गड इुज्जन हासा। 
ओ" परमेसर पेहर सोहंद ई णिच्चम नालर मण मोहइ ॥ 

~-कीत्तिलता : डां बाबुराम सक्सेना, प० २1 
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ज नधि नागरि नित्ता सगरि 
सुरत अवधि गेला। 
[भाग २ (रा० पुर); पद ६५] 
यहु प्रथमा विभक्ति के खोप हो जाने से ओ" के रूप मे परवित्तन नही हुमा 
क, काति' गौर कमोनः--ये तीनो सस्छृत "किमू" शब्द के विकारी रूप है । अपभ्रंश 
करिम्‌ र्द के स्थान में विकल्प से काः गौर कवण' भदेश होते है।' सो, देसि बना 
मैथिली के का" गौर कानि' उस अपभ्रंश काः के तथा कमोन' उसी अपञ्नरा कवण' के विकारी 
स्प है। किञ्च, देसि बनना मैथिद्धी में वरीय पञ्चम वणं से अव्यवहित-पूवं स्वर गश्रुतिक हो 
जाता है। अतएव, ¶ेमान', "सोहानोन', नरामेन' आदि अनेक मश्रुतिक शब्द विद्यापति के 
पदो मे पाये जति दै। मित्र-मजूमदार का ध्यान इस सूक्ष्म तथ्य की गोर नही गथा। इसीकिए 
उन्होने स्व-सम्पादित विद्यापतिर पदवी" मे सवत्र कमोन' के स्थान मेँ कमोन' कर दिया। 
प्राचीत पाण्डुल्िपियो मे भी जरहा-तहां कथोन' का प्रयोग देखा जाता है; किन्तु वह्‌ लेखक-भमाद है। 
कारण, कोई भी कवि एक शब्द का अनेक रूपो मेँ व्यवहार नही करता है। फ़िर, विच्यापति 
के समान महान्‌ कवि से एेसी आशा करना अयुक्तिक ही नंही, हास्यास्पद भी है। 

कथी! जयी, तथी" ओर 'एथी- देसि बना मेथिी के ये चारों रान्द सस्करृत के 
किमित्यम्‌? दित्यम्‌, तदित्थम्‌" ओौर इत्थम्‌" के विकारी रूप दै। जिस प्रकार संस्कृत में 
उपर्युक्त थमन्त शब्द अन्यय है, उसी प्रकार देसिर बनना मैथिली मे भी त दमव कथी", जथीः 
मदि अव्यय है। इसीलिए, इनके रूप मे परिवत्तंन नही होता है। वि्यापति के पदो में 

वारम्बार इनका प्रयोग हआ है। विस्तार-मय से यहां उनका दिग्दरोन नही कराया जाता है । 

विद्यापति के पदो मे इनके हस्वान्त रूप भी पाये जाते है। यथा- 


जे नहि फक्े निरबाहृए पारि 
से बोकतिम कथि" लागी ! 
[भाग २ (रा० पु०); पद ३१ 


यहां दीषन्ति कथी' का “हुस्वान्त कथि" के रूप मे प्रयोग हुमा है । 

कथा' मौर एथा- संस्कृत मे सप्तमी विभक्ति के स्थान मे श्र" अदेश करके "करिम्‌ 
शव्द ते कुतर" गौर इदम्‌" शन्द से अत्र' की निष्पत्ति होती है। अपभ्रंश मे "वल्‌ के स्थान मेँ 
एतय आदेश होने पे कुत्र" मौर “अत्र के अथे मे कत्थ्‌" गौर 'एत्थु" की सिद्ध होती है।\ देसिल 
कमना मथिली का कथा" उसी पश्र कत्यु का ओौर "एथा' उसी गपश्नंश 'एत्यु' का विकारी 
स्प है। विद्यापति ने भी अपने पदो मे इनका व्यवहार क्रिया है। यथा-- 
री 

१. किमः काटे-कवणौ वा \-प्राकृतव्याकरण : हेमचन्द्र, ८।४।३६७। 

२, एत्य कुत्रात्रे -- वही, ८।४४०५। 


कन्य ॥-1.4 1 


कहेहि मो सवि कहहि मो 
कया ताहिरि वासा 
(भाग १, पद १९६) 
यहाँ संस्कृत शत्र" के अथं मे कथा' का प्रयोग हुजा है । किञ्च, जिसं भकार संस्कृत में 
क्रु्' अव्यय है, उस प्रकार देसि वना मेधिी मे कथाः अन्यय है । इसीलिए, इसके 
रूप मे परिवत्तंन नही होता है। गौर- 
पथिक एवाः हे विराम 
जत बेसाहव क्िद्टि चन महध 
सवे भि एहि म ॥ 
(भग १, पद ४४) 
यहाँ संसत "अत्र के स्थान मे !एथा' का प्रयोग हुमा है। 
करी-कही एवाः के रूप मे विभक््ि-कृत रूप-परिवत्तन भी हो जाता है! यथा- 
एय मनमय सर साजे। 
समदि पठाबह आभोब अने॥ 
[भाग २ (रा० पु०), पद परिक २] 
यहाँ सस्कृत अत्र" के अयं मे एर" का प्रयोग हुमा है गौर उसमे विभव्ति-कृत ङ्प- 
परिव््तन भी हो गया है। 
इथी--सस्कृत मे सप्तमी विभक्ति के स्थान मे वटू" आदेन करके इदम्‌' शब्द से अत्र" 
की निप्पत्ति होती है 1 ऊपर कहा गया है कि अप्रंग मे चरट्‌" के स्थान मे "एत्थु" मदग होने से 
“अत्र के स्यान मे एत्य की सिद्धि होत्री है। देसि बनना मैथिरी का एथा' उसी 'एत्यू' का 
विक्रारी हप है, निस्का व्यवहार विद्यापति के पदो मे वारम्वार हभ है। इयी' उसी एषाः का 
चिस्रा-पिटा कोमल-कन्त हप है । विद्यापति के पदो मे सी यत्र-तत्र इसका प्रयोग हुमा है। यथा- 
उयि अछ सुधा इयी' अछ हास 


एतवा मछ किष्कुं तुलना भात्त॥ 
[भाग २ (रा० पु०); पद ७९] 


यहां संस्छेत भवः के अयं मे “इथी' का प्रयोग हा है गौर अव्यय होने के कारण रूप मे 
परिवत्तन नही हुमा है। 

तयी गौर उयी-- सस्रत में सप्तमी विमक्ति के स्थान मे त्रल्‌" आदेश करके 'तत्‌' 
गब्दं से तत्र' कौ निष्पत्ति होतौ है! अपश मे चल्‌! के स्यान मे ९एत्यू" अदिश्च होने से तवः 
के स्थान मे त्यु कौ सिदि होती है।' देसि वमना मेधिक का 'तथी' उसी त्तत्यु' का विकारी 
रूप है। विद्यापति के पदो मे भी इसका प्रयोग पाया जता है। यथा-- 


१, यत्र-तत्रयोस्रस्य डिदेत्य्वततु -प्राृतव्याकरण : हेमचच्, ८।४।४०४॥. 


~ ४५ ~ 


बाधए विकट - जटा ` 

तथिह चदि फोटा 

कत जुग सहेत बयस बहि गेला 

उमत महादेव समत त भेला। 

[भाग २ (रा० त°), पद ४१] 

यहो स्छृत तत्र अपि-तत्रापि-के अथं मे तथिहु' का प्रयोग हुमा है । किञ्च, 

देषि बनना मथिली मे ¢तत्र' के अथं मे उथी' का भी प्रयोग मिता है । यह्‌ अत्राथेक !इथी' के 
अनुकरण पर बना हुमा तत्राथक शब्द है। विद्यापति के पदों मे भी इसका प्रयोग हुआ है। यथा-- 


उथि' अछ सुधा इथ मछ हास। 
एतवा अछ किष्ठु तुलना मास ॥ 
[भाग २ (राश्पु०), पद ७९] 


यहां सस्कृत तत्र" के अथं मे उथी' का प्रयोग हमा है। 

जथा-सस्कृत मँ सप्तमी विभवति के स्थान मे ¶्र््‌' आदेश करके यत्‌" शब्द से यत्र 
कौ निष्पत्ति होती है। अपभ्रश्च मे श्रल्‌' के स्थान मे "एत्थू" आदे होने से धत्र' के अं मे जत्य 
की निषत्ति होती है ।* देसिरु बना मैथिी का जथा उसी जेत्यु' का विकारी रूप है। विचया- 
पति के पदो मे भी इसका प्रयोग हुमा है। यथा-- । 


साजनि भल भेल अभिसार। 
सुह एल्िएि नरथा गेलि हे 
तकर धुन अपार॥ 
[भाग २ (रा०१०), पद ६१] 
महौ सृत धवः के गयं मे 'जर्ा" का प्रयोग हमा है भौर उसमे विभति. रूप- 
परिक्तन भी हो गया है। 
भपन-संस्कृेत मे आत्मन्‌ शन्द से @' प्रत्यय होता है ओर @' कै स्थान मेँ "ईय' अदेश 
हेन से आत्मीय! की निष्पत्ति होती है। अपश्रंश मे संस्कृत-'ात्मीयः के, स्थान मरं अप्पण' आदेश्च 
हे ह। देसिरु बना मैथिली का “अपन उसी अपश्रंश जप्पण' का विकारी रूप है। संत 
मे आत्मीय! शब्द सर्वनाम नही है, किन्तु उसका पर्यायवाची शस्व" शब्द सर्वेनाम है! प्रायः 
सतीविए देसि वना मैथिली मे अपन" का व्यवहार स्वनाम के रूप मे होता है । विद्यापति के 
मे इसका बहुशः प्रयोग मिरुता है। यथा-- 
नकन 
९" प्ाहृतब्याकरण : हैमचन, ८।४।४०४। 
२. शघ्रादोनां वहिल्लादयः \-- बही, ८।४।४२२। 


हरि अनुरागी त ठमा जाह। 
से आबे अपन" मनोरय चाह ॥ 
(भाम १, पदं ८९) 

यहाँ सस्कृतं आत्मीय" के अथं मे अपन' का प्रयोग हया है। 

केगो" गौर कोद--देसिल वनना मयी का केगो' सस्छृत्त केऽपि" (के अपि) का 
गौर कोद" सस्त कोऽपि (क' अपि) का विकारी रूप है! सस्छृत मे के" बहुवचनान्त भौर 
क. एकवचनान्त है। इसलिए केऽपि" का प्रयोग बहुवचन मे भौर कोऽपि" का प्रयोग एकवचन 
मे होता है। किन्तु, देसि वना मैथिली मे केगो' भौर कोड'--दोनो का प्रयोग एकवचन मे 
होता ईै। कारण, विकृति मे अनूङृतिगत पदार्थं कौ कही हानि हो जाती है, तो कही गाधिक्य हो 
जाता है। सो, कैग मे भी वचन-कृत वहुत्वाथं कौ हानि हो गई। इसीकिए एकवचन मे इसका 
प्रयोग होता । किञ्च, जिस प्रकार केऽपि" के विकारी रूप किमो! का व्यवहार देसिल नमना 
मैथिली मे होता है, उसी प्रकार थेऽ्पि के विकारी हप जेगो' ओौर तिऽ्पि' के विकारी रूप 
श्ेओ' का भी व्यवहार देसि बमना मैथिलो मे होता है। विद्यापति के पदो मे इन सवका 
वारम्बार प्रयोग हुमा है। विस्तार-मय से इनके उदाहरण यहां नही दिये जाते है। 

ऊपर सवैनाम के विषय मे यत्किञ्चित्‌ प्रकाल डाखा गया है। देसि वना मथी मे 
इतके अतिरि सव' (संस्कृत-सवं ) , मान (स० अन्य), भगोर (सं० अपर), इवर (सं० इतर), 
नित (सं निज) आटि सवनाम भी है, जिनका प्रयोग विद्यापति के पदो मे मिक्ता है । किञ्च, 
सस्छृत-पधान भाषा होने ॐ कारण तत्सम स्वनाम का प्रयोग भी विद्यापति के पदौ मे हृगा है। 
विस्तार-भय से उनके भी उदाहरण यहाँ नही दिये जा रहे है। 
विश्षेषणोभूतं स्वनाम 

असन, कईसन, जदसन ओर तडसन--ये समी विरेषणीभूत सर्वनाम सस्छृत के ईद्ग्‌, 
कीदुगू, यादृग्‌ ओर ताद्ग्‌ के विकारी खूप है। गपञ्रंस मे ईदृम्‌ आदि के षुग्‌ कै स्थान मे अदस 
आदेश ओौर पूव स्वर के लोप होने से असो, कंदसो, जदसो तथा तदसो की निष्पत्ति होती है 1“ 
क्रमशः वे ही अदसो, कसो आदि पिस-पिटकर देसि वमना मेथिकी मे असन, कंदसन आदि 
के डप मे परिणत हौ गथे ह । प्राचीन पाण्डुलिपियों मे यततत एेसन, कंसन आदि रूप भी मिर्ते 
है, परन्तु वे लेखक-पमाद है । कारण, देसि वतना मैथिली मे ए' का अद" के रूप मे परिवत्तन 
हो जाता है, जिसका विचार पे हो चूका है ! माज की मथि मे इनके रूप एहन, केहन आदि 
ओौर केशा मे एन, कंन आदि हौ गये है। सो, उपयुक्त तथ्य से अनभिक्न रहने के कारणही 
कतिपय सम्पादको ने असन, कदसन मादि को मानिक एहनः केहन अथवा एन, कंन आदि 
के रूप मे परिणत कर दिया है। विस्तार-भय से इनके उदाहरण यहां नही दिये जा रहे ह। 


१. अतां उइसः।-्राकृतव्याकरण ; हेमचच्ध, ८।४।४०३। 


~ ४७ = ` 


एत, कत, जत शौर तत-ये सभी संस्कृत के इयत्‌, कियत्‌, यावत्‌ गौर तावत्‌ कै विकारी 
हप है! विद्यापति के पदो मे बारम्बार इनके प्रयोग हमा है। किञ्च, सस्कृतं के उपयुक्त इयत्‌, 
कियत्‌ आदि के विकारी ूय एतवा, कतवा, जतबा गौर ततवा का व्यवहार भौ देसिल बमना 
मैथिलो मे होता दै। विद्यापति ने भी अपने पदो मे यथास्थान इनका व्यवहार किया है। थया- 

से "ततबाहि" गेलि डाइनि सकल मेलि 
दुह हल हरज विचारि। 
[भग २ (रा०पु०), पद ४] 

अव, तव, जव गौर कव- प्रात मे संस्कृत "इदानीम्‌" के स्थान मे एम्बहि' आदेश होता 
है॥' सो, देसि बना मैथिली का अब इसी 'एम्बहि' का धिसो-पिटा ल्प है गौर इसी बः 
कै बनुकरण पर 'तदा, "यदा" तथा "कदा के स्थान मे तब, 'जव एवं "कब" का प्रयोग भी देसिक 
वना मैथिली मे होने गा । विद्यापति के पदो मे बारम्बार इनका प्रयोग हभ है । 

जा, जाव बौर ता, ताव--ये संस्कृत यावत्‌ गौर तावत्‌ के प्रात रूम ह। प्राकृत 
मे यावत्‌ गौर तावत्‌ के 'व' का विकल्य से"तथा तु" का नित्य रोप एव थ" के स्थानमे जः 
मद" होने से इनकी निष्पत्ति होती है। गप्र मे भी इनका प्रयोग होता है । देसिल बना 
मैथि मे भी ये अयने मूल रूम मे वत्तंमान है। विद्यापति ने भी अपने पदो मे इनकं। प्रयोग 
किया है । विस्तार-भय से यहाँ इनके उदाहरण नही दिये जा रहे ै। 

एतए, कतए, जतए ओर ततए-सस्छृत के अत्र, कुत्र, यतर गौर तत्र के क्रमश. ये चारो 
विकारी रूप देसि वना मैथिली मे वत्तमान है। इन्दी के अनुकरण पर ओतए" का व्यवहार 
भी देसि बनना मैथिङी मे होता है। विद्यापति ने भी अपने पदो मे इनका प्रयोग किया है । 
विस्तार-भय से यहं इनके उदाहरण नही विये जा रहे है। 

एखन, जखन, कखन भौर तलन-ये चारो संस्कृत के एतत्क्षण, यत्क्षण, कियतक्षण 
गौर तत्क्षण के विकारी रूप है। मैथिी मे आज भी धडल्ले के साथ इनका प्रयोग होता है। 
विद्यापति ने भी जपने पदो मे इनका नहुस. प्रयोग करिया है । विस्तार-भय से इनके उदाहरण नही 
दियेजारहेहै। 

किञ्च, संस्कृत-प्रघान भाषा होने के कारण देसिक बना मैथिली मे विदोषणीभूत तत्सम 
सरवनामो के भी प्रयोग मिरते है। विद्यापि के पदो मे भी यत्र-तत्र विदोषणीभूत तत्सम 
सर्व॑नामो के ददन हो जाते है। विस्तार-भय से यहाँ उनके उदाहरण भी नही दिये जा रहै है। 





१. प््चादेवमेवेवेदानीमप्तयुतेतसः पच्छई-एम्बद-जि-एम्बहि-पच्चल्िर-एतहे !-पराृत- 
व्याकरण : हेमचन्द्र, ८।४।४२०। 

२. यावदादिषु वस्य \--्राकृतप्रकाश्च : वरदचि, ४।५। 

२. अन्त्यहलः \--वहौ, ४।६। 

४, आदर्योजः ।--वही, २।३१। 


धातु विचार 

सस्छरत की प्राय. सभी प्रमख घातं पालि गौर प्रहृत मे भी पाई जाती है। किन्तु, 
संस्कृत में जहां वे भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि आदि दसं गणो मे विभक्त है ओर रूपभेद के लिए 
जहाँ उनसे गण के अनुसार गप्‌, इयन्‌ भादि का विधान होता है, वहां पालि तथा प्राकृत मे सरली- 
करण की दृष्टि से सभी धातुं गकारान्त कर दी गई एवम्‌ उनके रूप स्वादिगणीय घातु के समान 
होने कगे । कारण, स्वादिगणीय धातु के रूप सवसे सरू होते है । यहाँ यह मी ष्यातेव्य है 
किं धातुमो के अकारन्त करने से पुवं उनसे णप्‌, श्यन्‌ आदि का भी विधान कर दिया जाता है। 
जैसे--की, श्ना" श्रु, नृत्‌" ओौर वुषू' कौ अकारान्त नही करिया जाता है, किन्तु अगम- 
विशिष्ट क्रीणा' को अकारान्त किण, "जाना' को अकारान्त 'जाण' शृणो" को गकारान्त (सुण, 
नृत्य को अकारान्त ^नच्व' तथा वुध्य' को अकारान्तः धुज्जञ' के रूप मे परिवत्तित कर दिया 
जाता है। इस प्रकार सस्कृत के "ना" नू" "य' आदि आगम पाति, प्राहृत भौर अपश्रेगमेतो 
विद्यमान है ही, तत्समुद्‌ मूत देशी भाषाभो मे भी विद्यमान है ! कारण, यह पहले कहा जा चुका 
है कि भाज की समस्त आयेकुरु की भाषाएं सस्कृत-समुद्‌ भूत है । उसङिएु किसी-न-किसी ल्प 
मे आज मी उसके गुण-षमं इनमे विद्यमान है । फिर, देसिकं बनना मैथिली तो आरम्भे ही 
सस्कृतोन्मुखी रही । अत , अवहद्‌ढ (अपभ्रंन) से सद्योजात होने पर भी परम्परागत संस्छृत 
के सारे गुण-षमं इसमे विद्यमान है। 

यह्‌ परे कहा जा चुका दै कि पालि-पाकृत-युग मे ही वहुवचन ने द्विवचन का स्थान ठे 
लिया था । इसीक्िए, अप्रं मे भी दिवचन को स्थान नही भिला, तो तत्समृद्भूत देसि बनना 
मैथिली मे ही उसे कंसे स्थान मिलता ? परिणामस्वरूप, देसिल वतना मंधिली मे भी--चाहे 
प्रातिपदिकं हो अथवा धातु, दो ही वचन होते है--एकवचन ओर बहुवचन । 

सस्छृत मे घातु के तीन भेद है-परस्मेपदी, आत्मनेपदी गौर उभयपदी । किन्तु, पाठि 
मे आत्मनेपद श्य होने रगा । अनेक आत्मनेपदी घातुभो का प्रयोग परस्मैपद मे होने लगा । 
इतना ही नही, कर्मवन्य ओर भाववाच्य मे, जहां कि संस्कृत मे आत्मनेपद का व्यवहार 
दुर्वार हे, वहा भी पालि मे प्रचुरता के साथ परस्मपद का व्यवहार होने रगा । 

भ्राकृत तो पालि से भी एकं डग अगि वड गई ! सरकीकरण की दुष्ट से उससे अत्मने- 
पद को सदा के किए विदा कर दिया गया। सभी धातुएं परस्मपदी कर दी गई । 

प्ररत का यह्‌ नियम उत्तराधिकारकेरूप मे अपश्रशने भी ग्रहण किया। वहाँभीं 
अत्मिनेपद को स्थान नही मिला । 

. किश्व, अपश्रंन का मुख्य रक्षय सरटीकरण था । अतएव, उसमे भौर भी कई सोधन 
क्रिये गये । यथा--सस्कृत के भूतकाकवाचक लिट्‌, जडं ओौर दुड. लकार का रोप कर दिया 
गया । भूता्थंक कृत्मत्यय के सयोग से ही घातु से भूतकाल का वोध हीने छ्गा। भविष्य 
त्कालवाचक दुद्‌ छकार का भी लोप कर दिया गया । केवल ठृट रकार से ही भविष्यत्काल का बोघ 
होने गा । इतना ही नही, जक्ञा्थक किडः कारके छिएु भी अपञ्जंश मेँ स्थान नही ! एकमात्र 


~ ४९ ~ 


लोद्‌ छकार से ही उसमे मन्नाथं की निष्पत्ति होती है । इस प्रकार, अपश्रदा मे तीन ही ककार 
के शप भिस्ते ह--ल्ट्‌ (वत्तंमान), लृट्‌ (भविष्यत्‌) गौर रोट्‌ (अन्ञर्थक ) । देसि वनना 
नैयिली मे भी अपञ्चंश की यही रीति प्रचलित है। उसमे भी उप्यक्त तीन ककारकेरूयही 
मिते ह। मूतकार के लिए कृत्मरत्यय का ही व्यवहार उसमे मी होता है । 


धातुभेद-विचार 


पाणिनि ने अपने धातुपाठ" मे जितनी घातु का परिगणन किया है, सखछृत-साहित्य 
मं उन सबका प्रयोग नही होता। उनमे बहूत-सी एसी धातुं है, जिनका प्रयोग केवल 
वैदिक सरत मे होता है, बहत-सी एेसी घातु है, जिनका प्रयोग केवर लौकिक सस्कृत मे होता है 
बौर वहुतत-सी एसी धातु है, जिनका प्रयोग दोनों मे होता है। फिर भी, बहुत-सी धातुं 
बवरिष्ट रह जाती है, जिनका प्रयोग आज न वैदिक संस्कृत मे मिलता है गौर न लौकिक सस्कृत 
मे । केवल प्रा्ृत मे वे धातुए प्रयुक्त होती है , इसकिए सहज ही यह अनुमान किय। जा सकता है 
कि वैदिक ओर लौकिक सस्छृत का वह्‌ बहुत वड़ा भाग नष्ट हो गया, जिसमें उनका प्रयोग होता 
था। कारण, प्रारम्भ मेँ ही यह प्रतिपादित हो चका है कि सस्रत प्राकृत की जननी है । संस्कृत 
से ही नानाविष प्रृतो की उत्पत्ति हुई है। इसलिए, वैदिक अथवा लौकिक संसृत मे प्रयुक्त 
हए विना प्राकृत मे उन घातुगो का प्रयोग असम्भव है । किन्तु, प्राकृत मे कुछ एेसी घातुएे भी है, 
जिनका यथावत्‌ परिगणन पाणिनि के घातुपाठ मे नही है । इसीलिए, ये धातुर प्राकृत की अपनी 
देन है । इस प्रकार प्राकृत मे दो प्रकार की धातुं है--(१) मूक धातु, अर्थात्‌ पाणिनीय 
धातुपाठ मे परिगणित घातु गौर (२) गौण घातु, अर्थात्‌ प्राकृत की अपनी घातु । यही 
परम्परा प्राकृत से क्रमशः अपभ्रंश (अवहट्ठ) मे ओौर अपभ्श (अवहट्ठ) भे देसि वना 
मैथिली मे आई । नीचे देसि वनना मैथि के इसी घातुभेद के ऊपर यत्किच्चित्‌ प्रकाश 
डरा जाता है। 


मूख धात 


जिन घातुगो की उत्ति पाणिनीय धातुपाठ भँ परिगणित धातुमों से हुई है, वे मूषौतु 
कहृकाती है। भूकघातु के भी दो भेद है-त्सम मूर घातु गौर तदमव मूर धातु । 

तस्म मूक घातु--यह पटरे कहा जा चूका है कि मिथिला आरम्भ से ही सस्छृत-विचा 
का केन रहौ है । इसलिए वहां की माषा पर--चाहे वह भात हो गयवा गपश्रंस (अवहद्‌), 
पर्त का पर्याप्त प्रभाव रहा ।' इसी का परिणाम है करं यहां की भाषा देसिक बनना मैथिली 
भभौ संसृत की कतिपय धातु ज्यो-की-त्यो ठे टी गई । 

विद्यापति के पदों मे जिन तत्सम मूर धातुमो का प्रयोग हुमा है, उनके भी दो भेद है-- 
५ ह 7 मूर घातु भौर (२) विकृत-तत्सम मूर घातु! संस्कृत-तत्सम मूर घातु 


1 खूपात्मकं विकास संस्कृत से इर नही है, अर्थात्‌ जिनके रूप संसत-वातु के रूपों से 
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मिल्ते-नुच्ते है ओर विकृत-तत्सम मूक धातु वे है, जिनका स्पात्मक विकास संसृत से दर हो 
गया दै, अर्थात्‌ जिनके सूप संसृत घातु के रूपों से नहीं मिर्ते। यहां उन्दी सस्कृतं गौर विहत. 
तत्सम मूर घातुगो की संक्षिप्त सूची स्तुत की जाती दै, जिससे घातुगत इस भेद के समश्षने मे 
सहायता हीमी । 

(क) उपसर्ग-रहित संस्छृत-तत्सम मूक धातु-इछ इच्छ्‌ (इष्‌) । सण्ड~खण्ड्‌ 
(खडि) ! सेख= लेट्‌ । गोप-=गुप्‌+-णिच्‌ ! घट घट्‌ । चल ~= चट्‌ । चेत चित । जप~जप्‌। 
जिव=जीव्‌। तरतु । दृह =दुह. 1 घरः=घृ । घाव वाच्‌ । निन्द = निन्द्‌ । पीव=पिव (पा) । 
पुज =पूज्‌। परपर । फुल =एूल्ट्‌ । वह = वह । भर = भृ । मास=मास्‌। भाव =भू ।+णिच्‌। 
मान=मन्‌+ णिच्‌। भिक~मिर्‌ । मर=मृ । खा ला । वमू्‌-=वम्‌। वस =वस्‌  वार=वृ+ 
णिच्‌। रम=रम्‌। सह सह. । सूच सूच्‌ । कर $ । हर~ह । हस=हस्‌ । भादि । 

(ख) उपसर्ग-सषठित संस्छृत-तत्संम मूख घातु--अनृरञ्जव मनू + रञ्ज । अवगाह्‌~ 
अव +-गाह. । निषेद = नि + विद्‌ । परिहर~परि+हू । विषट=वि+-घद्‌ । विकर्स=वि+-लम्‌। 
विरच-=वि+-रच्‌ । सञ्चर = सम्‌+-चर । अनूठेपन = गनू+-कतिम्प्‌ । भादि । 

{ग) उपसगं-रहित विष्ृत-तत्सम मूर धातु--कह कथ्‌ 1-णिच्‌। का्काक्ष 
(काकषि)। कान्द करद्‌ । काम्प~कम्प्‌ । गह. =ग्रह. । गरज = गज्‌ । गरस ग्रस्‌ । गन्ध =अरथ्‌ । 
गून =गृम्‌+पिच्‌। जा=या। जान=जा (जा) । जाग=जागृ।! जीर=जीव्‌। जीह=जूष्‌ । 
तेज~=त्य्‌ । दा, दे गौर दि=दा। दुक =इुट्‌ । नस = न्‌ । पढ़ =पत्‌। परस स्पृश्‌ । वान्व 
वन्घ्‌ । भन==भण्‌ । सम = भनम्‌ । पठ = पट्‌ । माख = ग्रकु । रुहम्‌ । लाज-= लज्ज्‌ । दूद्‌ । 
लखन=लक्षु । वरिस. =वष्‌ (वृष्‌ ) । सोह=गोभ (गम्‌) । हैर =देड्‌ । भादि। 

(ष) उपसगं-खहित विृत-तत्सम मूल धातु--गाव गायम्‌ ! बन =गा+नी । 
उठ=उत्‌ । +स्था। उतर =उत्‌+त्‌। उपज ==उप-+-जन्‌। उसर=उत्‌+-सृ। निहार्=नि-+ 
भस्‌ (णिच्‌) । निञ्ञाव=निर्‌+-वप्‌। पखारु=पर+क्षार्‌ णिच्‌ । पसरनप्र+-सु। पिर 
परि+-धा। प्ाह=प्र+-साष्‌! पाव=अ-+-भाप्‌ । परोप=परा+-अप्‌। पिधि=परि+घा। 
पेख =अ+-ई्‌ । विसर=वि+स्मू । समाद=सम्‌+वद्‌ । विगस=वि+कस्‌! सोम्प~=सम्‌+ 
यपु । जादि। 

तद्भव मूक धातु--कख घातु सी है, जो कमश. स्त से प्रकृत ओर अपश्रदा होती 
हुई देसिर बनना मयिली मे आई है । इसीरिए, उनका रूप-विधान सस्कृत से नही, प्राकृत अथवा 
मपश्रश् से ही भिर्ता है। इसीकिए उन्हे (तद्भव मूक घातु" कहते है । नीचे उन्ही तदुभव मूक 
धातुगो की सदिप्त सूची प्रस्तुत की जाती है। 

(क) उपस््ग-रहित तदभव पूर धातु--अछ अच्छ (प्रा०), आस्‌ (स ०) । काढ = 
कडढ (प्रा०), छृष्‌ (सं ०) । खा=खा (प्रा०) साद्‌ (स०) । षर =पूट्‌ (भरा०), धूण, (ख०) । 
छाड-छडड (प्रा०). क्ष्‌ (स०) । जर = जर (०). ज्वर्‌ (स ०) । ज्ञर=क्चड (श्रा), 
शद्‌ (सं०) । ज्ञाम्पसषम्प (प्रा०) भ्रम्‌ (सं०) । अल=कह्धुः (भरा०), वि~+ख्पु (सं०)। 


धाक=थक्क (प्राण), स्था (सं०) । देख = देक्छ (प्रा०), दृद (सं०) । नाच=नच्च (भ्रा०); 
नृत्‌ (सं०) । नुक =लुक्क (मा), नि+ली (सं०) । पू =युच्छ (प्रा०). पृच्छ (स०) | 
नततन=वुज् (प्रा०), वृष्‌ (स०) । बोल =बोल्ल (प्रा), वद्‌ (सं०) । मुल =मुरल (प्रा०)" 
भ्रश्‌ (स०) । रोम =रव (परा०), एद्‌ (स०) । सुल रज्ज (प्रा०). खघ (सं०) । सिन्ञ=सिच्छ 
(प्रा), सिव्‌ (सं०) । होम = (भ्रा०), मू. (सं०) । चूक~=चृक्क (प्रा०), च्युत्‌ (स०)। 
आदि। 

(ख) उपसर्ग-सहित तद्भव भूल धातु--पजार=पज्जल (प्रा), प्र+ ज्वर्‌+-णिच्‌ 
(सं०) । पलट=पलोट्र (प्रा०), प्रति+-मा+गम्‌. (सं०) । विकन=विक्कं (भ्रा०), वि~क 
(स०) 1 समार = मार (प्रा०) सम्‌+आा+स्च्‌ (सं०) । बोखाए=गोच्छादई (प्रा०), 
अव~-छद्‌ +-णिच (सं०) ! आदि। 

चातुग का उपयुक्त परिगणन केवर दिग्दशेन है। देसि वमना मंथिी मेँ इनके 
मतिखिति भी अनेक घातुमो का प्रयोग होता है । किञ्च, उसमे एसे भी कुछ क्रियापद है, जिनकी 
उतत्ति ससत अथवा प्राहेत की किन घातुमों से हई है, यह निक्चयपूवेक नही कहा जा 
सकता है। जैसे--फेदाएक, उभकरु आदि । 


गोण घातु विचार 


गौण धातुजं की उत्पत्ति भगम-संदिरष्ट घातु से, संज्ञा से, विरेषण से, दो क्रियाबों के 
संयोग से गौर अनृकरणात्मक ध्वनि से होती है। इनके चार मेद है--(१) प्रेरणाथक घातु, 
(२) नामधातु, (३) संयुक्त धातु ओौर (४) अनुकरणात्मकं धातु । नीचे इन्ही चारो के 
विषय में यत्किञ्चित्‌ विचारं प्रस्तुत किया जाता है 1 । 

(१) प्रेरणा्यंक धातु-संस्कृत मे प्रेरणारथेक क्रिय बनाने के किए घातु से णिचूका 
आगम करक वाद मँ णिजन्त घातु से तिङ (तिप्‌, तसू, श्चि आदि) का विघान होता है । यथा- 
$+ णिचू+ति=कारयति, घू¬-भिच्‌+ति वासयति आदि। देसि वना भैथिकी मेँभी 
संसत की वे ही णिजन्त घातु क्रमशः प्राकृत ओर अपञ्रंश को पार करती हुई प्रेरणार्थक धातु 
के सूप मे गवती हई ह । यथा-- 


सजल नलिनिदल सेज 'सोगाइञः 

परसे जा असिलाए्‌। 
(भाग १४ द १५ ) 
यहा संसृत णिजन्त स्वप घातु क्रमाः प्रकेत गौर अपभ्रंश को पार करती "हुई 
परार्थ सोम' घातु के रूप म देसिर वगना मैथिली मे अवतीणं ई है, जिससे सोयाइम" 

क्रिया की निष्पत्ति होती है। 

(२) नामधातु-संस्कृत मे नामधातु वनाने के किए नाम (संज्ञा) से क्य का मागम 
करके उसे घातु वनाया जाता है गौर वाद मे उससे तिड (तिप्‌, तस्‌, चि आदि} का विधान 


होता है। यथा--अदव+-क्यड+ति-=अदवस्यति, वृष+क्यड+-ति= वृषस्यति आदि । देसिल 
वनना मैथिखी मे भी सरत की वे ही क्यडन्त धातुं क्रम प्राकृत भौर अपश्रद्च को पार 
करती हुई नामघातु के रूप मे अवतीणं हुई ह। यथा- 


जो जसं वनिजए' लाभ तस पाडए 
मृरल मरह गमार। 
(भाग १ पद १३१) 
यहाँ संस्छृत-क्यडन्त नामधातु 'वाणिज्य' क्रमशः प्रेत गौर गपश्रश्च को पार करता 
हुमा वनिज' के रूप मे देसि वनेन। मैथिली मे अवतीर्णं हा, जिससे धनिजणएु" क्रिया की 
निष्पत्ति हुई । 

(३) संयुक्त घातु--सर्कृत मे भी दो धातुमो के सयोग से नेक क्रियपदो की निष्पत्ति 
होती है। जंसे--एष्‌' भौर @' घातु के सयोग से एषाञ्चक्रे, एष्‌" गौर भू" धातु के सयोग से 
एषाम्बमुव, एष्‌" गौर अस" घातु के संयोग से एषामास' आदि क्रियाय की निष्पत्ति 
होती है। संस्कृत ॐ समान देसि बतना मंधिीमे मी दो धातुमो कै संयोग से क्रियामो की 
निष्पत्ति होती है। यथा- 

बाट जाइते कें हब ठेलि। 
अब ओहि बौरे बिनु मने अकेलि ॥ 
(माग १ पद २५६) 
यहाँ दो घातुगो के सयोग से छि हरब' क्रिया की निष्पत्ति होती है। 
(४) अनुकरणात्मक धातु--सस्कृत मे भी ध्वनि के अनुकरण पर क्रिया का निर्माण 
होता है। यह्‌ नामधातु का ही एक मेद है। यथा--पटपटायते' आदि । देसि बनना मैथिली 
मेँ भी इस प्रकार के क्रियापद पाये जाते है। यथा- 


घनं वनघनयए्‌' धुधुर कत बाज 
हनहन कर ठम काता। 
[न° चु° (हरीरी-पदावली) षद २] 
यहां घन' कौ-- कमि के ताल" की--भ्वति धन-घनः के अनुकरण पर धनधनए" 
क्रिया की निष्पत्ति होती है । 
काल-- 
सस्कृत के समान तत्समुद्मूत पालि गौर प्राकृत मे भी काठ के तीन भेद ही मुख्य 
है--वर्तमान, सविष्यत्‌ मौर भूत । अप्चर मे भी ये ही तीन भेद वत्तमान है । किन्तु, संस्कृत भे 


१. कास्यतालादिकं घनम्‌ --ममरकोष। 


= धे ~ 


जहां इनके लिए रट्‌, लिट, चट, दूद्‌ मादि दस लकार ह, वहाँ यपं मे केवल तीन लकार है। 
संसत फे समान अपश्र॑श मेँ इन मेदो के--वत्तंमान, भविष्यत्‌ ओर भूत के--उपभेद 
नही किये गये हैँ । हाँ, संस्कृत के समान आज्ञाथंक कोट्‌ ककार का प्रयोग अपञ्न॑र में मी होता है । 
इस प्रकार अपशंश मे चार ककार होते है--्ट्‌ (वत्तंमान ), लृट्‌ (भविष्यत्‌), छोट्‌ (आज्ञार्थक) 
ओौर लृड (मूत) । गपश्रश्च की उत्तराधिकारिणी होने के कारण देसिर नना मैथिली मे भी तीन 
काल गौर चार ककार ही होते है । किञ्च, जिस प्रकारं प्राकृत में भूतकाल के तिडन्त रूप नही 
होते, कृदन्त-रूप ही होते है, उसी प्रकार अपभ्रश मेँ मी भूतकाल के तिडन्त स्प नही होप, 
कृदन्त सूप ही होते है । ओर, अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी होने के करण देसि बनना मैथिली 
म भी भूतकाक के तिडन्त रूप नही होते है, दन्त रूप ही होते है । नीचे देसिल वना मैथिकी 
के इन्ही चार लकारो के--च्द्‌" लद, खोद्‌ गौर चूड के--ऊपर यत्किञ्चित्‌ विचार प्रस्तुत किया 
जाता है। 


वत्तमानकाल (लट्‌ लकार) 
उन्य पुष-देसिर बमना मैथि मे वरत्तंमानकालिक अन्य पुरुष मे र्ट्‌ सकार के स्थान 
म पाच विभक्तियों का विघान होता है--ति, त, द", ए" ओौर थि" । यथा- 
आरति दरसहुं बोक्ि “डराति॥' 
से सवे धुमरि जीवकां साति॥ 
(भाग १ पद ४०) 


यहां 'डराति" मे वत्तंमानकाकिकं अन्य पुरुष मे लट्‌ छकार के स्थान मे ति" विभक्ति 
का विधान्‌ हुमा है । 


नाखि निरर मुह चुजइ छार। 
पथ के "चलत' बउरा विसम्भार ॥ 
(भाग १, पद २५६) 
यहां “चकुत' मे वत्तंमानकालिक अन्य पुरुष में रुट्‌ ककार के स्थान में त' विभक्ति का 
विधान हमा है । 
करे धरि केसपास पिमह' अधर-रस 
कतएु मानिनि जन भने। 
[ग २ (रा० पु०), पद ६९] 


यहां "पिम मे वत्तेमानकाङ्क अन्य पुरुष मे लट्‌ कार के स्थान मे इ" विभक्ति का 
विधात हमा दै। 


सुजन वचन है जतने परिपालए 
दुलमति ^राखए' यारि। 
(भाग षद ३७) 
यहाँ परिप।खए' गौर "राखए" मे वत्तंमानकाकिक अन्य पुरुषमे लट्‌ लकार के स्थान मे 
ए" विभव्त्ति का विघान हुमा है। 
एु स्ति पिआ मौर बड़ अगेव्गान। 
'वोकथि' वदन तोर चान्द समान ॥ 
[साग २ (रा० पु०), पद ७९। 
यहाँ बोरुथि" मे वत्तंमानकाछिक अन्य पुर्य मे लट्‌ लकार के स्थान मे “थि विभक्ति का 
विघान हुमा है। 
कही-कही वत्तमानकाकलिक अन्य पुरुष मे चकार कालोप भीहो जता मौर 
निविभवितिक धातुमात्र से वत्तमानकाल का वोघ होत्रा है। यथा- 


नयन-सरौज इह “बह नीर। 
काजर पलरि-पलरि ट्ट" चीर ॥ 
(आग १ पद ११६) 
यहाँ "वहः भौर पः के वाद व॒त्तंमानकालिक अन्यपुरुष-विषयक छकार कालोपहो 
गय। है । केवल वह" ओर पटछ' घातु से वत्तंमानकार का बोघ होता है । 
मध्यमपुरुष--देसिल वना मंथिली मे वत्तंमानकाछिक मध्यमपुरुष मे छद्‌ छकार के 
स्थान मे दो विभक्तियो का विघान होता है--सि' मौर ह । यथा- 


अघट घटन घटाबए "चाहत 
वचन “नोलसि' हेसी। 
(भाग १, पद २२०) 
यहाँ 'चाहसि' ओर वोलसि' मे वत्तमानकालिक मघ्यमयपुरुष मे रुद्‌ छकार के स्थानमे 
सिः विभक्ति का विवान हमा है। 
जावे रहि तुमं रोचन आगे । 
तावे शुस्लाबहः दढ अनुरागे ॥ 
(भाग १, षद १३४) 
यहाँ वुज्ञावह' मे वत्तंमानकालिक मध्यमपुरुष मे खट्‌ ककार के स्थान मे ह्‌" विभक्ति 
का विवान हुमा है। 
उत्तमपुरुष--देसिरु बनना मैधिी मे वत्तंमानकालिक उत्तमपुरुष मे खट्‌ ककार के 
स्यान मे एक ही विभक्ति का विधान होता दै--नो'। यथा- 


= धु = 


माधव, तुम मूख दरसन लागी । 
बेरि बेरि आवो" उत्तर न पावननो' 
भेलाहूं विरह रस भागी ॥ 
(भाग १, पद २२२) 
यहाँ जनो ओर पावनो मे वत्तंमानकाकिक उत्तमपुरुष मे लट्‌ लकारके स्थान मे 
श्रो" विभ्विति का विधान हुमा है । 
्रसंगवरा यह ध्यातव्य है करि देसिल बमन मेथिषी प्रारम्भ से ही संस्कृतोन्मुखी रही । 
इसके ऊपर संस्कृत का पूणं प्रभाव रहा । इसीकिए, इसकी कतिपय विभक्ततया तत्सम है भौर 
कतिपय तदभव । वर्तंमानकाक्िके उत्तमपुरुष की भो" विभक्ति भी संस्कृत की सानुन।सिक 
“मिप्‌! विसक्ति का तदमव सूप है। अनुबन्ध-रहित भमिप्‌' विभक्ति का र्थात्‌--'भि' 
का प्रात मे मोः रूप होता है' मौर अपं मे सानुनासिक ॐ ।° अपश्रंश की उत्तराधिकारिणी 
होने के कारण ही देसिरु बलना मेथिरी मे भी उपर्युक्त सानुनासिक ॐ 'गो' के रूप मे वत्त॑मान 
है। कविरेखराचार्यं ज्योतिरीकशच ने भी भयने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'वर्ण॑रत्ाकर' मे वत्त॑मानकालिक 
उत्तमपृरष मे रट्‌ खकार के स्थान मे विमक्ति के रूप मे भो' का ही व्यवहार किया है । प्राचीन 
पाण्डुक्िपियो मे यत्र-तत्र भो' के स्थान मे भो' का प्रयोग मी देखा जाता है, किन्तु वह उेखक- 
प्रमाद है । मित्र-मजूमदार का ध्यान इस तथ्य की ओर्‌ नही गया । इसीलिए, उन्होने स्व-सम्पादित 
विद्यापतिर पदावली" मे सवत्र भो" के स्थान मे गो' कर दिया, जो सर्वेथा अनुचित है! 


भविष्यत्काल (लृट्‌ लकर)-- 


उन्यपुरष-देसिरु बनना मैथिली मे मविष्यत्काक्तिक अन्यपुरुष मे लृट्‌ ककार ॐ स्थन 
म चार विभक्तियों का विधान होता है--व' "ति", पत" गौर शह । यथा- 


माधव जनु होभ पेम पुराने। 
नवं अनुराग आढ धरि 'राखब 
जे न विधट मोर साने॥ 
(भाग १, पद २३१) 
यहां (यस्व मे मविष्यत्काकिक अन्यपुरुष मे लृट्‌ छकार के स्थान मे ध" विभक्ति का 
विषान दुभा है । 
जिव जनो राखनो रह्मो अगोरि। 
पिबि जनु हृरहे (लगति' मोरि चोरि॥ 
(माग १ पद २३२) 


[षणि म्म 


१. तृतीयस्य मो-मु-माः -पराङतव्याकरण : हेमचन्द्र, ८।२३।१४४। 
९. अन््यत्रयस्थाद्यस्य उं ।--वहौी, ८।४।३८५। 


= ५६ ~ 


यदं छागति' मे भविष्यत्कालिक अन्यपुरुष मे लृट्‌ छकार के स्थान मे 'ति' विभक्ति का 
विघान हुभा है । 


सुनि सिरिखण्ड त ते मते गमन कर 
तेजत' विरहक तापे। 
(भाग १, पव २२२) 


यहाँ तजतः" मे मविष्यत्कालकि अन्यपुरुष मे लृट्‌ लकार के स्थान मे 'त' विभक्ति का 
विघान हा है। 


ऊखिमादेति पति रिह मनोरथ 
'आचिह्‌' सिदत्तिंहं राजा । 
(भाग १ पद २३७} 


वहाँ "रिह गौर 'भाविह मे भविप्यत्कालिक अन्यपुरुष मे लृट्‌ ठकार के स्थान मे 
"इह विभवति का विघान हुमा रै । 

मन्यमधुरष-देसिक वना मैथिो मे मविष्यत्‌कालिक मन्यमपुरुप मे लट्‌ लकार के 
स्थान मे केवल एक विभक्ति का विघान होता है--व' । यथा-- 


शापव' कुच 'दरसाओबे' आध । 
खने खने सुदृढ करब' निवि-वान्व ॥ 
(भाग १, पद ६३) 


यहाँ पव" 'दस्साओव' गौर कर मे मविप्यत्कालिकं मध्यमपुख्प मे चद्‌ ककार के 
स्थान मे व' विमव्ति का विधान हमा है । 

यह यह ध्यातव्य है कि सम्मान्य व्यक्ति क लिए प्रयुक्त क्रियापद मे ह यह भविष्यत्तालिकं 
मध्यमपुरुष-विपयक लृट्‌-लकार-स्यानीय श्व विभक्ति अपने स्वरूप मे वत्त॑मान रहती है। निम्न 
व्यविति के लिए प्रयूक्त क्रियापद मे “व क! ए" के रूप मे परिवत्तन हो जाता है। था-- 


परनिधि हरल्एु साह तोर। 
के जानं कमोन गति करवए्‌' भोर ॥ 
(भाग १ पद ६१) 


दूती के परति नायिका की यह उक्ति है । अतएव व' का चए के रूपमे परिवर्तन होने 
से करव" के स्यान मे करबए' का प्रयोग हा है । 

किञ्च, सम्मान्य व्यवित के किष प्रयुक्त क्रियापद मे भी आतिदाय्य दरसाने के किए वः 
विभक्ति का वै" के खूप मे पिवत्तंन हो जाता है। यथा-- 


लोभ त करे आईइति पाए 
वडेमो भुखल नहि दद करे खाए ॥ 
(भाग १, पद ८१) 


कृष्ण के परति दूती की यह उक्ति है । चिन्तु आतिकय्य दरसानेके किटि बः काबः 
के रूप मे परिवर्तन होने से करव" के स्थान मे करवे' का प्रयोग हुआ है । इतन! ही नही, कही- 
कटी "व' विभवति का बह" के ङ्प मे भी परिवत्तन हो जाता है । यथा-- 


आगां तनो जभुन नरि से कसे जएबह' तरि 
आरति देबह' क्षपि। 
(भाग १, पद १६३) 
यहो व' का वह्‌ के रूप मे परिवत्तंन होने से जाएव' भौर देव' के स्थान मे क्रमदाः 
“जएवह' तथा देवह' का प्रयोग हमा है । 
उत्तमपुरुष-देसिर बना मेथिरी मे भविष्यत्कालिक उत्तमपुरुष मे भी चृद्‌ कारके 
स्थान मे एक ही विभक्ति का विघान होता है--बः। यथा-- 


सुन्दरि कि कहव' कहते लाज। 
तोरे नामे परह सतो बाज॥ 
(भाग १, पद १४४) 


यह कट्ब' मे भविष्यत्कालिक उत्तमपुरुष मे लृट्‌ छकार के स्थान मे बव' विभक्ति का 
विषान हुमा है । 

कही-कटी आतिशय्य दरसाने के किए भविष्यत्काकिक उत्तमपुरुष-विषयक 'ब' विमव्ि 
का्वो'केख्पमेभी परिवत्तन हो जाताहै। यया- 


तते सोठपातरि कि बोल्वो' तोहि। 
बड़ कए अपथ चलमोलए्‌ मोहि ॥ 
(भाग १, पव ९७} 
यहां आतिकश्चय्य दरसाने के लिए च' का !इबो' के रूप मे परिवर्तन होने से घोर" के 
स्यान मे वोल्वो का प्रयोग हुगा है । 


माज्ना्थक (लोट्‌ लकार) 


अन्यपुरुष---देसिरु बमना मैयिरी मे वाज्ञायंक अन्यपुरुष मे रोट्‌ रकार के स्थान मे 
तीन विमक्तियो का विषान होता दै-- ज", 'ओ' बौर शयु"! यथा-- 
८ 


~ ५८ ~ 


माधव जनु होमः पेम पुराने। 
सव अनुराग भढ धरि राच 


जे न विघटर मोर मने।॥। 
(भाग १, पद २३१) 
यहाँ होम' मे गाज्ञार्थक अन्यपुर्ष मे लोट्‌ लकार के स्थान मे अ" विभक्ति का विधान 
हुभा है। 
इुरहि रहम मोरि सेवा। 
पिल पद़नोक उधारि न देवा ॥ 
(भाग १ पद ६४) 


यहाँ "रहगो' मे आज्ञाथक अन्यपुरुष मे लोट्‌ लकार के स्थान मे ओ विभक्ति का 
विघानं हुमा है । 
मोहि वरं अतनु अतनु कए "छाडयु 
से सुखं “भूजथु" राजे! 
(भाग १, पद १७७) 


यहाँ छाडथ्‌' गौर “भूजयु' मे आज्ञाथकं गन्ययुखुष मे रोट्‌ लकार के स्थान मे धुः 
विभक्ति का विघान हुमा है । यहां यह भी ध्यातव्य है किं धु" विभक्त्यन्त क्रियापद का व्यवहार 
सम्मान्य व्यक्तिके लिए ही होता है। 

कही-कही बआज्ञाथेक अन्यपुरुष मे लकार का छोपभी हो जाता है गौर निविभवि्तिक 
धातुमात्र से आज्ञारूप गथं का बोघ होता है। वथा-- 


नागर राख नारि मन रद्ध। 
हठ कएके पह हो रसभङ्ख ॥ 
(भाग १, पद २३५) 


यहा 'हो' के वाद आ्रार्थके अन्यपुरुप-विपयक कारका लोप हो गया है । केवल दहो 
घातु से आज्ञारूप अथं का बोघ होता है । 

मन्यमपुरष--देसिर मना मैथिली मे आनार्थक मध्यमपुरुष मे लोट्‌ लकार के स्थान 
मे चार विभक्तियो का विघान होता है--सि", दहि. ह' गौर ह" । यथा- 


माघव कठिन हदय परवासी । 
तुम पेमसि ममे देवकि चराकिनि 
अबहु परटि धर "जास ॥ 
(भाग १, पद १६५) 


~ ५९ ~ 


यहाँ जासी' मे आज्ञाथंक मच्यमपुर्ष मे लोद्‌ ठकार के स्थानमे 'सि' विभक्ति का 
विधान हुमा है । 
ए सखि तुरित कहहिं" अवघारि। 
जे किष समदि ते वरनारि॥ 
(भाग १ पद १७५) 
यहाँ कहहिः मे आन्ञाथंक मध्यमपुरुष मे रोट्‌ रकार के स्थान मे एहि विभक्ति का 
विघान हमा है । 
एहि युग तिनि विमल जत लिह्‌ । 
कुचुग शम्ब शरण मोहिं देह" ॥ 
(भाग १ पद २०४) 
यहाँ छह गौर देह में आज्ञार्थक मध्यमपुरुष मे छोट्‌ लकार के स्थान मे ^ह' विभक्ति 
का विधान हुमा है । | 
माघव आबे साजिभ “दहु बाला। 
तसु सेसवे तोहे जे सन्तापलि 
से सरिआआउति वाला ॥ 
(भाग १, पद २२८) 


यह दहु" मे आज्ञायंक मध्यमपुरुष मेँ लोट्‌ ककार के स्थान मेँ हु' विभक्ति का विधान 
हा है । 

कही-कही आतिशय्य दरसाने के छिए आज्ञा्थंक मध्यमपुरुष-विषयक ह" विभक्ति 
काके रूपमे मी परिवत्तन हो जाता है। यथा- 


ए सखि ए सखि दहेः उपदेस। 
एक पुर कान्ह बत मो पति विदेस॥ 
(भाग १ पद १८०} 
यहां मातिशय्य दरसाने के लिए ह" का हहे" के रूप मे परिवत्तंन होने से देह के स्थाने 
देहे' का प्रयोग हमा है । 
कही-कटही आज्ञाथक मध्यमपुरुष मे रकार कालोप भी हो जाता है मौर निविमव्तिक 
घातुमात्र से गाज्ञारूप अथं का बोष होता है! यथा- 


शुन" शुन" सु्दरि हित उपदेश। 
सपनेहु जनु हो बिपदक लेश ॥ 


(भाग १, पव २१५) 


। ९9 ॥ 


यहां सुन" के वाद अज्ञार्थेक म्यमपुरुष-विषयक ल्कारका लोप हो गया §। केवल 
“ुन' धातु से आज्ञारूप गथं का बोध होता है । 

उत्तमपडद--देसिक वनना मेथिरी मे आज्ञार्थक उत्तमपुखष में लोट्‌ खकार के स्थान मे 
केवर एक विभक्ति का विघान होता दै--ऊ । यथा- 


चलं देवने “जाऊ श्तु वसन्त । 


नहा कुन्द कुमुम केतकि हसन्त ॥ 
(भाग १, पद २६१) 


यहाँ जाऊ मे आज्ञाथंक उकत्तमपूरष मे लोट्‌ लकार के स्थान मे ऊ विभक्ति का विधानं 
हुमा दै। 


छुदन्त-विचार 


भूतकालिक कृदन्त--यह पहले कंहा ज। चुका है कर जिस प्रकार प्रात मे भूतकार के 
तिडन्त-रूप नही होते, छृदन्त-करूप ही होते है, उसी प्रकार अपभ्नंश मे भी भूतकाल के तिडन्त- 
खूप नही होते, ृदन्त-रूप ही होते है। मौर, अपश्रक्च की उत्तराधिकारिणी होने के कारण 
देसिल वमना मैथिली मे भी भूतकाल के तिडन्त-रूप नही होते, कृदन्त-खप ही होते ईै। इसीरिए 
वर्तमानकालिकः, भविष्यत्काकिक ओौर अन्नार्थक तिडन्त-स्प के ऊपर विचार करने के वाद 
भृतकालिक छृदन्त-खूप के उपरर विचार किया जाता दै } 

सस्छेत मे दो प्रकार की घातु होती (१) सेट्‌ गौर (२) अनिट्‌ तथा भूतकाछिक 
क्रिया बनाने के किए सव से प्रशस्त कृत्रत्यय है--क्त' । यदि सेट्‌ घातु के वाद क्तः प्रत्यय होता 
है, तो प्रत्यय से पके एक !इ' जोडा जति है, लैसे--पठ्तिम्‌, पतितम्‌, चकितम्‌ मादि मीर यदि 
अनिद्‌ धतु कै वाद क्त प्रत्यय होता है तो प्रत्यय से पहले ्र' नही जोडा जाता है; जंसे- 
कृतम्‌, गतम्‌, जितम्‌ आदि । प्राङ़त-युग मे ये त्त गौर त" कमश. इम" तथा अ'के रूपमे 
परिवत्तित हौ गये, जैमे--पर्तिम्‌ = पदि, कृतम्‌ = किम यादि । अपश्नद्च (अवहट्ढ) मे भीये 
दोनो--ईइब' ओर अ" वत्तमान रहे । विद्यापति ने कीत्तिरुता' भौर की्तिपताका" मे बार-बार 
इन दोनो क्रा व्यवहार किया है। यया-- 


दान गर्म गएनेव जेन्ने जाचक जनं "रञ्निभ'। 
सानं गरुम गएनेत जनने रिं विड 'भल्निम ।\' 


यहाँ कवि ने "रल्जित ' ओर भल्जित. ' के किए क्रमश्च ^रल्जिम' तथा 'भच्जिव' का 
प्रयोग किया है, जिनमे कत" प्रत्यय के स्यान मे हव" का व्यवहार हुमा है। गीर- 


१. कोत्तिलता : ० वाबराम सक्सेना, प° १२। 


मारन्त राए रण रोल पर मेइनि हाहा सह "हुम! ॥' 
यहा कवि ने "भूतः के किए हु" का प्रयोग किया है, जिसमे कत" प्रत्यय के स्थान मं 
“अ' का व्यवहार हमा है । 
भक्ष्य-भोज सेवक नहि बल्चिम। 
भोग-दन्व भण्डार त “सन्चिज' ॥' 


यहाँ कवि ने 'वञ्नित.' ओौर सच््ितम्‌' के किए क्रमश. वस्म्िम' तथा सञ्न्विम' का 
प्रयोग किया है, जिनमें तः प्रत्यय के स्थान मे इम" का व्यवहार हुमा है 1 किन्तु अपभ्रंश 
(अवहट्ठ)-कार मे ही क्त^्रत्यय के स्थान मे छ' का व्यवहार भी आरम्म हो गया धा। 
यथा-- 
रज्जलृद्ध॒असलान बुद्धि-बिक्कम-बले हार । 
पात्त बसि विसवासि राए गएनेसर मारल' ॥१ 


यहाँ कवि ने हासि.” गौर मारित " क लिए क्रमश. हार तथा मारल' का प्रयोग 
किया है, जिनमे क्त-प्रत्यय के स्थान मे हम" एव अ' का नही, छ का व्यवहार हुमा है । 
इस प्रकार गपभ्रस (मवहट्‌ठ) मे क्त-प्रत्यय के स्थान मे इञ” अ' गौर क-तीनो 
का प्रयोग होता है । परन्तु अपञ्नंश की उत्तराधिकारिणी होने पर भी देसि बनना मैथिी मे 
“प्रत्यय के स्थान मे इम" गौर अ" का नही, केवर @छ' का ही प्रयोग होता है। यथा-- 


आकुल चिर शिढल' मुख सोभ। 

राहु कएल ससिमण्डल लोभ 
(भाग १, पद ९३ ) 
यहाँ कवि ने वेष्टितम्‌" ओर त * के किए क्रमश ॒षैढल' तथा कएक' का प्रयोग 

किया है जिनमे क्त^-अरत्यय के स्थान मे इय एवं 'ल' का नही, "ल" का व्यवहार हुजा है । 

यहाँ यह भी ध्यातन्य है कि सस्कृत मे तिडन्त क्रियापद की निष्पत्ति मे पुरुषान्तर के 
कारण विभक्तयो मे भी अन्तर हो जाता है। जैसे अन्यपुरुष मे तिप्‌, तस्‌", शक्ि" अथवा त, 
आताम्‌", क्ञ'; मध्यमपुरुष मे 'सिप्‌” थस्‌” थ' मथवा थास्‌” आथाम्‌” “ध्वम्‌ भौर उत्तम- 
परुष मे मिप्‌, वस, भस्‌" मथवा इट्‌”, 'वहिडः, "महि । किन्तु, कृदन्त क्रियापद की निष्पत्ति 
मे एसी विप्रतिपत्ति नही है। वह पुरषान्तर के कारण कोई अन्तर नही होता है--सर्तर 
छृतरत्यय ही होता है । जैसे--ततिन छतम्‌” (अन्यपुरुष), त्वया कृतम्‌” (मध्यमपुरुष) गौर भया 





५. कौत्तिलता : ईी० बाबूराम सक्सेना, पु० १६। 
२. कौत्तिपताका : म० म० डों° उमेदा मि, पु० ६। 
३* कौतिलता : डं० बाबृराम सक्सेना, पृ० १६। 


कृतम्‌" (उत्तमपुरुष )--इनमे पुरषन्तर के कारण कोई अन्तर नही हमा है-समान-ह्प से 
तीनो पृष मे कृ घातु से क्त प्रत्यय हभ है । इसी प्रकार देसि वना मैथि मे भी कृदन्त- 
क्रियापद की निष्पत्ति मे पुरुषान्तर के कारण कोद अन्तर नही होता है- सर्वत्र एक समान 
कृत्रत्यय होता है। यथा-- 
जौवन रतन अछक' दिनं चारि 
तावे से आदर कएल' मुरारि॥ 
(साग १, पद १३३) 
यहाँ अचल" मौर कएक' मे अन्यपुरुष मे कृतत्यय का--्' का विघान हुमा है । 


तोरा अघर अभित जेर वास । 
भ जन नेनोतक्' दए विसवास ॥ 
(भाग १, पद ११५) 
यहाँ नेगोतक' मे मध्यमपुरुष मे कृठत्यय का--' का विधानं हुभा है । 


सब गुण आगर सबतह॒सुनिय 
ते मोन “लाभो नेहे! 
फल-कारणे तरुभर “अवलम्बलः 
छाहरि भेल सन्देहे ॥। 
(भाग ९, पद २२२) 
यष्टा लछागोल' गौर अवकम्बर' मे उत्तमपुरुष मे कृत्रत्यय का--क' का विधान 
हग। है । 
एक वात ओौर। सस्त मे कमं मे क्तः प्रत्यय करने से क्म के अनुसार ओर कर्तामे 
“क्त प्रत्यय करने से कर्ता के अनृार क्रियापद से भौ लिद्ध का विधान होता है । ैसे--'रामेण 
रावणो हत. मे कमं के अनुसार क्रियापद हत * पुलिङ्ध है ओर वृद्धा कारी गता मे कर्ता के 
अनुसार क्रियापद "ता" स्त्रीलिङ्ग है । सो, सस्छृतोन्मूखी होने के कारण देपिल वबना मैथिली 
मे भी सस्छृत का यह्‌ नियम छागू है, अर्थात्‌ देसिर वना मैथिकी मे भी कमं मे “कः प्रत्यय करने 
से कमे के अनुसार ओर कर्ता मे ल' प्रत्यय करन से कर्ता के अनुसार ही क्रियापटसे भी किङ्ग 
का विधान होता है। यथा-- 
फूजलि नीवी जानि भेराउक्ति'। 
जनि सुरसरि उतरे "धारक्ति॥ 
(भाग १ पद १६०) 
यहा भेराउलि' मे कमं के अनुसार अर्थात्‌ -- नीवी" के अनुसार गौर वाउ" मे कर्ता 
के अनुसार अर्थात्‌--भुरसरि' के अनुसार लिद्धं का विघान हुभा है । 


~ ६३ ~ 


किञ्च, देसि बबना मयथिी का यह “ल प्रत्यय सदा एकरूप मे नही रहता है । पात्र-भेद 
से उसके ङ्प मे मी भेद हो जाता है। निम्नकिवित उदाहरणो से यह रूप-मेद स्पष्ट हो जायगा । 
सम्माननीय व्यक्ति के किए प्रयुक्त जन्यपुरुष-विषयक क्रियापद मे उपर्युक्त “छ प्रत्यय 
(न्ह के ङ्प मे परिणत हो जाता है। यथा- 
अमृत सिचि सनि "बोललन्ि बानी । 
मन पतिमाएक मधुरपति जानी ॥ 
(भाग १ पद १६९) 
यह बोलछन्हि मे उपर्युक्त र प्रत्यय छन्हि के रूप मे परिणत हो गया है । 
निम्न व्यक्ति के किए प्रयुक्त अन्यपुरष-विपयक क्रियापद मे उपर्युक्तं ल प्रत्यय लक के 
खूप मे परिणत हो जाता है। यथा- 
माधव भेटि पसाहनि बेरी। 
आदर श्रलक' पुखियो न "पुलकः 
चतुर ससीजन मेरी ॥ 
(भाग ९ पद २४१) 
यहां 'हृरकक' ओौर पुलक मे उपर्युक्त 'ल' प्रत्यय लकः के ₹१ मे परिणत हो गया है । 
वक्ता ओर श्रोता मे साम्य रहने पर मध्यमपुरुष-विषयक क्रियापद मे उपय्‌क्त ल" 
प्रत्यय लहु के रूप मे परिणत हो जाता है। यथा-- 


सवबतह्‌ भेटी कएलहः बोल । 
रजन वचने "बजबोलह्‌' ढोल ॥ 
(भाग १, पद ५७) 
यहं एक सखी के प्रति दूसरी सखी की उक्ति है । यहीं वक्ता गौरश्रोता--दोनो मे साम्य है । 
अतएव, कएलहु' गौर वनगो" मे उपर्युक्त ल' प्रत्यय छ्‌! के रूप मे परिणत हो गया है। 
उत्तमपरष-विपयक क्रियापद मे उपर्युक्त @' प्रत्यय “छहर के रूप मे परिणत हो 
जाता है। यथा-- 
आगू दीप पष्ट गेलि लाज। 
पथं चललेः "विसरलद्रः न काज ॥ 
[माग २ (रा० पु०), पद ४३] 
यहाँ 'विसरण्ु' मे उपर्युक्त छः प्रत्यय “खः के रूप मे परिणत हो गय। है । 
कही-कही उत्तमपुरुष-विषयक क्रियापद मे उपर्युक्त छ" प्रत्यय शह के ल्पमे भी 
परिणत हो जाता है। यथा-- 


न घर शेलृहुः न पर भनु 
न पुर हवम साध) 
आहि पथ ससी देसि अगल 
ते भेल गमन वाध॥ 

[भाग २ (दाऽ पुऽ), पद ९] 
यहाँ भेर गौर भेल" मे उपयुक्त @* प्रत्यय दहः के ङ्प मे परिणत हो गया है । 
स्त्रीलिङ्खं कर्ता रहने पर कही-कहीं उत्तमपुख्ष-विषयक क्रियापद मे उपयुक्त छ 

प्रत्यय ह" भौर "व्निके स्प मे सी परिणत हो जाता है। यथा- 


हृव्य कुसुम सम मधुरिम बानी। 


निमर अएलाषहु तुम सुपुखुष जानी ॥ 
(भाग £ पदं १४३) 


यहां 'अएकाहुः मे उपर्युक्त "ल' प्रत्यय ल के रूप मे परिणत हो गया । ओौर- 


कमओ कर सांसक आस 
मो धरउलिदहु" तुम पास १ 
(भाग १ पदं ५६) 


यहाँ 'घडच्ः मे उपयृक्त @' प्रत्यय छः के रूप मे परिणत हो गया है। 

वत्तंमानकालिक छृदन्त-- सस्छृत मे परस्मेपदौ धातु के वाद ट्‌ छकार के स्थान मे 
शतु (अत्‌ ) ओर भत्मनेपदी धातु के बाद लट्‌ छकार के स्थान मे शानच्‌ (आन) का विधान 
होता है गौर गच्छन्‌. जायमान आदि की निष्पत्ति होती है । इन्दे ही वत्तंमान-कालिक कृदन्त 
कहते है ! प्राङृत में परस्मैपदी गौर आत्मनेपदी--दोनो प्रकार की घातुजो के वाद छद्‌ खकार के 
स्थान मे अत' का विवान होता है !* जपभ्रश मे भी रद्‌ छकार के स्थान मे अन्तः का ही विघान 
होता है । विद्यापति ने भी अवहद्‌ मे वर्तमानकाकिकं कृदन्त मे रट लकार के स्थान मे “अन्त 
का ही व्यवहार किया है। यथा- 


इ रहि 'णन्ता' विरुद "भगन्ता' भट्टा ठट्टा पेक्छीशा 1 
“भावन्ताः 'जन्ता' कञ्ज “करन्ता' मानव कवणे लेक्लीना ॥` 
उपर्युक्त पद मे 'गणन्ता", 'भणन्ता, आवन्ता", न्तरा ओर कृरन्ता" वत्तंमानकालिक 
कृदन्त है जिनमे लट्‌ लकार के स्थान मे अन्त' का विधान हुआ है! किन्तु, अपन्नंश की उत्तरा- 





१. इष्टरोडकदान ट्‌ प्रात, प ० ४८1 


२. कौत्तिलता (डां० वावूराम सक्सेना) पृ० ४८। 


~ ६१ ~ 


विकारिणी होने पर भी देसिरू वमना भैथिरी मेँ वत्तमानकालिक कृदन्त मेँ अन्त" का नही, 
इते" का प्रयोग होता है। यथा-- 
निते से आबएनिते से जाए्‌। 
शिरइते' हेसते से न लजाए ॥ 
(भाग १, पद ६८) 
यह हैरदते' गौर दहंसइते' मे वत्तंमानकालिक इते" का प्रयोग हुमा है 1 
जहाँ-तहं व्तमानकगकिक कृदन्त मे सानुनासिक इते” का भी प्रयोग मिक्ता है । यथा-- 
इती “बोलइते" कान्ह कललाएक 
चिच्ापति कवि भाने। 
[साग २ (रा० पु०), पद ४] 
किन्तु, यह सानुनासिक "इते" वत्तंमानकालिक कृत्प्रत्यय नही है। कत्पत्यय शते" 
मात्र है । अनुनासिक तो सप्तमी विभवति है, जिसका विचार कारक्-करण मे हो चुका है। 
पर्वंकाल्िक कदन्त--सस्छृत मे पूरवंकाकलिक क्रिया वनने के किए घातु से क्त्वा प्रत्यय 
होता है। जैसे--गत्वा, कृत्वा आदि। किन्तु धातु से पहर यदि उपसगं रहता है तो क्त्वा" 
के स्थान मे त्यप्‌" हौ जात। है । जैसे--आगम्य, स्कृत्य जादि । प्राकृत मे क्त्वा" के स्थान 
मे तुम्‌ अत्‌, तुण मौर तुमाण-ये चार आदेग होते है ।* अपभ्रश मे भी क्त्वा के स्थानमे 
चार आदेश होते है--इ, इउ, इवि भौर अवि ।* पूवंकाछिक क्रिया वनाने के लिए ससत से 
लेकर अपश्रश तक यही परम्परा है । 
अपश्रश्च की उत्तराधिकारिणी होने पर भी देसिकु वनना मैथिी मे पूवंकािकि क्रिया 
बनाने के लिए दो ही प्रत्यय है--इ' गौर ए'। यथा-- 
भल कए पुखलए श्वुरि संसार। 
तर सूतं गदि" काट कुम्भार॥ 
(भाग १, पद १०२) 
यहाँ पुवंकालिक क्रिया वनाने के किए धुरि ओौर शदिः मेः प्रत्यय का विधान 
हुमा है । 
एक वात ओर । उपर्युक्तं प्रत्यय सर्वत्र अपने रूप मे ही वत्तंमान नदी रहता है। 
जहो-तहां उसके रूप मे यत्किञ्नित्‌ परिवत्तन भौ हो जाता है। यथा-- 
अवधि वहिए" है अधिक दिन गेल । 
वालभ पररत परदेस भेल ॥ 
(भाग १, पद १२२) 
१. क्त्वस्तुमत्तण : तुमाणाः ।--्राङृतव्याकरण हेमचच्, ८।२।१४६। 
२. करव इ-इड-इवि-अवयः !-- वही, ८।४।४२९। 
९ 


= ६६ = 


यहाँ आतिशय्य दरसाने के किए पूर्वकालिक क्रिया का &' प्रत्यय दए" के रूप मे परि- 
वत्तित हो ग्या बौर वहिए की निष्पत्ति है हृई। बौर- 
जल दपु" जक्द जीव मोर राख। 
देके पहसं अवसर हो लाख॥ 

(भाग १, पद १४९) 
यहां पूवंका्लिक क्रिया बनाने के किए दए! मे ए प्रत्यय का विधान हुमा दै । 
आज्ञार्थक कृरदन्त--पस्कृत मे अन्ञा्थक क्रिया बनाने के किए कोद छकार से अतिरिक्त 

तव्यत्‌, तव्य, अनीय आदिं अनेक प्रत्यय है, जिनसे कर्तव्यम्‌, करणीयम्‌, आदि की निष्पत्ति 
होती है। इन्हे ही आज्ञाथंक कृदन्त कहते है । प्राकृत मे आल्ञार्थक कृदन्त के किए एकमात्र 
प्रत्यय तव्ब (तव्य) है। गपम्नश मे तव्य" के स्थान मे ईइएन्वड", एव्वऊं ओर “एव' आदेश 
होते है ।' देसिल बनना मेथिी मे अपभ्रश क वही "एव धिस-पिटकर अव के रूप मे परिणत 
हो गया है। यथा- 


अलुरि ्धरब' हमर उपदेस। 
बिरडा नाम जते दुरे पुनिम 
हे “छाडब' से देस ॥ 
(भाग १,१द ३६) 
यहाँ आज्ञार्थक 'घरव' ओर 'छाडवः मे मपभ्रञ्च का वदी एव" धिस-पिटकर अव" के 
रूप मे वत्तंमान है। 
किञ्च, आकारान्त ओर ओकारान्त घातु के बाद अपभ्रंश क तव्य-स्थानीय "एव 
देसि वना मैयिी मे अपने मूखरूप मे भी वत्तेमान रहता है। विस्तार-मय से उदाहरण नदी 
व्यिजारहेहै। 
प्रेरणार्थक क्रियां 
जिस प्रकार सस्छृत मे प्रेरणार्थंक क्रिया वनाने के किए धातु से "णिच्‌" प्रत्यय होता है 
ओौर णिजन्त धातु से विमव्त्त का विधान होता है, उसी प्रकार देसिल वमना मेयिलीमेभी 
प्रणायक क्रिया बनाने के किए घातु से भावः तथा आमो प्रत्यय होते है एव बाद मे उनसे 
विभक्ति का विघान होता है। यथा- 
जावे रिम तुम लोचने आगे। 


ताबे शुञ्ञाबह्‌' दिढ अनुरागे ॥ 
(भाग १, पद १३४} 


१. तन्यस्य इणएन्बचे-एन्बखे-एवाः -प्राङृतव्याकरण : हेमचन््ध, ८।४।४३८॥ 


यहा पररणाथंक क्रिया बनाने के लिए बुञ्ावह' मे शुक्ल" (बुध्‌-सं०) धातु से 'गाच 
त्यय हुवा है बौर “भाव, प्रत्ययान्त धुक्ञाब' से वत्त॑मान-काकिक मध्यमपुरुष-विषयक ह्‌" 
विभवति का विधान हृबा है। गौर- 
जसा दए बनुराग "बढाजोब 
लङ्किमि अद्ध विभद्धे। 


(भाग १, पद २०९) 


यह प्ेरणार्थंक क्रिया बनाने के किए वढामोव' मे "वढ' (वृध्‌-सं०) घातु से आभो 
रत्य हुमा है गौर 'भआगो-प्रत्ययान्त धवढागो' से भविष्यत्कालिक मध्यमपुरुष-विषयक ब 
विभक्ति का विधान हमा है । 

किञ्च, जिस प्रकार संस्कृत मे प्रणार्थक णिजन्त घातु से छृत्मत्य होता है, उसी प्रकार 
देसिर बमना मैथिली मे भी प्रे रणार्थक आव' गौर भमो प्रत्यय करने के बाद धातु से छृत्मरत्यय 


होता है। यथा- 


कत बोलब मने कत जे सिखाउकि' 
कत॒ पठलाहुं मने पामो। 
(भाग १, पव २१७) 


यहाँ सिखाउकि' मे सिख (रिष्‌-स०) घातु से प्रेरणार्थक “जाब प्रत्यय हमा है ओौर 
आव“-प्रत्ययान्त सिलाव" से भूत्रकालिक छृतपत्यय क" का विघान हुम। है । किञ्च, देसिरु बमना 
मेथिी गपभ्र्-विनि सृप्त है। इसर्ए, उसमे अपभ्रंश के कतिपय नियम भी वत्त॑मान है। 
अतएव सिखाव' मे व' कै स्थान मे गप्रश के अनुसार "बाहुलकात्‌" सम्प्रसारण ॐ 
हमा मौर सिखाचलि' की निष्पत्ति हुई । गौर-- 


बड चुपुरुब बोलि सिनेह्‌ वहामो 
विने दिने होइति बडाई। 
(आग १, पद २२३) 
| यहां 'वढामोल' मे चढ' (वुष्‌-सं०) धातु से प्रेरणार्थक 'जागो' प्रत्यय हृभा दै ओर 
भमोत्ययन्ति वढाओो' से भूतकाछिक कृत्मत्यय ^" का विषान हुभा है । 


कमेवाच्य ओर भाववाच्य की क्रियादं 


सस्कृत मे सकर्मक घातु से कमंवाच्य मे गौर मकर्मक घातु से भाववाच्य मे तिडन्त क्रिया 
वनाने के चि यक्‌ प्रत्यय होता है तथा यगन्त घातु से आत्मनेपद की विमव्तियां होती है। 
जसे-गम्यते, मूयते आदि । पाकि मे कर्मवाच्य गौर भाववाच्य मे बात्मनेपद कौ विभक्तां 


तो होती ही है, परस्मैपद की विभवां भी होती हैँ । अतएव, पालि मे वृष्‌" वातु के कर्मवाच्य 
मे वृज्छते' ओर वज्दति--दोनो रूप होति ई । 

किन्तु, कर्मवाच्य गौर भाववाच्य मे प्राकृत तथा अपभ्रंश की परिपाटी सस्त एव पालि 
से भिन्न है। उनमे "यक्‌" के स्थान मे ईब" गौर इज्ज' अदेश होते है" तथा परस्मैपद की 
विभक्तया होती ई। जैसे--हस्‌ः घातु के 'हसीअड' गौर "हसिज्जइ" दोनो रूप होते ई। 
विद्यापति की कौत्तिता' भौर कीत्तिपत्ताका' मे भी यत्किञ्चित्‌ परिवत्तंन के साय इन दोनो 
प्रत्ययो का--ईभ' तथा इज्ज' का प्रयोग देखा जाता है । यथा- 


ता पाछे वत्त हृ हिन्द दल गमनेन । 
रामा गणए न पारिमइ' राउत चेव्खह केण ॥ ` 
यहाँ पारिअद' मे भपञ्नग का वही कर्मव।च्य-विषयक ईब", इअ" के रूप मे वत्तंमान है। 
गौर-- 
तसु परवोघे' माए मन्न धुग न "वरिज्जिह' सोग । 
विपद न आबह तासु घर जसु अनृरत्तेमो छोग 111 


यहाँ धरिज्जिह' मे अपभ्रद्च का वही कर्म॑वाच्य-विषयक इज्ज" वत्तंमान दै । 


किन्तु, देसि वना मथिली मे ¶इज्ज' का नही, केवत ईम" का प्रयोग होता है । इतना 
ही नही, ईम" मे &' का स्व ओर उसके वाद की विभक्ति का रोप भी हो जता दै। यथा- 


सवं फुर परिमल सव मकरन्द । 
अनुभवे वितु न वृक्षम" मल-मन् ॥ 
(भाग १, पद १९२) 


यहाँ बुद्धिम मे अपभ्रंग का वही कर्म॑वाच्य-विषयक “ईअ' "इम" के प मे वत्तंमान है 
गौर उसके बादकी विभक्तिकालोपहो गया दहै) गौर-- 


कि मोरा चान्दने की अरविन्दे। 
नेह विसर जनो (सुतिम' निन्दे ॥ 
(माग १, पद १८७) 


यहाँ शतिभ मे अपभ्रग का वही भाववाच्य-विपयक ईज भ के स्य मे वत्तंमान है 
सौर उसके वाद की विभक्ति का लोप हो गया है । 


१, यक ईअ-दज्जौ 1--्राढृतप्रकराश : वरचि, ७।८। 
२. कोर््तिलता : डं ० वावृराम सक्षतेना, प° ९४1 
३. बहीः पू ७६ 


= ६९ = 


एक बात मौर । देसिक वना मैथिरी म जहां-तहां अपस्नश का ईम" अपने मूरुरूप मे 
भी व्तंमान रहता दै, अर्थात्‌ तदन्तगंत दीर्धं ई' के स्थान मे हस्व ई' का विधान नही होता। 
यथा- 


करहु कुसुम कन्दक करीम । 
भरि कामिनि मानिनि मान लीम'॥ 
[भाग २ (रा० पु०), पव १४] 


यहाँ करीज' ओौर लीम' मे अपश्नल का ईम अपने मूररूप मे वत्तंमान है अर्थात्‌-- 
तदल्तगंव दीषं € के स्थान मे हृस्व इ" का विधान नही हमा है । 


नामघातु-विचार 


जव किसी नाम अर्थात्‌ संज्ञा का व्यव्हार घातुके ख्पमे होता हैः तब उसे नामधातु 
कहते है। सस्त मे क्यच्‌ (य), क्यड (य), काम्यच्‌ (काम्य), णिच्‌ (इ) गौर क्विप्‌ (०) 
प्रत्यय कखे संज्नाको घातु के रूप मे परिवत्तित्त किया जाता है। जैसे-क्यच्‌ पुत्रीयति, 
क्यड=पूत्रायते, काम्यच्‌ पुत्रकाम्यति, णिच्‌=पूत्रयति गौर क्विप्‌=पूत्रति। 

पालि मे आयू", य्‌" मौर अय्‌" प्रत्यय करके सज्ञा को धातु के रूप मे परिवत्तित किया 
लाता है। जंसे--आय्‌-=पव्वतायति, ईय =पत्तीयति ओौर अय्‌ = प्रमाणयति ।' 

प्राकृत मे एकमात्र आय्‌ प्रत्यय करके सन्ञा को धातु के रूप मे परिवत्तित किया जाता. 
है। अय्‌" मे भी चू" का रोप हो जाता है। जैसे--गुर = माय्‌ =गुरुमाई ग्‌ रुगाई ° 

अपभ्रद का उद्गम प्राकृत से हमा है । अतएव, प्राहृत के समान ही अपश्रदमे भी 
एकमात्र आय्‌ प्रत्यय करके सज्ञा को घातु के खूप मे परिवत्तित किया जाता है । विद्चापति की 
कीत्तिरता गौर कीत्तिपताका' मे भी इसके अनेक उदाहरण है । यथा- 


जमण लाइ छ भाँग मागि रिसिभाइ' खाण है। 


यहा ससि' से भाय्‌' प्रत्यय करके उसे घातु बनाया गया है, जिसका वत्तंमानकाकलिक 
ङ्प रिसिबाहइ' ६ै। 

देसि बनना मैथिली मे भी यत्र-तत्र अय्‌" प्रत्यय करके नाम को--सन्ञा को--घातु 
वनाया जाता है। यथा-- 





१. पालो-पकाश्ञ, प° २३२। 
२. क्यडोयलुक्‌ ।--्राक्ृतव्याकरण : हेमचन्द्र, ८।३।१३८। 
३. कीिलता : डं० बाबृराम सक्सेना, पु० ४०। 

१५ 


न देति भ्न 


कह भस्मे पय पद मारोपल, 
आए "तुलाएल' पथ्चदशी । 
(साग १, पद २२) 


यहाँ परिमागार्थक तुला शन्द से “आय्‌” प्रत्यय करके उसे घातु बनाया गया है, 
जिसका भूततकालिक रूप तुकाएक' है । 

यह पहले कहा जा चूका है कि मिथिला की भाषा पर-- चाहे वह प्राकृत हो अथवा 
अपभ्रदर--संस्छृत का पूरो प्रमाव रहा ।' किंञ्च, कार्णाट-पास्नाज्यं के समय मे, जब किं मिधिला 
मे सस्कृत-विद्या का प्रचार जोरो से प्रारम्भे हुमा, तव वहाँ की भाषा पर--देिर बना मैथिली 
पर-सस्कृत का पुरा प्रमाव पडा । इसीलिए, देसि बमना मेधिकी मे नामधातु वनानि के 
ङ्एु प्राङृत के भयू' प्रत्यय से अधिक संस्कृत के "विविप्‌" प्रत्यय का व्यवहार हुमा है। 
यथा-- 


विघंटक्ि नीवी करे धर जान्ति। 
जंकुरल' सदन धरएु कत भान्ति ॥ 
(भाग १, पद २३६) 


यहां अंकुरः शब्द से "क्विपू' प्रत्यय हा है मौर उसका सर्वापहार-रोप--करके 
अंकुर को घातु बनाया गया है, जिससे भूतकाकिक “छ प्रत्यय का विघान करके अंकुर की 
निष्पत्ति हुई है। गौर-- 
जो जस 'बनिजए' छाभ तस पाबए 
मूर्ख मरह ममार! 
(भाग १ पद १३१) 


यहाँ 'वनिज' (वाणिज्य-सं०) दाब्द से "विविप्‌' प्रत्यय हुमा है गौर उसका सर्वापहार-- 
कोप--करके चनिजः को घातु कनाया गया है, जिससे वत्तमानकालिकं ए" प्रत्यय का विघान 
करके 'वनिजए की तिष्पत्ति हुई है। 
संयुक्त क्लयापव 

कुछ कृदन्त क्रियापद तिडन्त क्रियापद की अपेक्षा रखते है । विना तिडन्त क्रियापद के 
उनके अथं का पयवसाने नही होता । एसे ही श्यापद को संयुक्त क्रियापद कहते है । संस्कृत 
भ भी तुमून्‌-परत्ययान्त कृदन्त क्रियापद के अथं का पर्यवसानं विना तिडन्त क्रियापद के सात्निध्य 
से नही होता है। पाकि, प्राकृत गौर अपभ्रंश का भी यही हाल है संस्छत-समुदुभूत अन्य 
भारतीय भाषामो मे भी संयुक्त क्रियापद ह । देसि वना मैथिली भी संयुक्त क्रियापद से 
सिति नही है। इसमे भी अनेकं संयुक्त क्रियापद ह। यथा- 


कहब पथिक पिया मन दषु रे 
जउचन बलेः “वजि जाए! 
(भाग १, पद २५) 


यहाँ चकि' गौर जाए--दोनों गत्यरथेक है; किन्तु दोनो के संयोग से एक विशिष्ट 
बथं का बोघ होता है, जो किं उन दोनो मे किसी एक से नही हो सकता है1 ओौर-- 


सात पांच धर तहि सजि देल! । 
पिआ देसान्तर आन्तर भेल ॥ 
(भाग ९, पव ७३) 
यहौँ 'खनि' भौर देख दोनो भित्ना्थक है, किन्तु दोनो के सयोग से एक विशिष्ट 
अथं का वोच होता है जो कि उन दोनो मे किसी एक से नही हो सकता है । इस प्रकारके गौर भी 
नेक सयुक्त क्रियापद विद्यापति के पदो मे पाये जाते है । 


सहायक क्षिथापद 


सयुक्त क्रियापद मे दो भिन्न क्रियापदो के सयोग से एक विशिष्ट अथं का बोध होता है; 
किन्तु, सायक क्रियापद के सयोग से किसी विशिष्ट अथं का बोघ नही होत्रा । उससे केवल 
काठ का निर्देश होता है । देसिर बनना मधिरी मे ^भू' गौर असू" घातु से सहायक क्रियापद का 
निर्माण होता है गौर उसका व्यवहार प्रारम्भ से ही इसमे पाया जाता टै। म० म० ज्योतिरीक्ष 
के 'वणेरतलाकर' मे मी बार-बार सहायक क्रियापद के रूपमेंभू' धातु का व्यवहार 
हमा है। यथा-- 
ते आङ्ग सदिं हट वासल उबटने उबरि हट" एक तं उपमाहि हलु' ।--समरहर 
बर्णना। 
पथिकल्हि पय-सन्वार त्यनि "ह" ।--मध्याह्व-व्णेना । 
यौवनक परित्याग कण्‌ "हल! ।-- कुटुनी -वर्णना । 
शेषे माथ नावि हु" ।--प्रयाण-वर्णना । आदि-आदि । 
गप्र मे “मू घातु के स्थान मे हो' मादेश होता है ' जिसक। भूतकालिक रूप उपर्युक्त 
हदु गौर हठ" है। विद्यापति ने भी अपने पदों मे बहुश. उपयुक्त सहायक क्रियापद का 
व्यवहार किया है। यथा- 
मोन सपने नहि सुमरतो देगो। 
असन पेम तोिं शू" जनु केम ॥ 
(भाग १, पद ११९) 


पियको कयाय 


१. भृवेहो-हुव-हवाः ।--प्राृतव्याकरण : हेमचन्द्र, ८।४।६०। 


यहां कवि ने "हर" का प्रयोग सहायक क्रियापद के रूप मे किया है। गौर-- 


मधु खएु मधुकरे बालक दएु लु" 
कमल पुरिमा श्ुलाद। 
[भाग २ (रा० त०); पद १४] 


यहां भी 'हयु' का प्रयोग सहायक क्रियापद के रूप मे हुषा है। 


विशिष्ट क्छियापद 


देसि वमना मथी मे वदतेरे क्रियापद एसे है, जो अपने मूलरूप--सस्छृत से दुर 
नही ह, किन्तु कु क्रियापद एसे भी ह जो अपने मूररूपसे दुर हो सये है । उनके स्वरूप 
से उनके मूल स्य का ्टिति प्रत्यय नही होता है। एसे ही क्रियापद को "विरिष्ट क्रियापद! 
के नाम षे अभिहित किया जाता है। नीचे उन्ही के ऊपर यत्किच्चित्‌ प्रकाश डाला जाता है। 

(१) मछ--पालि मे आस' धातु के स्थान मे "अच्छ" आदेश करके गच्छति, 
गच्छन्ति" आदि क्रियापदो की निष्पत्ति होती है । प्राकृत मे हेमचन्द्र ने “ासू' घातु के जन्त्य को 
छत्व" करके" गौर वररुचि ने गस्‌ घातुके स्यान मे 'जच्छ' आदेश करके" "मच्छ का निष्पादन 
किया है। भास्‌" मौर अमू" घातु के समाना्थक होने से मथं मे भेद नही होता है। अपभ्रद 
मे भी क्रियापद के रूम मे च्छद" का वहश. पयोग हुमा है। यथा-- 


दिहा जन्ति क्षप्पडहिं पडि मनोरह्‌ पच्छि। 
जं “अच्छ' तं माणिमद होस करतु म॒ मच्छि ।॥१ 


देिक वमना मेथिी' मे भी उपर्युक्त अच्छ का प्रयोग यत्ि्चित्‌ परिवर्तन के 
साथ हुज। है। यथा- 
कत "अछ" जुवति कलावति नाने । 
तोहि मानए जनि दोसरि परान ॥ 
(भाग १पद ९) 


यह्‌ पहले कहा जा चुका है कि "सिल वना मैथि्ी' मे विभक्ति कालोप भी होता है। 
सो, यहां विभक्ति के छोप होने से केवल घातु का--'जछ' का---रयोग हुमा है। कही-कही 
विभक्ति का श्रवण भी होता है। यथा- 





१" गभिष्यमासां छः \~-प्राकृतव्याकरण : हेमचन्ध, ८।४।२१५॥ 
२. अस्तरच्छः ।--प्राहृतप्रकास् : वरदचि, १२।१९। 
२- प्राङृतव्याकरण : हिमचन्द्र, ८।४।३८८ (उदाहरण ) 1 


जगत भरल नागर "अछषु 


विहि छललिह॒ भोहि । 


(भाग १, पव ४७) 


यहं 'अचए" मेँ विमक्ति का--'ए" का--स्पष्ट श्रवण होता है । किञ्च, बहूतेरे एसे 
क्रियापद भी है, नहाँ अछ" के अकार का भी रोप हो जता है। यथा- 


का चछिडः का “छिम' ई बहि लाज। 
बिनु नचञ्चले न॒ दुटएु काज॥ 
[भाग २ (रा० प°), पद २०] 
यहाँ अछः मे अकार के कोप होने से छिड' ओर छिञ' की निष्पत्ति हुई है। इसी 
प्रकार छथि", छल" आदि की भी निष्पत्ति होती है। किञ्च, जहाँ "अच" का प्रयोग सहायक 
क्रियापद के रूप मे होता है, वहां भी अकार का रोप हो जाता है। यथा-- 


ममे कि बोलव सखि “नोलदछः कान्ह । 
सब परिहरि नागरि तोहि मन॥ 
[माग २ (रा० प°), पद १८] 
यहां "बोरुइछ' मे सहायकं क्रिया अछ! के गकार का रोप हो गया है । 

(२) हो-प्राकृत मे भू" वातु के स्थान मे हो" आदेश होता है" गौर 'होद” 'होन्ति 
आदि की निष्पत्ति होती है। अपभ्रंश मे भी उपयुक्त हो' से बहुश. क्रियापद की निष्पत्ति 
होती दै। यथा- 

देसुच्ाडण्‌ सिहि-कटेण्‌ घण-श्टूटण जं लो । 
मंजिर्‌ण्एं अदरत्तिए सज्व्‌ सहेन्बडं होड" ॥ 
देसिरु बनना मिरी" मे भी उपर्युक्त हो" का प्रयोग होता है । यथा- 
हरवित श्टो लङ्ाके दाए। 
नागरे कि करब नागरि पाए॥ 
(माम १, पद ५२) 


यहाँ विभवति कै लोप होने से केव धातु का--हौ' का--्रयोग इमा है । कही-कदी 
विमक्ति का श्रवण भी होता है। यथा-- 





१, भूवेरहो-हुव-हवाः ।--प्राङृतन्याकरण : हैमचन््र, ८।४।६०। 
२. वही, ८1४1४३८ (उदाहरण) । 
१०५ 


अघर निमा लि नहि श्ोए 
किसलम सिसिरे छाड्‌ जनि धोए ॥ 
(भाग १, पद ४२) 
यहाँ होए" मे विभक्ति का--ए' का--स्पष्ट श्रवण होता है । किञ्च, इसी हौ का 
आज्ञा्थंक रूप "हो" मौर भविष्यत्कालिक रूप होएत" आदि होते है। 
यह्‌ पहले कहा गया है कि अपम्रज के सारे नियम बाहुलक है । इसीलिए, देसि वनना 
मेथि मे भूतकाल मे ^मू' घातु के स्थान मे हो" आदेश नही होता है गौर भूतकाल मे ^मू' घातु 
से" भेर की निष्पत्ति होती है। विद्यापत्ति ने भी अपने पदो मे वार-बार भेलः का प्रयोग 
किया दै। यथा-- 
उवे सखि भमरा भेल' ह 
रति-रभसे सुजान । 
(भाग १ पद १८४} 


यदि भूतकालमेभी "मू" घातुके स्थान मे हो' आदेश होता तो उपर्युक्त “मेल! की 
निष्पत्ति नही हयेती । 

(३) थाक--ग्राक्ृत मे स्था" घातु के स्थान मे थक्क' आदेश होता है" गौर थक्कद' 
की निष्पत्ति होती है। अपभ्रन मे भी यक्तिल्वित्‌ परिवतंन के साथ उपर्युक्त क्क" का 
व्यवहार होता है । यथा-- 

पटं मड बेहि वि रण-गयहिं को जयसिरि तक्के । 
केशहि छप्पिमु जम-घरिणि भण सुहु को थक्केड्‌ः ॥" 

'देसिरू वबना मैधिरी' मे भी यत्किञ्चित्‌ परिवत्तंन करके उपर्युक्त “यक्क' का 
धाकः के रूप मे व्यवहार किया जाता है। यथा- 

कते कते भान्ति रता नहि थाक। 
तुख्ना क्ररएु न पारएु जाक॥) 
[भाग २ (रा पु०), पद ६६] 
यहाँ विभक्ति के छोप होने से केवर घातु का-- थाक' का--प्रयोग हुमा है । कही- 
कही विक्त का श्रवण मी होत्ता है। यथा- 


१. त्यष्ठा-थक्क-चिट्-निरष्पाः ।--प्राकृतव्याकरण : हेमचन्द्र, ८।४।१६। 
२. वही, ८1४1३७० (उदाहरण) । 


~ ७५ ~ 


साधव, वुल सवे मवघारि लो) 
जस अपजस दूबमो चिरे थाकषए्‌' 
आमोर दिवस इदं चारि रो॥ 
(भाग १, षदं १७४} 


यहाँ 'थाकए' मे विभवति का--ए' का--स्पष्ट श्रवण होता दै । 

(४) शरह--प्राकृत मे "राज" घातु के स्थान मे रेह' भदेश होता है ।' इसी रिह' का 
यक्िञ्म्ित्‌ परि्वत्तित रूप “रह' है. जिसका प्रयोग अनेक भारत्तीय भाषामो मे होता है। देसिकं 
वना मैथिली मे भी इसका प्रयोग होता है । यथा-- 


जउवन-सिरौ तावे "रह" सुन्दरि 
जावे सदन अधिकारी! 
(माग १, पदं १२०) 


यहाँ विभक्ति के रोप होने से केवल धातु का--'रह' का-प्रयोग हुमा है । कही-कहीं 
विभक्ति का श्रवण भी होता है। यथा-- 


दिवस मन्द भल नं "रहए" सब खन 
विहि नं दाहिन रह बाम लो। 
(भाग १, पद १७४) 
यहाँ "रहए" मे विभक्ति का---'ए" का--स्पष्ट श्रवण होता है । किञ्च, इसी "रह! का 
मन्ना्थक रूप-रहूगो', भविष्यत्काकिक रूप-"रहत", 'रहब' ओर भूतकालिक सूप 
“रह है। विद्यापति ने भी अपने पदो मे इन सबका बहुश व्यवहार किया है । 

(५) भार प्राकृत मे अक्‌" घातु के स्थान मे 'पार' आदेश होता है" गौर पारद" 
की निष्पत्ति होती है। पूर्वोत्तर भारत की समी आय॑माषाओये प्राय घातुकेरूपमे इसका 
प्रयोग होता है। देसि वना मैथिली मे भी इसका प्रयोग मिक्ता है। यथा- 

सबहिं सुन्दरि साहस सार। 
तोहि तेजि के करए पार॥ 
(भाग १ पद १९४} 
यहाँ विमक्ति के लोप होने से केवल घातु का--पार का-्रयोग हुमा है । कही- 
कटी विभक्ति का श्रवण भी होता है। यथा-- 





१. रालेरण्च-छज्ज-सह-रीररेहाः ।--प्राृतव्याकरण : हैमचन्र, ८।४।१००। 
२. शकेवचय-तरतीर-पाराः ।--प्राङृतव्याकरण : हेमचलपर, ८।४।८६। 


पुरुष भमर सम कुसुमे कुसुमे रम 
पेअसि करए किं धारे! 
[भाग २ (सा०प्‌०) पद ८२ | 
यहां पारे मे विमच्ति का--ए' का--स्पष्ट श्रवण होता है। किञ्च, इसी पार का 
भविष्यत्कालिकं हप शाख" ओर भृतकालिक हप पारख! होता है। 


स्वराघात-विचार 


उच्चारण के समय स्वर के ऊपर जहा तहां आधात भी पडता है । इसे ही स्वराधात' 
कहते है 1 सस्छृत्त मे इसके तीन मेद है-- (१) उदात्त, (२) अनुदात्त गौर (३) स्वरित! 
जिस स्वर के उच्चारण मे उच्चता रहती है, वह "उदात्त" कहकाता है," जिस स्वर के उच्चारण 
मे नौचता' रहती है, वह्‌ अनुदात्त कहता है गौर जिस स्वर के उच्चारण मे दोनो 
का--“उदात्त' तथा अनुदात्त" का समाहार रहता है, वह्‌ स्वस्ति कहकाता है ।' फिर, हस्व, 
दीर्घं ओौर ष्टुत के भेद से इन तीनो के--उदात्त, गनुदात्त तथा स्वसि के--तीन-तीन भेद 
होते है, अर्यात्‌ तीन प्रकार के उदात्त, तीन भ्रकार के अनुदात्त एवं तीन प्रकारके स्वरित 
होते है । इतना ही नही, अनुनासिक मौर निरन्‌ नासिक भेद से इनके पुन. दोभेदहोते है1 
इस प्रकार, संस्कृत मँ बदटारह प्रकार क स्वराघात होति है । 

किञ्च, उपर्युक्त अदृटारहो स्वराघात के पून. दो मेद है--(१) गीतात्मक बौर (२) 
वलात्मक 1 संगीत मे जहां आरोह ओर अवरोह के रूप मे स्वर के ऊपर आधात पड़ता है, उवे 
गीतात्मक स्वराघात कहते ह गौर पारस्परिक वात्तालाय मे जहां स्वर के ऊपर भाषा 
पडता है, उसे वलात्मक स्वराघात कहते है । 

ये स्वराघात वैदिकं युग से लेकर आजतक वत्तमान है। कोद भी एसी भाषा नही, 
जिसमे स्वराघात नही हौ 1 देसिरु वनना मेथिरी मे मी दोनों प्रकर के स्वराषात पाये 
जाति है । यथा-- 


जउवन रतनं अछल दिति चारि 
से देवि आदर कएल मुरारि ॥ 
(भाग १, पद १३३) 
यहाँ कएङ' मे ए" कै ऊपर आघात पड़ता है गौर उसका उच्चारण वस्व के पमान 
हो जाता है! यह वलात्मकं स्वराधात है । कारण, पारस्परिक वार्तालाप मे मौ कएल मे एः 
का उच्चारण हृस्व के मान दही होत्ता है । गौर- 





१. उच्चैरुदात्तः --अष्टाघ्यायी, १।२।२९। 
२. नीचैरनुदात्तः ।--वही, १।२।२३० 
३. समाहारः स्वरितः !--वही, १।२।३१ 


~ ७७ ~ 


परतह॒ "परदेस परिक आस । 
विमुख न करिग मबस दिअ वास ॥ 
(भाग १, पद ५९) 


यह परदेस" मे ए' के ऊपर अधात पड़ता है ओौर उसका उच्चारणं हस्व के समन 
होवा ह। किन्तु, यह सगीतात्मक स्वराधात है । कारण, पारस्परिक वार्ता्ताप के समय परदेश" 
मे ए का उच्वारण हस्व के समान नहीं होता दै । सगीत के अनुरोष से ही यहां ए का 
उन्वारण हस्व के समान होता है। 
उपसंहार 


किसी भाषा का वैज्ञानिक विवेचन कठिन ही नही, प्रतयुत्त कठिनतर काय है। सस्छृत, 
पाकि ओर प्राकृत व्याकरण के जटिल बन्धनो से आबद्ध है। अतएव, उनका प्रवाह रक गया 
है--उनकी सीमा निर्घारसिति हो गई दै। किन्तु, आज की छोकमाषाएे प्रवहमाण है--निस्सीमं 
है। व्यवहार मे रहते के कारण उन्म नित्य नये शब्दो का समवि होता है भौर उनके कितने 
ही शव्द धिस-पिटकर विस्मृत हो जाति है। मैथिटी भाषा का भी यही हार दै। सिद्ध 
सर्हुपाद-कार से आजतक इसमे कितने शब्दो का समविदा हुमा भौर इसके कितने शव्द 
धिसपिटकर विस्मृत हो गये है--यह कौन कह सकता है। 

महाकवि विद्यापति को ही हुए पाच सौ से भी अधिक वषं बीत गये! दस बीच म मैथिटी 
भाषा मे कितने नये शदो का समावेश हुमा भौर उसके कितने शब्द पिस-पिटकर्‌ विस्मृत हो 
गेह कहना वड़ा कठिन है। उस समय की मैथिली से आज की मैथिली मे बहृत-कुछ 
अन्तर हो गया है। इसी को दरसाने के किए उस समय की मैथिली को हमने 'देसिरु दबना 
मैथिली" कहा है। 

किच, प्रस्तुत निवन्व क पर्यालोचन से मैथिली के तीन रूप गोचर होते दै (१) 
सिदधाचा्यो की मैथिली, जिसे हम मैथिली का आदि रूप कट्‌ सकते है, (२) विचचापति की मैविरी, 
चिते हम मैयिठी क़ मच्यरप कहु सक्ते है गौर (३) आधुनिक मैयिी, जिसे हम मैथिरीका 
भस्ट्ति अथवा विकसित रूप कह सकते है। इस निवन्ध मे हमने मैथिली के मध्यरूप के ऊपर 
8 विचार किया है। इसीरिए, इस निवन्व से भावनिक मिली का सम्बनप् बहुत कम है, 
अर्यात्‌ इस निवन्ध मे व्याङ्ृरग-तम्बन्वी जो नियम सगृहीत है, वे सब.के-सब भाज की 
भरी कै उपर लागू नही हो सकते है। माज की मैथिढी कालक्रम से खिसकती ईं वहत 
बागे वढ गाई है। अत., उसके छिद व्याकरण सम्बन्धी जो नियम अपेक्षित है, उनका विचार 
इ निवन्व मे नही हुमा है! इसी प्रकार सिदधाचार्यो की मैयिली विद्यापति की मैथिली से-- 
मरवा मेयिल के मव्यरूप से बहुत पीछे है। अत , उसके लिए व्याकरण-सम्बन्धी जो नियम 
भपित है, उनका विचार भी इस निवन्व मे नही हुमा है। 


= ७८ "~ 


ओर, विद्यापति की मैथिली आज की मँंथिली से बहूत पहले की है। अत , उसके किष 
व्याकररण-सम्बन्धी जो नियम ऊपर दरसाये गये है, उनमे अपूणंता रह सकती है! कारण, एकमात्र 
विद्यापति के पदो को आघार मानकर मैथिी के मघ्यरूप की सम्पूर्णता परिरक्षित नदी दो 
सकती है। विद्यापति के पदो मे जो दाब्द, घातु अयवा क्रियापद है, उनके अतिरिक्त मी मेथिली 
के मघ्यरूप मे अनेक गन्द, घातु गौर क्रियापद रहे होगे। वाल्मीकिं, न्यास, भास गौर 
काछिदास---इनमे किसी एकं के साहित्य मे ही क्या सस्कृत के सभी शब्द, घातु मौर क्रियापद 
समन्वित है ? फिर, वि्वापति के पदो मे ही "देसि बनना मैथिली के सारे शब्दो, षातुमो भौर 
क्रियापदो का समन्वय असम्भव है! अत , विद्यापति के पदों को आघार मानकर लिले गये इस 
निवन्व को किसी प्रकार परिपुणं नही कटा जा सकता। यह तौ केवल एक दिग्दरन दै-- 
अनुसन्धायको के किए मा्गं-निर्देरान ह। 


लग्रहायण-शुक्ल-पन्मी --हाक्षिनाथ भा 
विक्रम-तंवत्त २०२४ 


विव्यापति-पदावली 
(द्वितीय भाग) 


रामभद्रपुर (दरभंगा) में प्राप्त 
विद्यापि के पदों का संगह 


[ १1 


[खुबुधर नजन निरन्ठि रहं ठाम 
भरमहु कबहु केव महि नाम। 
अपने अपन करष अवधानं 
` जनो पस्विारिम ततौ पर जान ।घ्रु०॥ 
एरे नागरि मन दए सून 
जे रस जान तकर बड पून। 
जदगमो हृदय रहं मिक्िए समाज 
अघ] समो रहब अनुधि मए लाज । 
काचघटी अनुगत जल जेम 
नागर लखत हदभगत पेम। 
विद्यापति भन सुन वरनारि 
क्ते रङ्खे रसे सुरङ्ख मुरारि। 
रूपनरान एह रस जानं 
राए सिवसिह रखिमा दे रमान' । 
रामभद्रपुर-पाण्डुलिपि, प० १० (क), पदस्या २८ पक्ति-संशषया १ 
पाठनैद्‌- 
गकषुर--१ छखिमा देवि-रमान। 
विकेष--"रामभद्रपुरपदावली" मे इस पद का ेरा हुमा मदा सडित है; किन्तु नैपाल 
दादी" भे सम्पूणं पद उपलन्ध है! भत , इसके किए यम भाग का १२६ सख्यक पद देिषु। 


[ २1 
कुक कुलबहुः गगन चन्दा 
दुमो कर उजोर। 
तिभिर भवे तिरोहितं करसि 
गरुम साहस तोर।ध्रु०॥ 


साजनि मोहि पुछइते ` काज । 
कि मने बोल्व किते" करव 
किद्हुं उतर काज।॥। 
कन्दक कुसुमं सजन , हृदअ' ४ 
विम चरित मोर। 
केलि अपजस बोठेहि बहुल 
करके ˆ सनि न बोर॥ 
राम० पृ० १० (क), प० २९. पं० २ 
पाठमेद- ॥ 
मि० म० (पद-संश्या ८११)--१ कुल रह। २ मये। ३ की। ४ ते। ५ उत्तर । 
६ हृदय। ७ ण। 
रङ्रुर-- (पद-सं० २) १ कु रहु। ३ की । ५ उत्तर। 
शान्दाय--कुल्वहू--कुख्वघू! दमगो दोनो। उजोर (उद्योत-पं०) अकाश । 
भभे-~भय से। किदहुं--क्या । वोकेहि-~वोलने से ही। सानि=सानकर। वोर"=दूबामो । 
अथं--कुर मे कुल्वघू (मौर) ञाकाञ मे चन्द्रमा- दोनो प्रका करते है। 
(किन्तु, तुम) अन्धकार के भय से (अपने को) तिरोहित कर रही हो (यह) 
तुम्हारा कंसा साहस है ? 
हे सखी ! मृञ्ञे एते कज्जा होत्री है। मै क्या बोगी ? तुम्ही क्षया करोगी ? उत्तर 
से (ही) क्याकामहै? 
कुन्दं फूरु के समान (भेरे) भ्रियतम का हृदय है। भेरा चरित (भी) विमल है। 
बोलने से ही कटि मे अपयश वढृता है। (इसकतिए जहाँ तहा बोल करके) कंलक भे 
सानकर (मूञ्ञे) मत डवागो। 
प 
भालवराग-- 
हसि निहार पल्टि हेरि 
कजे कि बौख्व रसांज्ञक बेरि। 
हरखै- आरति हर चीर 
सून॒ पमोधर कास्प सरीर॥घु०॥ 


घं० अ०~--२ मोत। 


सखि कि कहब कहते" लाज ,. 
गौरू चिन्हृए गोपक ~ काज।- ` 
निवि निरासलि फूजलि. आस 
ततेगओ देखि न आबए पास। 
अञो, कतः कह मधुर घाति 
काजर दृधे पारु जानि। 
सखि बुञ्ञाबए धरिए हां 
गोप बोलाबथि गोपी साथं।. 
तोहे न चिन्हृहुं रसक भावं 
बडे पनं पुनमति पाव।. 
भन विद्यापति (सुन) तमे" नारि 
पटुक दुषन दिजि विचारि। 
राजा सूपनरागेन जान 


सिर्वासिह ल्खिमा दे (वि) रमार्न । 
राम० पृ० १० (क), १० ३०.१०५ 
पाठभेद-- 
-उक्रुर--(पद-स० ३) १ काँप। २. कहइते। ३. एंजलि। ४. दूषे। ५. बडे । 
६. पुने। ७. सुन तमरे। ८, देवि-रमान। 
विकेष--यह पद नपाल-पदावकी' मे भी है। अतः, इसके लिए प्रथम भागका २१० 
प्यक पद देखिए्‌। 


. [ ४1 
1 
तोहरा' (पेम) गि धनि खिनि भेकि 

तोह बड, बोलचछ्ड कान्ह । 
स्प लोभ भेल नेह दुरः गेल 

से धिर छाडरः भाव॥ध्रु०॥ . 


मानिनि आब कि मान तोहार। 
अपन सान पक्के भए पदसं 
टृकएः म(द)नः मण्डार॥ 
एत दिन मान भकेहुं तोहे राखल 
पञ्चवान - छल भथोल। 
अबे अनङ् हे सरीरी देखि 
सभ पाए किः बोल॥ 
विद्यापत्तिः कह के वसन्त संह 
मुनिहंक मन हो“ रोभे। 
रुखिमा देवि पति रूपनराएन" 
षट ऋतु सबे रस सोभे॥ 
रामऽ पण ११ (क), प० ३४१०५ 
पाठ्मेद-- ॥ 
मिऽ भ०--१ नागर। २ धार। २ पनकक्े। ४ पार। ५ लरए । ६ मन। ७ समय। 
८ पाय। ९ की। १० ही। ११ रूपनरायण। 
ठङ्कुर--(पद-सं० ६}--१ नागर। २ घार। ३ पुनकके। ४ पार। ५ दृलए्‌। 
६ मत! ९ की। 
 विरेष--"राममब्रपुर-पदावी' मे वारम्बार “छ के स्थान मे र का प्रयोगं हमा है। 
इसपदमे भी "रागक के स्थानमे (लागर' करा प्रयो है। मि० म० ओौर ठाकुर का ध्यान 
इस गोर नहीं गया! अतएव, उन्होने 'लागरः को नागर' वना दिया। - 

, श्ण्दाथं--रतिपति-~कामदेव । . परिमरु-=सुवास। छागर~लागलन्=छग्न=ुक्त । 
पावकनअगिनि। सृकए-=रूट रहा । पञ्चवान-=कामदेव । थोलन==थोडा। अनंग कामदेव । 
सरीरी-=सदेह्‌ 1 

लर्थ--नया कामदेव है। नई सुवास से युक्त नया मल्यानिरु वह्‌ रहा है। 

नई नागरिकाए (गौर) नये नागर विलास कर रहे है! पुण्य के फल से (पुण्य कै प्रताप 
से) सभी सव-कुछ पाते है। 

अरौ मानिनी ! मव तुम्हारा मान क्या ? गपना मान (ही) माग बनकर पैठ णया है 
(ओर) मदन-भाण्डार को हूट रहा है। (अर्थात्‌--अपने मान कै कारण ही भाज तुम्हारा 
केरि-विरास जर रहा है} 


सं» अ०---१, लागल । ९, शी। ११. इपतरानेन । 


विद्यापति-पदावली 


इतने दिनों तक, (जव कि) कामदेव थोडा था, भले ही तुमने मान रखा। 
(किन्तु) अव सदेह कामदेव दिखलाई पड़ रहा है । अवसर आने पर क्या बोती हौ ? 
(अर्थात्‌--इतने दिनों तक तुमने मान कर रखा था, बोरती भी नही थी; किन्तु जन कामदेवं 
प्रवर हुआ--अवसर आ पड़ा-तव कहने आई हौ ! } 
विद्यापति कहते है कि वसन्त का सहन कौन कर सकता है ? (वसन्त मे) मुनियो के 


हृदय मे भी (रति-रग का) रोम हो जाता है। 


छिमा देवी के पति हूपनारायण (रिवर्सिह)को छो ऋतुभों मे समी रस अच्छे छगते है। 


७ 
अहिरानी- 
सहज सुन्दर 


] 


लोचन सीमा 


काजर अञ्जने न करु भीमा। 


तिक दए मुगभदः 


मसी 


वदन सरसि न कर ससी ॥घ्रु०॥ 


चलहिं 
सुकृते ' 
पसर 
उभय 
परिहर 
मुखर 
सरस 
मनक पाहुन 
रूपनराएन' 
रानि! 


सुन्दरि 


सखि 


£ 


इ 


पाठ्मेद- 


सुजन कहा 
कवि विद्यापति 


तेजि बेआज 


मिक सुह सभाज। 
सौरभ की अङ्करागे 
मन॒ जदि 


अनुरागे । 
रङ्ख 
सङ्घ। 
गावे 
मदन धावे। 


रस॒ जानें 


कोर 


लखिमा देवि रमाने। 


राम० पुर ११, प० ३५१०३ 


मि० ० (पद-संस्या ९६)--१ सुकृते! ५ राणि। 


ठकुर--(पद-स० ७}-२ सग 
भानो 


सं° अ०--२. कहां । ४. रूपनरामेन ! 
र 


१५ विद्यापति-पदावलीं 


वोन्दाय--सहज जन्मजात । भीमा-=मयकर। मृगमद=कस्तुरी। मसी =स्यारी। 
वेज =व्याज-बहाना । सुकृते वड पुण्य से। समाज=सग । रग-~कीडा । मूखर वाचा । 

अ्थं-- (तुम्हारी) आंखो की सीमा जन्मजात सृन्दर है! (उसे) काजक से आंजकर 
भयकर मत करो। 

कस्तूरी की स्याही का तिरक देकर (जपने) मूख के समान चन्द्रमा को मत वनामो 
(अर्थात्‌--अपने निष्करके मुखं मे कस्तूरी का तिलक देकर उसे चन्द्रमा के समान सरक 
मत नामो ।) 

हे सुन्दरी । बहाना छोडकर चलो । बड़े पुण्य से सुपहु का सग मिक्ता है । 

(तुम्हारे शरीरसे वसे ही) सौरभ फंल रहा है, (फिर) अगराग से क्था (प्रयोजन ? 
ओौर) यदि दोनो (प्रेमी ओर प्रेमिका) के मन मे अनुराग हौ (तव तो ओर भी नही।) 

सियो के साथ रग-~रभस का त्याग करो । (कारण), वाचार ओौर सुजन का सग 
कहां ? (अर्थात्‌--तुम्हारी सखियां वाचाल है । इनसे बचकर रहो 1) 

सरस कवि विद्यापति कहते है किं मन का मेहमान (वकर) कामदेव आ रहा है। 
किमा देवी के रमण रूपनारायण इस रस को जानते है । 


[८ 1 
गुज्जरी-- 
चिन्तातेः आसा कबल्लि मोरि 
कानकटु भलि कडिनी तोरि। 
मननो फेदाएरु अडइसना काज 
पाबनि दीप निज्ञाएकः आज ॥ध्रु०॥ 
साजनि कहु कत कहिन धन्ध 
घन्ह)ला बान्ध टुटल' अनुबन्ध । 
तमे जनितसि आओ दोसर कान्ह 
तेसर जनदइत॒ हमर परान । 
जत अनुराग राग के गेल 
सही गोप बधभाजन भेर। 
विद्यापति भन वुक्च रसमन्त 


राए सिवसिह" कखिमा देवि कन्त । 
राम० पु० १२ (क), प० ३६११० १ 


विापति-पदावली ११ 


पाठ्मेद- 

मि० म०~-(पद-सख्या १४६)--२ मनगो। ३ मिक्ञाएल । ४ बाङाबान्ध। 

५ टल । ६ पराण। ८ मही । ९ मन। १० शिवसिंह । 

। ठक्कुर--(पद-स० ८)--२ मिज्ञाएक। ४ वाराबान्ध। ५ चछुटल। ८ मही। 

शब्दार्थ--कबललि ग्रसं क्या। कानकटु-=कणंकदट्‌-स०। कहिनी=कथा= 
बात्त। फेदाएक-थक गया। पावनि दीय (पा्वं-दीप-स०) त्यौहार का दीया। 
निञ्चाएक बूत गया । अनुवन्ध सम्बन्ध । भामो-=गौर । के गेक=कर गया । सही वही । 

मथं-- (विप्रव्ा की उक्ति दूती के प्रति-) चिन्ता ने मेरी गाशा को प्रस छ्िया। 
तुम्हारी बात कर्णकद्‌, हो गई । (अर्थात्‌--प्रियतम को विना बृखाये तुम रौट आई । इसरिए 
तुम्हारी बात कणेकट्‌, ठ्गती है ।) 

एसे काम के किए मन भी थक गया । (अ्थात्‌-वारम्बार दूती भेजते हुए मन मी थक 
गया विन्तु प्रियतम नही भाये।) भाज (मेरे किए) त्यौहार का दीपक बृज्ञ गया। 

हे सखी । कितनी क्ञक्चट की वाते कहती हो ? (चुप रहो ।) वाघ बाधने पर भी (उनसे) 
सम्बन्ध टूट गया (अर्थात्‌- प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करने पर मी वह स्थायी न रहं सका ।) 

(यह्‌ वात) तुम जानती हो ओौर दूसरे कृष्ण जानते है (तथा) तीसरे मेरे प्राण जानते है। 

(कृष्ण ) जितने राग-अन्‌ राग कर गये हों, (किन्तु गाज) वही गोप ॒(वृद्धिहीन) 
वघ के भागी हृए। 

विद्यापति कहते है कि रखिमा देवी के स्वामी रसज्ञ राजा शिवर्सिह (इसे) समक्षते है। 


| ९ 
शीर 
बडे मनोरथे साजु अभिसार 
पिसुन नन बारि। 
काज न सीक्षलं तते रहल 
हमे अभागलि नारि॥घ्रु०॥ 
साजनि हमर दिवस दोस। 
गरु पुरब पाप पराभव 
कमोनकं* (क) रब रोस । . 
न घर गेलृहु* न पर भेह" 
__ _ न पुरं हृद साघ। 


सं° ग०--१. चिन्ताए्‌! ७, कपु गेल 1 





१२ विच्यापति-पदावली 


अधाहि पथ ससी हसि" ऊगल 


ते भेल गमन बाघ 


मोर आसे पिआसल माधव 
होएत मो बड पाप। 
सिव सिव सिव जागो दूर" जिवे 
^ सहए के पार सन्ताप। 
मपदं अधिक धैरज करब 
रज सर्ब उपाए। 
भन विद्यापत्ति होएत मनोरथ 
हरि रु मन लए्‌। 
राम०पु० १२ (क), १०३७, प० ४ 
पाठ्मेद- 
भि० म०-(पद-सख्या ३६२)--१ वडे। २ नयन। ३ वहल। ४ गुरुम। 
५ पुर । ६ पराभवि। ७ कमोने। ८ करेव । ९ गेरहु। १० भेल ११ हृदय । १४ 
बड़ । १६ सरवे । 
टाकुर--(पद-संल्या ९)--१ वडे। ३ वह । ५ पुरव ! ७ कमोने। ८ करेव । 
१० मेदृहु। १३ तें। १४ वड़। १५ दुर । १६ सवे । 
शब्दा्यं--पिसुनः=च्‌ गर्खोर। वारि =वचाकर। सीक्षकसिद्ध हमा । तते=उतना 
ही । कमोनकं-किसके (ऊपर) 1 गेलृहुगई। भेचृह=हर्ईद। पयमागे मे! मोरे =मेरी। 
मो=मृष्चे। 
अ्य--चगलखोरो की जिं वचाकर वड मनोरथ से अभिसार सनाया! 
(किन्तु) कायं सिद्ध नही हा, उतना ही रह गया। (अर्थात्‌--जँसी परिस्थिति थी, 
वसी ही रहं गई । कार्यं सिद्ध नही हो सका।) मै अमागिनी नारी हं। 
हे सखी ! (यह) मेरे दिन का दोष है (समयका फेर है) । पहले का वहत वदा 
पाप है! (इसीक्ए एसा) पराभवं हुमा । (मै) किसके (ऊपर) क्रो कडगी ? 
(यै) न घर गई, न दूसरे की हुई (गौर) न मेरे हृदय की साघ (ही) पूरी हुई। 
आधी राह मे ही चन्द्रमा हंसकर उग गया। इसी से गमन मे वाधा हौ गई। 
मेरी आचा से ष्ण प्यासे रह्‌ गवे । मल्ले वड़ा पाप होगा। 
शिव ! दिव 1} शिव 1! 1 मेरे प्राण दुर चङे जाये (अर्थात्‌--् मर जाऊं! कारण, 
एसा) सन्ताप कौन सह सकत्रा है ! 
सं° अ०--२. ननन। ९. गेलि! १०. मेलि! १२. हेति! 


विधापतिन्वदावली 


आपत्ति मे अधिकं वैवं करना चा्िए। चैयं (वारण करते) से सभी उपाय हो सकते ह । 
विपति कहते है-हरि (के चरणो) मे मन रगाकर रहो । मनोरथ (अवस्य सिद्ध) दोगा । 


धनी 


पाठभेद 


[ १० | 


जलद रिस जकधार 
सर जनो परुए पहार। 
काजरे" राङ्गलि राति 
बाहर होते" साति।ध्रु०॥ 
साजति, 

अहसनी* निभिं अभिसार 
तोहि तेजि करए के पार। 
भमए भुजङ्गम भीम 
पङ्के परल चौसीम। 
जलधर बीजु उजोर 
तलने गरज धन घोर। 
मनद विद्यापति ` गाव 
महष मदन परथाब। 


१३ 


रामण पृण १२, प० ३७, ११०२ 


ठाकरुर-(पद-सख्या १०)--१ काजरे। २ होदते। ३ अदसनि। 
विहनेष~--यह पदं नेपाल-पदावरी' मे भी है। अत , इसके किए प्रथम भाग का २०० 
सख्यक पद देिए्‌। 


बराली-~ 


[ ११1 


काजर रङ्कु मए जनि राति 
अदसना बाहर होइतहुं साति। 
तक्ितहुः तेज मिलए अन्धकार 
आसाएः संसमं पटं अमिसार ॥ध्रु०॥ 


१४ विच्यापति-पदादली 


भल न कए मते दे विसवास 
निकटं जोनेन सत' कन्हक वास । 
जकद भुञङ्खम दुह भेर सङ्खं 
निचर निसाचर कर रस (भङ्ग) ` । 
मन॒ अवगाहृए मनमथ रोस 
जीवमो देर“ न होए भरोस। 
अपगस गमन वृञ्चए मतमान 
विद्यापि कवि एह !रस॒जान। 
रामण० पृण १२, प० २३९५१०५ 
पाठ्मेद-- 
ङ्रर-(पद-सस्या ११)--१ तलितहूं! २ आसा। ३ निकृट जभो नसत। 
४ करए सरद्ध। ५ देे। 
विदेष--यह्‌ पदं नेपाल-पदावली' मे भी है। अतः, इसके लिए प्रथम साग का 
२१९ सस्यक पद देखिए । 


१.९९. 


मालव 
हृदअ तोहर जानि न भेला 
आनक रतन आन्ति मने देखा । 
कएल माधव हमे अकाज 
हाथि मेलाउलि सिहु-समाज ॥ ध्रु° ॥ 
राख माधव मोरि विनती ` 
देहे परिहरि पर जुवती। 
स्वने नन काजर गेला 
दसने अघर खण्डित मेला ॥ 
पीन पञओधर नखरे मन्दा 
जनि महेसर संखर चन्दा। 
न मुख वचन न मनं धीरे 
कास्य घनहन से सरीरे॥ 


विद्चापति-पदावली १५ 


घर गुरुजन दजन सङ्का 
लगोलह्‌ माधव मोहि कलङ्क । 
भन विद्यापति तने दूति भोरी 
चेतन गोपए॒बेकत चोरी । 
राम० पु° १३ (क) पृऽ ४० पऽ ३ 
पाठभेद- 
ठाकुर--(पद-संख्या १२)--१ दुरजन। 
विकेव--यह पद नेपाल-पदावरी' मे भी है। अतः, इसके किए प्रथम भग का १ 
सल्यक पद देखिए 
घनद्टी- 
[ १३] 


प्रथमः बएस  अति्भिति राही 
अभिमत ; पिय मेला। 
नीविक सङ्खं लाज लिघटलि 
अधर पान कएला*॥ 
कामे संसार सिङ्घार सिरिजक 
सोनाके अङ्कुरः लागु। 
आरति आक्मे' भाङ्कि न गेले 
तोहर द्खन' कामु ॥ ध्‌.०॥ 
माघव अबे कि बोल तोही। 
केसरि जनि कुरङ्िनि आपक्ि 
भरम कग मोही ॥ 
गज  दमसलि दमनक्ता" 
तैसन देखि देहे। 
चापि चकोरे सुधारसं पीरल 
निरसिए ससिरेहे ॥ 


९६ विं्ापति-धदाषली 


काजेरि ठाम अढाम न शून 
अधर खण्डि भाठी।५ 
जुवति जीव करना नाही 
कामदेव अहेरानी ॥“ 
मनमय देवे सपथ मानल 
सुनि दहनेरि वघानी।^ 
काँ लागि आनलि चान्दक कलो 
राह मेराउलि आनी 11 
केठिनि कोमल की रिति सहति" 
मारां “ बान्धकि" हाथी । 
निर्ग" अनुचिते" सेवि सम गुरु 
सेओो" ख्घुता जाथी।। 
न राम०१¶० १३,१० ४१,१०१ 
भि० भ० (पदस्या ८०८}--१ वयस । २ अभिमित ˆ ३ कया रे। ४ अगु 
(कु) र! ६ दृ न। ७ दमगरता । ९ चकोरे। १० पीड । ११ निवसिए। १२ खण्ड विराणी । 
१३ अहैराणी । १४ देवे। १५ दहने विराणी । १७ रीति। १८ मारूए 1 २२ सेगोल। 
उाकरुर (पद-सख्या १३)--२ अभिमित्त। ३ कएलारे। ४ अगु (कर) र। ६ दव न। 
११ निवरसिए। १२ खण्ड विमानी । १५ हडने विरानी। १७ रीति। २० सेमौर। 
शेन्दा्य-मेा-=मिखन । कएल करने पर । आकमेः=वंकं मेन धेकवार मे। आरति 
(आ्त्त-सं०) =पीड़ा से} केसरि सिह । कुरङ्जिनिन्=हरिणी । आपि मपित की । 
दमसलिन्=रौदी हुई । दमनखता= कुन्दलता । चापि-=दवाकर। निरसिएनीरस करके । 
ससिरेहे= चन्द्रमा की रेखा को! कजेरिन्का्ं के! ठामन्=स्थान। भष्टीन=चष्ट करके। 
अहिरानी= लिकारी । दद्तेरि=दन्य की । काँ लागि =किसकिए। मेराउछि-= मिलया । रिति = 
(रीति-स०) नियम} समन=श्रम। 
मर्य--अथम वय (वाला} होने के कारण रावा अत्यन्त डरी हई थो; फिर भी प्रिय- 
मिलनं अभीष्ट थो। 





सं० अ०~~-५ कमे } ८ तदसत । १५ बानी । १८ माक्ताए । १९ बन्धित । २० निम 
२१ अनुचिते । 


विचयापति-पदावली १७ 


अधरपान करने पर नीवी के साथ ऊजं भी विघटित हौ गई । 

कामदेव ते सोने का कुर लगाकर (अर्थात्‌-नायिका-हपी स्वर्णल्ता को अकरुरित 
करके) संसारमे शगार की सृष्टि की। ` 

(वह स्वर्णर } मेकवारने मे पीड़ा से ठ नही गया। यदि टूट जाता तो तुम्दे करक 
लग जाता! (अर्थात्‌-नर्-नवेली नाधिका तुम्हारे अक मे पडकर टूट नदी गई--पही 
आश्चयं है |) 

माधव ! व तुम्हे क्या कट ? मु्े ्रम हो रहा है (कि) सिह को जपे हरिणौ समर्पित 
कर दी गरई। (अर्थात्‌--िह को समपित कर देने से हरिणी कौ जंसौ दशा होती है" वेधी ही 
दशा इस नायिका कौ हो गर्ई।) 

हाथी से रौदौ हुई (जसो) कुन्दलता हो, वसी ही (इसकी) देहं दिखादं पडती है । 

(अथवा) चकोर ने दबाकर शिरेखा को नीरस करके सुधारसपी लिया ? 

, (हमने) कायं के स्थान-मस्थान का मी विचार नही किया । (नायिका के) अधर को श्रष्ट 
करके खण्डित कर दिया ! (अर्यात्‌--रति-चिह्व के लिए उचितस्थान का मी तुमने विचार नही 
करिया ओौर नायिका के अधर को खण्डित कर दिया । इससे दुसरे को भी यहं ज्ञात हो जायगा } 

(मालूम होता है, जे) शिकारी कामदेव को युवत्तियो के प्राणों प्र दया नही आती । 
(किन्तु नायिका कौ} दौनत्रा की बात सुनकर कामदेव ने शपथ मान री । (अन्यया 
उसकेश्राण गये ही थे 1) 
„ (मुञञेदुलदैकिमै) किसल्िए्‌ चन्द्रमाकी कला ठे आई (गौर) काकर (उसे) 
राहू के साथ मिखा दिया। | 
(मौर) कोम (दोनो भिंलकर) क्या नियम का सहन कर सकते हैँ ? (ने) 
मारा ते हाथी को बांध दिया। (अर्थात्‌-जैमे माला से हाथी को बाना अनुचित है, वैशे ही 
उप्त कोमर्लागौ के साय तुम्हारा मिलन करा देना अनुचित है) 
श्रम से गुर की सेवा करके मौ (अर्थात्‌-- विद्धान्‌ मी} मपने अनुचित (कायं ) से लाघवं 
को प्राप्त करता है। (अर्थात्‌-्मेने सबकुछ समश्च करके भी जो उसे तुमसे ला भिकाया, 
यह मेरा अनुचित कायं हमा । गौर, इस अनुचित काये से मै ऊधव पा री ह ।) 


वतत्त-= 
[ १४ ] 
करहु" कुसूम कन्दुक (क) रीयः 
भरि कामिनि मानिनि मान रीञ। 
जमून(1)' तट मए दिग पसार 
राधागन देखिलनः देखिनिहार' ॥ध््‌.०॥ 


१८ जिचादति-ववाधलो 


रुष्‌ ठ्चु ईषु मदनक' टार बाट 
परिपाटि सिखाबए चाट" चाट। 
निअ“ वल्लम परिहरि जुवति धाव 
मने ` पमोखे“कारन कि न भाव।॥ 
सब बोलर्हि" पृए कान्ह कान्ह 
गाहुकि ममे ` जोहल किनत मान^। 
रस वृश्चि विलस सिवर्सिह देव 
रुखिमा देवि पत्ति चरन संब ॥ 
राम० पृण १४ (क), प ४२, प॑०१ 
पाठभेद--. 
मि० म° (पद-सख्या १२६)-१ करहुं । २ री । ३ जमुन । ४-५ राघ गेन दे खेलन । 
६ देखि निभार। ७-८ मदन कटार। ९ चटे। ११ मञे। १२ वों । १३ ममञे। १४-१५ कि 
नतमान। 
ठा० (पद-संख्या१४)-- १ करहुं ! २ री । ३ जमन । ४-५ राष गेनदे खेलन । ६ देखि 
तिहार । ७-८ मदन कटार । ९ नटे । १२ वोलेहिं। १४-१५ किं नतमान । 
शब्दार्थ---कन्दुक गन्द । पसारः~प्रसार । देखिलन-देखा । देखिनिहार~देखनेवालो ने । 
दार=दढकाना। बाट मागं । चाटे-चाट=हयेी से मार-मारकर। बोलदिन=्बात में। 
गाहकि-खरीदार । जोह ~द़रा । किनत-खरीदेगा। 
अथं--हाय मे फूल का कदुक करके, कामिनियो से भरकर (कामिनियो को साथ लेकर) 
मानिनौ मान केकर (अर्थत्‌--मान के साथ )-- 
गरमुना-तट होकर (अर्थात्‌--यमुना-- तट पर जाकर) प्रसार दिया (अर्थात्‌-वेल का 
प्रसार किया मौर) देखनेवालो ने (गेद चेते हुए ) राधागण (राधा आदि युवतियो) को देला। 
(गुवति) घीरे-षीरे कामदेव के मागे पर (कदुक को) छुढकाती ह, हयेीसे 
मारमारकर (उसे) ठग सिखलाती है। 
युवतियां अपने प्रियतम को छोडकर दौड़ रही है। गै (गद) पादस 
कछ भी विचार नही करती । 
सभी बातो-वात मे पती है--ङृष्ण (कहां ?.) इष्ण (कहां ? ) (विदयापति कहते 
है--) मेने खरीदार को दंड लिया! (वह्‌) मान लरीदेगा। 
(महाराज) शिवैर्सिहदेव रस को समन्नकर विरास करते है। (इसलिए) ललिमा देवी 
के परति (महाराज दिवसिह) की सेवा करो। 
सं» अ०--१० निज । ११ भोज । १३ मो! 


पठिमेद~-= 


१९ 


[ १५ 1 

चरन' कमलं केदरी विपरीत 

हास कला से हरए साचीत। 

के पतिआओोब' एह परमान 
चम्पके कएक पृहवि निरमान ॥ध्‌०॥ 
एरे माघव पकटि निहार 
अपुर देखिज जुवत्ति अवतार ॥ 

कूप गभीर तरङ््खिनि तीर 
जनमु सेमार ठता बिनु नीर। 
चहकिं चहकिं दुद्‌ खञ्जन सेल 

काम कमान चान्द उगि गे॥ 
उपर हेरि तिमिरे - केर वाद 
धमिले" कएल ताकर अवसाद । 
चिद्यापत्ति मन बृञ्च रसमन्त 

राए सिवर्सिंह ठखिभा देवि कन्तं ॥ 

राम० पृण १४ (क), १० ४३,१० ५ 


मि० भ० (पद-सर्या २७)--{ चरण।-३ पति आाबोव ।. ४ त्रङ्किनी । 


ढा° (पद-संस्या १५) -- पाठभेद नही है। 

शम्दायं--कदणी केला । हास `= हास--हस। साँचीत--सञ्म्विते। पत्तिमाओब-- 
विवास करेगा । परमान (भमाण-स०) सत्य । 'ुहुबि=यृथ्वी । तरङ्किनि=नदी! तिमिरे 
अन्धकार ने। वादन दावा । धमिरे-के-कलाप्‌ ने। अवसाद-अन्त। 

अ्ं-- (नायिका के) चरण-कमल पर विपरीत कदली (स्तंम) है। वे हंस की सचित 
कला का हरण करते है! (अर्थात्‌--नायिकां के चरण कमर के समान है ओर उनके ऊपर 
विपरीत कदली.स्तंभ के समान जां है। उसकी गतिं हंस के समान है 1) 


क्दमकरय्यकण्डान्यमयक 


त° ध०--२ हौत। 


२० विद्चापतिन्वदविलीः 
इस सत्य का कौन विर्धवास करेगा किं चम्पा ने पृथ्वी (दारीर) का नि्मणिकिया। 
(अर्थात्‌--नायिका का शरीर चम्पक-वणं है।) 
, अरे माधव ¡ पर्टकर देखो, युवती का अपूरवं मवतार देखो। 
नदी (त्रिवली) के तट पर गहरा कमा (नामि) है (गीर) विना पानी के संवार की 
कता (रोमावली) पैदा हो गईहै। 
चहक-चहककर दो खजन (नयन) खे रहे है (गौर) कामदेव का धनुष (भौह्‌) 
छेकर चन्द्रमा (मुख) उदित हआ है। 
ऊपर (आकार को) देखकर अन्वकार ने (दस चन्द्रमा. पर) दावा किया। (अर्थात्‌ 
--ऊपर आकाडा मे चन्द्रमा को नही देखकर अन्धकारे दावा किया कि इस मुखचन्द्र पर मेरा 
घषिकार है। कारण, जहाँ अन्धकार रहता है, वही चन्द्रमा का रहना उचित है। किन्तु) 
केशपाशा ने उसके (दावे का) अन्त कर दिया। (र्थात्‌-केशपाज-ल्पी अन्धकार के कारण 
यहाँ भी चन्द्रमा का रहना उचित ही है ।) † 
विद्यापति कहते हैँ कि रुखिमा देवी के स्वामी रसन्न राजा धिर्वासिहं (इषे) 
समक्षते है। 
कोलार-- 
[ १६} 
थिर पद परिहरिए जे जने 
अथिर मानस लाब। 
सब चादहि' (हि)न दिने दिने खिन 
बहुः परतर पाब॥ध््‌.०॥ 
साजनि धिर मन कए थाक। 
हठे" जे जखने करम. करि 
भल नहि -परिपाक॥ 
बुध जन म॒न बुक्षि- निवेदए 
सबे संसारेरि ` भाव। 
जखने जते विभव रहए . 
तने तहिं गमावब। 


सं० अ०-~-६ बुति। 


विधापति.यदावलीः २९१; 


भन विद्यापति सुन तते" जुवति' 
चिते न क्ञषिहि भआन'। 


राम० पु० १४, प० ४४, पं० ३ 
पाठमेद- 


` “ मि० म० (पद-सस्या २५१)--१-२ चाहिन। ३-४ वेर । ५ हरे । 
ठा० (पद-सख्या १६}--१-२ चाहिन। ३-४ बेलरत। ५ हठे। 
, शब्दाथं--यिर=स्थिर) पद=आधार। सब चाहिसबकी अपेक्षा । परतरः=~पटतरः= 
उपमा। थाक~=रहो। परिपाक=परिणाम । ससारेरि-ससार का । 
 अथं-जो आदमी स्थिर आधार का परित्याग करके मस्थिर (याधार) मे मन 
ठाताहैः 
(वह) सबकी अपेक्षा हीन है। (वह) दिनानुदिन चिन्न होता जाता हे (गौर) नाना 
प्रकार की उपमाएं पाता है। 
हे सखी | मन को स्थिर करके रहौ । जो कोई जब भी हठ से काम करता है, (उसका) 
परिणाम अच्छा नही होता है। 
वि्ज्जन (अपने) मन मे समक्षकर ससार का भाव निवेदन करते है (कि) 
जिस समय जित्रना विभव रहे, उस्र समय उतने से ही (समय) गवाना चाहिए। 
विद्यापति कहते ह--हे युवती ! तुम सुनो। मन मे (किसी) दुसरे की चिन्ता मत करो। 


वसन्त-- 


[ १७ 1 
कुसुमधूरि मलआनिलः परितः 
कोकिक' कल सह्‌ (क)रे'। 


हारि पुरब' परिपाटि ह्राएक' 
आने चरुर बेबहारे ॥ध्‌.०॥ 
साजनिः जानि के तन्तः।. 
सिसिरे"“ महीपति दापे"" चापि कहु" 
राजा भेल वसन्त" ॥ 


णि 


सं° अ०--७ तोन। ८ नान । 


१९ वि्ापति-पराबलीं 


मनमथ तन्त अन्त धरि पडिकए" 
अवसर भेकिसि" मनी । 
आजुक दिवस कालु नहि पए" 
जौवन अन्ध छुट पानी ॥ 
रामण० पृण १४ प° ४५, प० ५। 


षाठमेद- 


दाम (पद-सख्या ३९४) --२ परल । ३ कोकिरे । ४ कलु । ५ सहारे । ६ पुस्ब । 
७ पराएल । ८ मानिनि । ९ तन्तू। {० सिसिर । ११ दापे। १२ लेक । १३ वसन्तू। 
१४ पठलणए्‌ । १५ गानी । १६ अवसर गेक बहुरि नहिं आवएु । 
मि० भ० (पद-सस्या ८०७}--१ मलयानिल । ५ सहकारे! १४ पटिकए्‌। १५-१६ 
भेरि समानी । 
, ठा (पद-सस्या १७)--५ सहकारे । १४-१५ भेलि सनी । 
शष्दाये--कुसुमधूरि पराग । कर कलरवमन्द-मधुर (ध्वनि )1 सहकारे=मंजसिति 
आज्नवुक्ष। हराएल=पछाड सखा गई। तन्त (तन्ब--स०) शासन-वन्ध गौर शास्त्र । 
दाप दपं से। चापिकह=दबाकर। अजानी=अज्ञानी = ज्ञानशून्य। 
. मर्थं--प्राग से मल्यानिर भर गया (गौर) सिले आघ्न-वक्षो प्र कोक्रिरका 
कृलुरवदहो रहा है। 
पटले की परिपाटी हारकर परछछाङ खा गई। (अव) दसरा ही व्यवहार प्रारम्म 
इभा। 
हे सखी ! शासन-प्बन्ध जान लो। महीपति शिशिर को (अपने) दं से दबाकर 
(अब) वसन्त राजा हो गया। 
कामदेव के शास्त को अन्ततक पढकर (अर्थात्‌-सम्पुणे कामशास्त्र के पने के वाद 
भी तुम) अवसर पर ज्ञानदून्य हौ गई। 
(अरे! ) भाज का समय कल नही पायोगी। यौवन-रूपी वाधि से पानी दूट रहा है 
(अर्थात्‌--घीरे-धीरे यौवन छीजता जा रहा है) 
विकेष--“राममग्रपुरपष्णवरोः मे यह पद दो वार आया है। अत , दषे का पाठ- 
भेद दे दिया गया है 





सं अ०-~-१६ अमानी । 


विधापति-पदावली २३ 


[ १८ 1 


तन्हिकरि धसमसि विरहक सोस 
ते दि" कए कंतव षोस। 
सोलह सहस गोपी परिहार 
तन्दिकाहं कुरू भेकिसि' बनिजार ॥घ्‌०॥ 
मने' कि बोलब सखि बोलडइछ' कान्ह 
सब परिहरि नागरि तोहि मान। 
समकः बसे नहि" सब अनुराग 
भलाहुक मन मन्देओो पद* जाग ॥ 
पिअरी दरसनं नागर दूक 
घान्द्‌ गुने वनतुरुसी फूल । 
विद्यापि भन नृक्ष रसमन्त 
राए सिवर्सिह रर्धिभा देवि कन्त ॥ 
राम० प° १५ (क), प० ४६ पऽ ३ 
पाठभेद - 
भि० म० (पद-सल्या १२४)--१ तए दिढ । २-३ भेक सिरनिजार। ४ मए । ५ बोक- 
इच्छ । ६ समयक! ७ वसे नहि 1 ८ मन्दोजपद । ९ गुणे । 


ठा० (पद-सख्या १८)--१ तमे दिढ 1 २-३ भेलि सि जार। ७ वतते रि । 
८ सन्देगोपद । ४ 

श्म्दाथं--घसमसि=सन्देह। सोस-शोपण । कैतव छल--कपट । परिहारनत्याग । 
कृ=धर। वनिजारः वणिक्‌ । पद-=वचन ! पिगरी=चमक-दमक। घान्दू=षटने पर। 

मयं--विरह के शोषण से उनका (उनके जीवन का) सन्देह है। (फिर मी) तुम दृढ 
कके कपट का पोषण कर रही हौ (अर्थात्‌-कपट कयि बैठी हो ? } 

(उन्होने तुम्हारे चिए) सोलह हनार गोपियो का त्याग कर दिया। (फिर गी) उनके 
भ्रमे (तुम) वाणिक्‌ हौ गद (गर्थात्‌--उनके साथ मी मोलमाव करे ल्गी।) 

हे सली। म क्या कटूंगी ? इष्ण (स्वय) कते है कि (वे) सवका त्याग कर तुम 
ही चतुय मानते है। (अर्थात्‌-ृ्णं सबसे बढ़कर तुम्हे मानते है) 


४ विदापतिनपवाव्लो 


समय के कारण सभी अनुरक्त नही हौ पाते है। (अर्थात्‌--मवसर नही.मिकने के 
कारण इष्ण समी प्रकार के अनुराग नही जता पाते है । विना अवसर के अनुराग करने से) भठे 
आदमियो के मन मे भी बुरा वचन जग जाता है (र्यात्‌--भकञे आदमियो के मन मे भी वुरी 
बातें उत्पन्न होने रत्री है।} । 

(तुम्हारी) चमक-दमक देखकर नागर (अभी तुम्हारे पीछे-पीरे) डोर रहा दै। 
गुण के घट जाने पर (यौवन के ठल जाने पर्‌ तुम} वनतुरुपी का एूक-हो जागोगी । (अर्थात्‌-- 
जिस प्रकार वनतुलसी के फूल को कोई नही पूछता है, उसी प्रकार तुम्हे भौ कोई नही पृरेगा।) 

विद्यापि कंहते है--र्खिमा देवी के स्वामी रस्त राजा शिर्वर्िहं (इसे) समञ्षते ईै। 


माठर्व- 
[ १९ 1 
ओ अति (कोमल ) तने" अति चोष 
बड मतभेद षजदछसि रोष । 
हुलले बुक्लिजहुं किम का कामि 
जारन सरस जरए नहि आगि।ध्‌,०॥ 


। ५१ >€ 14 
आन्हुं पठमोब ने करह्‌ ओन 
चेतन वृक्षि छ्डागोन गोज॥ 
उचितमो बोरूदते ओहि नहि लाज 
फलछे वचने फरिजयो काज। 
ओह आदइलि कए तुम परथाब 
अने अवसर भलि लोहा (भाव), 
सनई विद्यापति पुचिहि सिञान 


चिमलि' गिञ्जारनहि सरिस पिसान ॥ 
राभ९ १०५ १५१० ४४, प०-१ 


पाठ्मेद-- |, 
मि° म०--यह पद नही है। 


सं° अ०--१ तोन । २ ननहुं ! ३ तिमान ! ४ छिमडि। 


विद्ापति-पदावली २५ 

० यह पद नही है। ४ 

हब्दार्थ-- चोप चोला तेज । हृल्छे-पंठने से। जारन =ईन्वन । गोज संकोच । 
चेतन=विचारवान्‌। गोज~उलक्षना। फले साफ=स्पष्ट। फरिमभो=सुलक्षता है। 
परथाबअस्ताव । सिमानसयाना। चिमछिनछीमी । गिन्जारनहि-गीजने से ही । सरिस 
सरसो। पिसाननपिसाई। 

अयं--वह अत्यन्त (कोमल) है (भौर) तुम अत्यन्त तेज हो। ईर्ष्या कहते हौ 
कि बडा मतभेद है। 

पैठ्ने से ही समश्नोगे किं किसकिए (एसा) किया? (अरे!) सरस ईन्धन आग 
मे नही जलता है। (अर्थात्‌--वह्‌ इतनी सरस है कि तुम्हारी रोषागिनि मे नही जलेगी ।) 


संकोच मत करो,-ूसरे को मी भेजो । विचारवान्‌ ही समक्ष-नृञ्चकर उलक्षन दडायेगा । 
उसे उचित (बात) बोलने मे भौ लज्जा नही होगी । (कारण), स्पष्ट वचन से ही कायं 
सुलक्षता है । 
वह (भिस समय) तुम्हारा प्रस्ताव केकर आई थी (उस समय तौ वह सोना थी; किन्तु) 
अव अवसर पडने प्रर (उसका) मूल्य कहे के बराबर हौ गया । 
विद्यापति कहते है किं किसी सयाने से मी पृष्ठ लो। (वह भी केगा कि) छीमी को 
गीजने से ही (छीमी को तोडने के बाद ही) सरसों की पिसाई होती है । 
विक्ेष--इसके बाद निम्तिखित्त खण्डित पद है-- 
परक पिरीति सबहि त > > 
> > > 
दोबिष पमोकले मनसिज भाव 
ले जे करए सेहे से पाव ॥धु०॥ 
साजनि किं कह्ब फहहि न जाए 


इसके बाद छह पृष्ठ नही है। फिर ५७ वेँ पद का अन्त भग है- 


भनई विद्यापति एह रत जाने 
राए्‌ सिर्वासह लखिमा दे रमाने \॥५७।॥ 


[ २० 1 
। काः छिउ' क(1)' छिञ द" बडि' लाज 
निनु नच्चछे न चछृटए काज। 


२६ विद्ापति-वरावलो 


का चि जहे रहाइजः सेह 
तवे से भरू दुर्म नेहााघ्‌०॥ 


= 2९ 


साजनि अट केर अभिसार 
चोरी पेम संसारेरि सार 
कि न गुनब प्यक सङ्का 
सिनी पल्ल वैरि कलद्का॥ 
तोर गतागत जीवन मोर 
असा पल्ल कन्हादं* तोर। 


लाह १३ 


तन्हि पठ्ञं तोहर ठाम 
दाहिन वचन बोर" (जनु) वाम॥ 
तदअमो तन्हिकि तहिं पिनारि 
दूती कएलए जनि सिभारि। 
नागरि, हसकि दूती हेरि 
टूटल बोख्व मने क्त बेरि॥ 
मन (इ) विद्यापति ई“ रस जानि" 


रानि कुखिमा देवि रमान॥ 
राम०पु० १९ (क), प० ५८, १० १ 
पार्भेद- 
मि० भ० (पद-सख्या ८६)--१-२ काच्िडि। ३-४ काछिमि। ५ इ । ६ वडि। ७-८ 
काछिमि। ९ बहाम । १० क्षटि। ११ कन्हाई ! १२ पटमो लाहूं। १३ पाठामाव। १४ मए। 
१५ इ । 
ठा० (पद-सख्या १९)--१-२ काछिड ) ३-४1 काछिब ! ६ वडि। ७-८ काज 
९ वहादइम । १३ पाठाभाव। 
शब्दाय--का छिड=क्या थी! का छिञं~क्या हो । मञ्चले= नाचने से। मटै 
कषटपट। ससारेरिससार का। सिनी=अम्रावास्या। कलद्ुा=कलद्धुाङुनचन्द्रमा। 
गतागतजाना-आना। तन्हि=उन्होने । तदमभो=तथापि। तदहि =तुम्ही । कएुरुए=की। 
सिमारि=शुगारी। 





सं०° अ०-~--१४ मोन । १६ जान ! 


विचापतिनयदवली २७ 


अर्य--क्या थी (गौर) क्या होः-वही बडी लज्जा है । (अर्थत्‌-पहले तुम क्या थी 
मौर यव क्या हो गई हो,--यह बडी लज्जा की बात है ।) विना नाच कायं नही छटता है। 
(अर्यातु--विना नाचे कायं से छुटकारा नही मिं सकता है ।} 

(पहले) क्या थी ? जो थौ, वही रहो। उसी से देम प्रेतं मिर सकता है। 

हे सली ! क्षटपट अभिक्षार करो। चौरी का प्रेभःससार का सार है। 

रास्ते की जरा मी शका मत करो । वरी चन्द्रमा के किए बमानस्था आ पड़ी। 

कृष्ण तुम्हारी मा मे पड़ हुए है । (इसीलिए) तुम्हारा जाना -आना ही मेरा जीवन 
(मेरे जीवन का लक्ष्य) हौ गया है। 

उन्होने ही (मूके) तुम्हारे पास भेजा है। (गव भी तुम) दक्षिण वचेन-बौललो । वाम 
वचन मत बोलो। 

तथापि (वाम वचन बोकने पर भी) उनकी तुम्ही प्यारी हो । (व्यथं मे तुमने } दूती 
को ुगाी कर दिया । (अर्थात्‌-जिस प्रकार घर आई शुगाकी को लोग दुत्कार देते है, उसी 
प्रकार तुमने मृञ् व्यथं दत्कार दिया।) 

(दूती को बात सुनकर) नागरिका ने दूती को देखकर हंस दिया । (उसने कहा किम 
कितनी बार टूटी हुई बात कहूगी ? (अर्यात्‌--भ नही जाक्रगो", यह बात मै कितनी बार 
कही 1) 


विध्ापति कहते है--रानी रखिमौ देवी के रमण (राजा शिवसिह ) इस रस को 
जानते है। 


भनी 


| २१1 


मानिनि मान मौने मन साजि 

माधव मनसिज मन मथ ज्ञा्चि। 
बिधिवसे केलि मेलि रस बाध 

तेसरा माथे" . सबे अपराध ॥घ्‌.०॥ 
दूती भए जनु जनमए नारि 

बिनु भेक (सिर्धि) भेष गोजारि। 
एतएक कौसके (मेख) मन्द 
तरनिक उदअ कहत की चन्द ॥ 


८ विचापति-पदावलो 


पर॒ अनुरोधे बोध दुर जाए 
नाथ वराहं दुजमो हर्खाए'। 
विद्यापति भन बृञ्च रसमन्त 
राए सिवसिह कुखिमा देवि कन्त ॥ 
राम०पृ० १९ (क), प० ५९.१०५ 


प, 


पाठमेर-- 
भि० भ० {पद-सख्या १३६}--१ मानिनी । २ वि"“““से। ३ द घाए। 
ठा० (पदस्या २०) --२ वि“ °“ से। 


शब्दायं--मौनेमनन्मन-ही-मन । ंक्ि=जजंर। गोमरि=ग्वाछिनि =गेवासिन। 
एतएक = इतने। तरनिक=पूयं कैे। नाथन्नायक। वराह (वरारोहा--घ०) नायिका । 
हललाए-=हढक जते है इर हट जाते ह ९ 

मर्थं-- मानिनी ने मन-ही-मन मान सज लिया। हे ष्ण | (इसीरएु) कामदेव ने 
(उसके) मन शो मथकर जजर कर दिया। 

दैवयोग से (दोनो की) केङि, मिक्त (गौर) रस मे बाधा हई; (किन) तीसरे के 
माये (हती के माथे) सारा अपराधं (मट्‌ दिया गया।) 

स्वयां दूती होकर जन्म नही कँ । (दूती होकर जन्म लेने के कारण ही कां की) सिद 
नही होने से (थ) गेवारिन हो गई । 

इतने कौदारु से भी (शै) मन्द हो गई। (अर्थात्‌--इतना कौशङ करने पर भी मृद 
मर्यादा नही मिली । वास्तव मे) चन्द्रमा क्या सूयं का उदय-कभ कर सकता है ? (अर्थात्‌-- 
शाख यत्न करने पर भौ चन्द्रमा सूयं की मर्यादा नही पा सक्ता 1) ` 

दूसरे ॐ अनुरोव से (जिससे अनुरोष किया जाता दै" उसका) ञान दुर चखा जाता है। 
(फर यही होता है किं) नायकं (भौर) नायिका--दोनो द्र हट जाते है। 

विद्यापि कहते दै--रुखिमा देवी के स्वामी रसन्न राजा ि्वसिह (इसे) समक्षे ह! 


| .| |. ¦ अरं 
[ २२ । 


सूखल सर सरसिज भेर स्ञाल 
तरुन" तरमि' तरं न रहल हार । 


दय्नयपतवस्यन्कति 


तं भअ०--३ हललाए्‌। 


दिधापति-पावली क 


देखि दरमि दरसाब पताल 
अबहु धराधर धरसि न धार।॥ध्‌.०॥ 
जलधर जकधन' गे असेखि 
करए पा बड* परदुख देखि । 
पथिक पिञासल आब अनेक 
देखि दख मानए तोहुर विवेक 
पटक आसा निरसमिहारि' 
कहदहुँं कजनः होइति ई' गारि। 
कमोन"“ हृदम नहिं उपजए रोस 
ओ धरि करिअ एह पए दोस ॥ 
विद्यापति भन बृञ्च रसमन्त 
राए सिवरसिह क्खिमादेवि कन्त॥ 


राम० प° १९, प० ६०, १०३ 
पाठमेद~~ 


मि० भ० (पद-सल्या १४) --१ तरुण । २ तरणि । ३ जर्षन। ४ बड । ५-६ पलट 
निमाता। ७ निरस निहारि। ८ कओन। ९ इ । १० कमोन। 

ठा० (पद-सख्या २१)--४ बड़ 1 ५-६ पलट निभासा। ७ निरस निहारि। 

क्ब्दा्य-सरतााब । सरसिज-=कमक। ्ाल~शुष्क। तरनि=सुयं । हाल 
नमी। दरनि=दरार। धराधरः (घाराधर-स०) मेष। असेखि- (गरेष--प॒०) सारे। 
निरसनिहारि=खडित हो गई। गोल=-अन्त। 

अधं--तालाव मुख गया । कमल सुखकर इड गये! भूयं प्रौढ हो गया, इसक्िए 
पडो मे नमी नही रही । | 

(पृथ्वी मे) दरारे दिखलाई पडती है, (भिससे) पाता दिखलाई पडता है। हे मेष ! 
भब भी (तुम अपनी) धारा धारण नही कर रे हौ। (अर्थात्‌--अनब भी तुम वर्षा नही 
कररदे हो|) 

हे मेष! (पृथ्वी का) सारा जल्-ल्पी घन चला गया (खत्म हो गया; किन्तु तुमने कपा 


व । यह उचित नही है। कारण,) बड़े आदमी दुसरे का दुःख देखकर (अवस्य) कृपा 
करते है। 


३० विच्लापति-पराबली 


(तालाब के पास) अनेकं प्यासे पथिक आते है, (किन्तु उसमे पानी नही रहने से!तुमहारे 

विचार को देखकर (वे) दुखीहो जाते है। 

(तालाब को देखकर पथिको कौ) छोटी हुई आरसा भी खण्डित हो जाती है । (अव तुम्ही) 
कहो कि यहं गारी (अभिशाप) किसे भिचेगी ? 

किसके हृदय मे रोष नही पवा होता है ? (किन्तु) अन्तं तक (रोष) कयि रहना ही 
दोष है। (अर्थात्‌-- स्वेदा रोष किये रहना उचित नहीं है ।) 

विचयापत्नि कहते है--ऊुखिमा देवी के स्वामी रस-मर्मज्ञ राजा शिवरसिह (इसे) 
समस्ते है। 


भाव 
| २३1 


करहुं रङ्क पररमनी साथ 
तकरि अर्नाइदति तोहे" पए नाथ । 
से से परके" कहहिं न जाए 
सुनाहुं चिन्ता सेन ओकछाए ॥४्‌.०॥ 
माघव आगोर कि कहुब तोहि 
धनि देखके मन धाधसि मोहि। 
दिन दुड चारि जिति महिं लागि 
सबतह खरि विरहानर आगि।। 
से तनु जारि करते जनि छाए 
पुनो काहितहं हयोः परुटाए ॥६१॥ 
राम० पृण २० (क), प० ६११०२ 
पाटमेद-- 
मि० भ० (पद-घस्या ८१८)--२ तोहे। ३ परके। ४ कहनि । ६ पुमो । ७-८ 


काहित हहौ 1 ८ 
छा० (पद-सख्या २२)--१ साथे । ५ करत । ७-८ काहित द हहौ । 





सं० अ०-~--५ करत। 


बि्वापति"पदावली † ३१ 


शब्दार्थ --रङ्ग=विास । तकरि=उसकी । अनादइति=परवक। नाथ=समथं ।.बुनाहुं = 
एकान्त मे! धाधसि=भय। मदि=पृथ्वी । सरिनतीक्ष्ण। जनित्री । छाए=राख। 

अर्थं-- (हे ष्ण 1 } वह्‌ परक्ग है, (किन्तु) तुस समथं हो-~स्वतन््र हौ । (इसी- 
किए) पराई स्वी के साथ रमण कर रहे हो। 

ये सव (वाते) दुसरे को कटी मी नही जा सकती । एकान्त मे सेज विने पर भी 
(सेन विष्टाकर सोने पर भी) चिन्ता होती है! (अर्थात्‌--एकान्त मे सेज बिद्ाने परं भी उसे 
निद्रा नही होती है। मुशे इसी की चिन्ता बनी रहती है ।) 

हे माधव । तुम्हे गौर क्या कहू ? नायिका को देखने से मन मे मूञ्े भय हो रहा है। 
(अर्थात्‌--उसके प्राण वचेगे या नही--इसका मय हो रहा है।) 

(अव वह ) पृथ्वी के लिए दो-चार दिन ही जयेगौ । (अर्थात्‌--दौ-चार दिन के लिए 
ही उसका जीवन है। कारण,) विरहानर कौ आग सबसे (बढकर) तीक्ष्ण होती है। 

बह रीर को जलाकर (उस) स्त्री को राख कर देगी । इसीरिषए, तुमसे पुर्तीहं कि 
किस प्रकार (उसके प्राण) छौटाये जा सकते है ? 


भाल्व-- 


[ २४ 1 

बान्धल हीर अजर कए हेम 
-सागरतहं हे गहिर छल पेम। 
जड भरल इई गेल सुखाए 

लाह बलाहै" मेघे भरि जाए ॥घ्र ०॥ 
साजनि एतवा माङ्गनो तोहि । 
मोरहुं अणएरेः (रखिहसि मोहि। 

नल थल धर बाहर सम नेह 
आरसि कए) मोर देखितह देह ॥ 

गत परान भेले जा लाज 

भलि नहि अनुवद अपद अकाज। 
मारुति मधु मधुकर के पोछछि 

वाहु' करत हरि' अदसनि ओछि ॥ 

राम० पृ० २० (क) प० ६२०१० ५ 


३९ विद्यापति-पदाबलो 


धोठचेद्‌--~ 
का०--१ नाह्‌। २ बलाहे। ३-४-५ कबं हरि! \ 
वित्ेष~-यह पद नेपार-पदावली मे मी है । अत , इसके किए प्रथम भाग का ४० सर्यक 
पद देखिए। 
भीराग्‌-- 
[ २५1 
कमल कोष तनु कोमल हमारे 
दिढ' आलिङ्गन सहए कं पारे। 
चापि चिबुक हे अधर मधुर पीबे 
कनोने, जानल हमे" उबरब' जीवे ॥ध्‌.०॥ 
पुरुष निटुर हिअ सहजकं भावं 
नोनुना* ङ्ख मोरा" नखखत रावे । 
तलनक' वेदन कहहि न जाई 
मने* मरितहूं ताहि तिरिजघ लाइ“ ॥ 
ए कपटिनि सखि कि बोलिनो तोही - 
हाय बान्धि कुज" मेललह्‌ मोही । 
भनद विद्यापति सुनहु मुरारि 


पहु अवल्पए दोस विचारि॥ 
राम पृण २०, १० ६३, १०२ 


पाठभेद- । 

मि० ० (पद-सख्या २८२)--१ दिढ। २ कमोने। ३.४ हमेड वरव । ५ नोतुभा। 
६ मोरा। ७-८ तखाक . , .मने। ९ पाठाभाव 1 ११ वुबं। 

ढा० (पद-सख्या २३)--१ दिद। ३-४ हमे धरव। ५ नोनुमा । ६ मोरा । ७-८ 


तखनक ..„ । ११ कयं । 
शन्दाय--कोप-करी । के (कके) किस प्रकार । चापि दवाकर । चितुकं =दद्‌डी। 





सं° अ०~--६ भोरा। ८ जाई। ९ मोन। १० लाई । 


विचापति-यदावली ४५। 
भोनुमा =लावष्यमयन=सुकोमक] लाद=रगता। वोल्वो =बोूकं । कम~ कूप । 
मेरल्ह--डाक दिया । पहुअमु=स्वामी ! अवलेपए अनादर करता है। 

अ्य--कमल की कटी के समान मेरा शरीर कोमल है। (वह) किंस प्रकार दृढ 
आगन सहन कर सकता है ? 

(वे) टुडडी को दवाकर अधर-मषु का पान करते है। कौन जानता था किं हमरे प्राण 
बचेगे। । 

पुरुष का हृदय निष्डुर होता है। (षष्टुर होना उका) सहज (जन्मजात्त) भाव है । 
(इसीलिए वे) मेरे सुकोमर अङ्गां पर नसक्षत करते ै। 

उस समय की पीडा कही नही जाती । (यदि) मै मरती (तो) उन्हे स्तीवषं (का पाप) 
कग जाता। 

हे कृपटिनि सखी ! तुम्हे क्या कहूं ! (तुमने) हाथ बांधकर मश्च हरंए मे डल दिया। 

विद्यापति कहते है--हे कृष्ण ! सुनिए। स्वामी दोष का विचार करके (स्री का) 
अनादर करता है। 


बरद 
[ २६] 
विरला के" भरु चिरहर सोप्पखह्‌ 
दूध रहलि अछ डढीः। 
दधि दृध घोर घीव सो सए (र)क 
सगरि रजनि सूखे खंएकक कादी॥।घ्र्‌ ०॥ 
चेतन अबहु न ॒वचेतह॒ अपाने । 
अपनुक कुगति अपने नहि जानह्‌ 
की उपदेसतः आने'॥ 
बट्‌ गरा" मुर" बान्धि पठभोखृह्‌ 
भानस तेलकं माञ्च । 
तेहि बिरक्वाने मुखसुख" खौएक 
` राति दिवस दहु साक्नेः॥ 
सं° अ०--९ भलि। 
५ 


8 विधपति-पराबलो 


मुन्दहर ` धर मुन्दहरिगआ कणएकह्‌ 
मूस ` मानु सब छाडी। 
काटि संखारी खण्डे" खण्डे" कएलक 
सबे (धन) धएर्क गाडी" ॥ 
पङ्गुल” नन्वि पटोरां धएखह्‌ 
असनि तुअ परिपादी। 
पतरागी जनो. खण्डे खण्डे कएलक 
मुखसुख" हलक" काटी ॥ 
गोबर बान्ि बी घर मेरलह्‌ 
एकर होएत परिनामे"। 
राजा सिवसिह रूपनराएन"' 


लकखिभा देवि रमने॥ 
राम० १० २६ (क), प० ९४, १० १ 


पाटभेद-- 

मि०म० (प्द-सस्पा ८३)--१ के) २ बहक्ति। ३ अच्छडादौ। ४-५ समो- 
एक। ६ काठी। ७ जते त्। ८-९ उपदेस अमाने। १०-११ गराम्बर। १२ मक्षे । १२ सुख मृखे। 
१४ छाडी। १५-१६ काटि "संखा विख.“ वेष पलक गाडी । १७ षेन्दु। १८ जबो। १९ 
मुस मुखे । २० तङ्क । २१ परिणामे! २२ रूपनरायण। 

ा° (पद-सल्या २४)--६के। २ बहक्लि। ३ डादी। ४-५ सनो खएक। ६ काठी। 
७ जतन । ८-९ उपदेसं अयाने । १०-११ गर्रम्बर। १३ सुख मुखे"! १४ छाडी। १५-१६ काटि 
सखा विख" “ ` वेधएकक गाडी। १९ मुष भख । २२ रूपनरायन। 

दाब्दायं--विरेला के“=विाव को । चिरहर=मिद्री का वना वह वस्तुविशेष,जिसमे 
जरतन रखकर दही जमाया जाता है। अचेतन=अज्ञानी । दी दुष ओौटने के बाद उसका 
जो मंद वरतन मे रगा रहं जाता है। रमनिः=रात। अपाने-=अपने को। आने दसरा । 
बटइ= (वात्तीक-सं०) वटेरु=एक पक्षी । शरा गला । मुर (मुण्ड-सं०) मूढी । भानस 
(महानस-सं०) रसोईधर। बिरलवाने~विरावने। मुखसुर्खे=मुख-सुखा्यं । मून्दहरधर=वह 
घर, जिसमे वन्द करे धस्तुएं रखी जाती है। मून्दहरिमआ कएलह=वन्द किया । मूस मानु =चूहे 


स॒° अ०--२२ श्पनारानेन। 


दर 


विचपतिन्पदावली दष 


जी माद । संहारी की वनीं पिटारी! गाडी =गाड्कर। वे कुट नि ङ्ुरः=तेलचट 1 
पृलोत-समी वल्ल ज। पतरागीः=ेट याभी येद मेखच्ट-डक ल्या । 

अर्य (तुमने) विल्व को जैच्छी तरं चिरदर खौ दिया ! (उसका फल हुमा कि 
पटे उमे) दुव था, (जद } उदी रह्‌ गई । 

(विव) चारी चत न से काढ़कर्‌ वी के साच्‌ वदी, दुव (भौर) मटूढा मी खा गया। 

अरी नादान { अव भी मपने को नही चेती ह ? अपनी वरी दगा को स्वयं नहीं चाचती 
ह (तो) इय क्या च्पदेव देगा ` 

न्ठ (वतर्‌) मुह ग॑वकर्‌ बटर को सत्योरईवर मे तेच के वीव डा दिया। 

रात-दिन--दोनों सामं वाव ने मृख-युचा्थं ये उसे खा च्या 

(तूने) चे की खारी माद छोहंकर भण्डार को (कीप-पोतकर) वन्द किया! 
{इचीठिए बृहन) उंवारी कौ चण्ड-ण्ड करदिया (गौर) सारे. (वन को ) गाड़ रखा । 

तुमने) तेल्चट को रेमी वस्त्र मे वाव रा ।-(उसनि). 

पद्‌ दी तद्द्‌ (खमी वस्व को) चण्ड-खण्ड करके भूख-पुखा्यं काट असा। ध 

(ठुमन) गोवर से वावकर विच्छ्‌ कों घरमे डाठ्च््या। सो, इसकाभी फल होगा 
(वर्थात्‌-श्छका कंसा फल हमा समय गोनि परनमननोभी 1) च्खिमा देवी के रमण 
चा निवनिह्‌ सपनारायभ (इते चमनते ई!) र 


विेष-- (क) ततीय पंक्ति भे "खटकः है इसच्ए चतुर्थं पक्ति का 'वणएवक 
अविक प्रतीच होता है। इदे छन्दोमङ्कमी हो द्हा है। 
(ख) मौर से अभिवृद्धि हनी है। 
श 
[ २७ 1 
एकह वरि -अनुराग वढाबोखः, 
पञ्चवानः भेक मन्दा! 
अघर विस्ववत जँ (1) ति नपलिचए 
न होजए दिवसक -चन्दा | ०॥ 
माधव तुज गूनं दवृधरि राही। 
पिज विस्रन म्ररनहुं तह आगर 
तोह" चगिर सवं चाही । 


त° व~ बेरि। 


३९ विधापति-परावली 


दुह मन रभस तेसर नहि जानए । 
पर दए समन्दए न जाई" । 
चिन्ताने" चेतन अधिक बेआकुर 


रहलि सुमूखि रदछ्ि सिर ॒कराई'॥ 


भनई विद्यापति सुनह मधुर पति 
तोह ` छाडि"“ गति नहि आने । 
जिसवास देवि पत्ति रस कोविन्दक 
नृपति पदुमसिह जाने ॥ 
रामण० प° २१, १० ६५, १० १ 

पाठमेद-- ( 
मि० भ० (पद-षश्या २०६)--२ बढामोल। २ पञ्चबाण! ४ जेति। ५ गृषे। 
७ जाई) ८ चिन्ताए। ९ काद्र । १० छडि। 

ठा० (पद-सं्या २५)--२ बढागोल। ४ जेति। ६ तोह । 

शब्शथं--पञ्चनान कामदेव । अधर-=अन्तरिश। पलिदए=प्रकारित होता दै। 
दिवसक==दिन का। राही=राधा मागर (अग्रय--सं०) बढकर। सव वाही =स्वपिक्षया = 
सबसे बढकर। रभस"=रहस्य। चेतनः=आत्मा। लार्ई=शुका लिया। रस कोविन्दकन= 
(रसकोविद-स०) रसन्ञ। 

अर्थ--(नायिका ने) एक बार ही अनुराग बढाया (कि) कामदेव मन्द हौ गया। , 

(इसीकतिए वह) अन्तरिक्ष के विम्ब (चन्द्र-मण्डल) के समान ज्योति नही प्रकारित 
करती है । (वह्‌) दिन का चन्रमा हो रही है। 

हे माव ¡ राधा तुम्हारे गुणो से दभा गर है। 

(किन्तु तुम उसे भुरा बैठे हो । हाय!) भिय का विस्मरण मरण से भी वढकर होता 
है। (फिर) तुम तौ ससे बढृकर नागर हो। (तुम्हारे विस्मरण का क्या कहना | ) 

दो मनो के (परस्पर मिलन के) गौत्सुक्य को तीसरा नही जानता है। द्रुसरे केदारा 
संवाद भी नहीदियाजाक्कताहै1* ` . 

चिन्ता से (उसकी) गात्मा अत्यन्त व्यद्ुर है। (इसीलिए) समुखी ने सिर घुका 
लिया है (अर्थात्‌--सुमुखी' चिन्ता से सिर भुकाये वटी है) 

विद्यापि कहते है--हे मथुरापति-4 सुनो । तुम्हे छोडकर (उसकी) दुसरी गति नही 
६ै। । । 





स० भ०-~--८ जिन्ताए्‌ । ११ भते। 


विच्चापति.यदावली ई 


विश्वास देवी के पति रसज्ञ राजा पदमसिह (इसे) जानते है। . 
वितेष--चतुथं पवित का न" गौर ग्यारहवी पक्ति की एक रहि अधिक प्रतीतः होते है । 
बरादीगन 
[ २८ ] 
करहि मिलक रह्‌ मूख नहि सृन्दर 
जनि अवसिन' दिन' चन्दा । 
प्रकृति न रहृथिर नजने' गरुए" निर 
कसे क्षरए' मकरन्दा1ध्‌'०।॥ 
माघव तुज गुने" ज्ञामरि वामा'। 
दिन दिन“ खिन तनु पिडए' कुसुमधनु 
हरि हरि छे पए तामा॥ 
निन्दए" चान्दन' परिहर मूषन” 
चान्द मानए जनि आगी। 
ते" धनि दसमि दसा र्ग पाभोख 
बधक होएब" तोहे" भागी ॥ 
अवसर गेरे"“ कि नेह बढाभोब" 
विद्यापत्ति कवि भाने" 
राम० प° २१, पद०६६, प ४ 
पाठभेद 
न० गू०° (पद-घंश्या ७८१)--१ करहि। २ चिन । ३ दिवसक । ४ नयन । ५ गरय। 
६ केमल। ७ गरए। ८ गुणे । ९ रामा। १० दिने दिने। ११ पिडए1 १२ निन्दय ।। १३ चन्दन। 
१५ समि दसा आवे ते घनि पाओल । १६ होएबह ! १८ बहा । १९ बढामोब। अन्त मे निम्भै- 
लिखित पक्तियां है।-- 
राजा सिविह' रपनरायनः 
लिमा देवि" र्ानेः॥ 
सं० कछ 


३८ वितापतिपदावती 


मि० म० (पद-संस्या १८४) --{ करदि। २ खिन ३ दिवसक । ४ नयन । ५ गरब । 
६ कमर! ७ गरए। ८ है माधव तुज गणे। ९ रामा । १० दिने दिने। ११ पिडए्‌। १२ निन्दभ। 
१३ चन्दन । १४ भूसन । १५ दसमि दसा अव तें घनि पागोल । १६ होएवह । १७ तौहे। १८ 
बहला । १९ बढ़ायो । २० भान । अन्त मे न० गू ° की अन्तिम पक्ति्यां है, जिनका पाठभेद 
इस प्रकार है--१ सिवसिध । २ रूपनरागन । ३ देद । ४ रमान। 
ठा० (पद-सख्या २६)--१९ बढामोध। 
वाम्बायं--करहि--हाथ मे। अवसिन-अवसन्न उदास । प्रकृति स्वभाव । निर 
नीरू । क्षामरि=सूखकर स्याह पड गई है। वामा=सुन्दरी। तनु =शरीर। कुसुमधनु= 
कामदेव । दसमि दसा-=मृत्यू । कग समीप । “ 
अ्ं--(दुती कृष्ण से बाट जोहती नायिका का वर्णन करती है किं उसका) मुंह हाय 
परही टिका रहता दै 1 (सकए वह) मुन्दर नही (प्रतीत होता है। मालूम होता है,) जैसे 
(वह्‌) दिन का उदास चन्रमा हो। 
(उसकी) प्रकृति स्थिर नही" रहती है (बौर) आंखो से आंसू क्रते रहते ह! (मालूम 
होता है, जैसे) कमक से मकरन्द षर रहा हो। 
हे माधव ! तुम्हारे गुणो से (अर्थात्‌--तुम्हारे गुणो से आसक्त हौकर) सुन्दरी सुखकर 
स्याह पड़ गई है। 
(उसका) शरीर दिन-दिन (क्रमश.) चिन्न होता जा रहा है। कामदेव (उसे) पीडा 
दे रहा है (वह) "हरिहरिः (कहकर तुम्हारा) नाम छे रही है। 
(वह) चन्दन की निन्दा करती है । (उसने) आमूषण का परित्यागं कर दिया है। 
(वह) चन्द्रमा को (इस प्रकार) मानती है, जैसे (वह) आगहो। 
वह षन्या मृत्यु का सामीप्य पा चुकी है, (अर्थात्‌--विरहिणी मृत्यु कै समीप जा 
पहृची है। यदि जव भी नही जागोगे तौ) तुम वध के मागी हो जागोगे । 
कवि विद्यापति कहते है कि (हे कृष्ण ! ) अवसर बीत जाने पर स्नेह क्या बढामोगे ! 
लखिमा देवी क रमण राजा शिर्वासिह रूपनारायण (इसे जानते है।) (अर्थ--संपादकीय अमि- 
सत से।) 
भन 
[ २९} 
गाए चराबहु गोकु वास 
गोपक सङ्के जन्हिक परिहास। 
अपनेहुं गोप गर्म की काज 
गुपुते* बोरसि मोहि बडि' `खाज ॥घ्र्‌०॥ 


व्ापतिनराबरी ५९ 


दूती बोरसि कान्ह समो केहि 
गोपवधू समो बन्हिका मेति॥ 
गामहिं बले" बोलिब गमार 
तगरं नागर बोशिबि सार। 
बसथि बथान ज्ञालि दुह्‌ गए 
ते* की बिलसब तागरि पए॥ 
आदि जन्त दहः देक शारि 
विद्यापति भन वबक्थि मुरारि॥ 
राम° पृ० २२ (क), प० ६७.१०२ 
जा । 
ल (पद-तंश्या२७)--१ गाय २ सङ्खं । २ पपते। ४ बहि। ५ कान।' ६ संसार। 
७ते। ८ दू। 
ˆ किरेष-यह पद भपाल-पदावली मे भ है। अतः, एके दिए प्रथम भाग 
पस्य पद देहिप्‌। 


बृह्-- 


कौ १२४ 


1 ३० 1. 


कुचजुग धरए कुम्मथल कान्ति 
गाङ नलर सत आद्स मान्ति। 
रोमावक्लि हैः सुष्डः अनुरूप 
पानि पिए चर ताभी कूप।र्‌०॥ 
देलह माधव कए' निर्गः साज 
बालं चरक्िः जौवतं गजराज। 
मदन महारतः कएल पसाह्‌ 
टीला भागर॒हैरए' बराहु॥ 


पयदमः 


पं अ०>५ निम । ६ चहत। ८ हीलाए। 


४० विद्यापतिः 


पुनं - रोचनपथ सीम न आं 
संसवे राजा“ भीतिं" पराउ। 
विद्यापि ` मन॒ वृन्चः रसमन्त 
राए सिवसिंह ठखिमा देवि कन्त ॥ 
& राम० पृ० २२ (क), पृ० ६७, १०५ 


पाठ्मेद- † 
मि० म० (पद-पंख्या १९)--१-२ नगसुण्डके । ३ गनरूप । ४-५ कएलिभे। ६ वाला 
चलति। ८ रीलागो । ९ हेरय। १०-११ राजभीति। 
> ढठा० (पद-सख्या २८) ---१-२ नगसुण्ड के। ४-५ कएलिभे। ६ वाला चललि। ७ 
महाउ्ते। १०-११ राजभीतिं। 
शन्दा्थ-कुम्भयल = (कुम्मस्थर--सं०) हाथी के मस्तकं का ऊंचा भाग । कान्ति 
रोमा । बाद्धु = (वक्र-स०) टेढा। नखर चत्त ~नस्क्षत । निभंनअपना। पसाह-=(प्रसाषन-- 
सं०) शुंगार। रीलामे = विहार के लिए) मीतिं=>मय से। परा भाग गया । 
` अर्थ-- (नायिका के) कुचयुग (हाथी के) कुम्भस्थल की शोभा वारण कर रहे हँ (गौर 
उनपर रगे हुए) वक्र नखक्षत बकुश्च के समान है। 
(उसकी) रोमावली शुण्ड-सद्‌श है । (माम होता है, जैसे हाथी) पानी पीने के लिए 
नाभि-कूप कोजा रहा है) 
हे भाषव ! देखो । यौवनरूमी गजराज अपना साज करके (गथत्‌--सजषजकर) 
वाला मे जा रहा है। (अर्थात्‌-वाछा मे यौवन का प्रवेश हो रहा है) 1 
कामदेव-रूपी महावत ते (उसका) श्युगार किया । (अतएव) नागर विहार (के) 
के किए (उसे) देखना चाहता है। 
दौशव-रूपी राजा भयं से भाग गया। (वह) फिर दष्टिपथ की सीमा मे नही आया 
(अर्थातू--दिखलाई नही पड़ा ।) 
विद्यापंति कृते है--रखिमा देवी कै स्वामी रसन्न राजा शिर्वासिह (इमे) समक्षते 
है। 


श्रीराग-~ 
। [ ३१1 
तुज अनुराग छाभि सजल रजनि जागि 
तर तरः तीन्तछि रामा रे। 


विद्ापति-पदावली ६. 


अलक तिलक मेदि केआदलः मरि 
लिहि गेल अपनुक नामा रे ॥॥ध्‌.०॥ 
चल चरु माधव बुज्ञल सरूप सब 
वचन आन फल अन रे॥ 
जे नहि फे” निरबाहृए पारिज 
से बोक्िञि. कथि लागी। 
से न करि जे पर उपहासए 
धाए मरि बरु जआगी॥ 


जिघमो जाए जग.......-.. 
ह राम० प्‌० २२, पद ६८, पं० ३ 
मि० भ० (पद-सख्या ८१३)--१ तर । २ वामा। ३ केब देल । ४ फके। 

छा० (पद-सख्या २९}--१ तक। २ वामा । 

शन्दार्य--लागि=किए। समल पकल=सारी। रअनि=रात। तीन्तलि-=भीग गई । 
मलक-तिलक == (अलिक-तिलक-स०) प्रसाधन । केमादल-= (कदली-दल-स०) केले का 
पत्ता। लिहि गेरु =क्र गई। सरूप =सत्य-यथार्थं। कथि लागी=किसक्िए्‌। 

अ्थं--रामा (रमगोत्सुका) तुम्हारा अनुराग ल्यि सारी रातत जगकर पेड कै नीचे 
भीगती रह गई। 

(वह कस्तूरी, कुंकम आदि से कयि गये) प्रसाधन को मिटाकर केले के पूरे पत्ते पर अपना 
नाम लिल्ञ गरई। (अर्थात्‌--नायिका ने अपना नाम इसकिए ङिख दिया कि यदि बाद मेँ तुम 
नामो, तो तुम्हे उसका नाम पठृकर मालूम हो जाय कि वह आई थी।) 

हे मावव ! जागो-नागो। (मैने) सव कृ यथार्थं समश्च ङ्िया। (तुम्हारा) रचत 
कृ ओर होता है (तथा उसका) परिणाम कुछ गौर होता है। 

जिसका परिणाम मे निर्वाह नही किया जाय, किसलिए वह्‌ कहा जाय ? 

आग मे पैठकर मर जाना अच्छा है, (पर) वह (काम) नही करना चाहिए, जिसका 
उपहास दूसरे करे1 

इससे बाद निम्नलिखित खण्डित पद है-- 

> > > र जानि कहबं मने ताही। 
अपने मुखे अभिमत देति राही॥ 


सं० अ०--> 
#, 


४९ विद्यापति-पदविली 


तोहे पुङ्ख महम परनारी। 
इह - , ल उचित पलमोबह गारी ।॥७६॥ 


[ ३३ 1, 


जा भोऽमेः होः अदइसन मन्द 
अमिन धार धरि बरिसए चन्द। 
घाधि होए सब लोमक सान्ध 
वैरिड आगिं न मेलि बान्धि।।घ्‌०॥ 
चक चरू सुन्दरि किं बोलिबो तोहि 
अहइसन पेम जेअमो' लगोलहं मोहि। 
कुक्सि पहारः जीव हल मारि 
ता पा की करि (अ) गोहारि॥ 
अनुनअ दुजनाँ बृक्नल न मोर 
देखे मन पतिगाएल तोर। 
तोहैः पररमनि हमर दिन दोस 
अन्तर भक रह दुर परितोस॥ 

राम० पुण २३ (क), प० ७७,१०-१ 

ठा०~-१-२ भोम नेहो। ३ जे। ४ करवबि। ५ पेखर्दे \, 

॥ , ; कग्दार्थ--जान=जरहां। भोऽने=भोजन। मन्द =वुरा। अमिब ममृत षरिनतक = 
पन्त । घाधि-जकुन। कोमक=रोए की। सान्वि= (सन्वि-सं०) छिद्र आर्गिमाग 
मे। कुकिस्त=वश्र। पहारे=प्हार से। गोहारि = गुहार। प्रतियाए = विद्वस्त हग । 
आन्तर=(अन्तर-स०) . भीत्तर । † 

अथं--नहां भोजन ही रेखा बुरा हो (बहौ यदि) चन्द्रमा बमूत की धारा ही 
बरसाता है (तो क्या ? बर्थात्‌--पहरे तुमने बुरा व्यवहार किणः । उ व्चन-कूपौ अमत से व्या 
सीचते हो 7} 


विद्यीपति-पदविली + {| 


(तुम्हारे वचन से भेरे) सारे रोमकूप मेँ जून हो र्दी है। (इसर्ए चुप रही ।) 
वैरी को भी बषकर आग मे नही डारना चार्हिए! च 
भरी पृन्दरी ! जागो, जागो! (तुमने) मृक्षसे जो एेसा प्रम किया;-- (इसलिए मै} 


तुमसे क्या कहूं? (क 
(तुमने) वश्च कै प्रहार से (भरे) जीव को मार डाला (अर्थात्‌--मेरे श्जीवन का अन्त 


कर दिया ।} (अन) उसके बाद क्या गृहार कर रही हो। 
दुर्जन (तुम) ने भेरा विनय-कचन नही सुना। (मृक्े) देलने घे ही तुम्हारा मनं 
बिदवस्त हृगा। (अर्थात्‌--भेरी दशा देखकर ही तुम्हें मेरे वचन का विश्वास हुगा।) ध 
तुम पराईस्ती हो-- (इसकिए अधिक कमा कटं ? यह्‌) मेरा दिन-दोष (दिन का-फेर)है। 
(मव दोनो भे) सन्तर ही खच्छां रहेगा) {अन भे) सन्तोष करो) 
धती 
[ ३४ ] 
कोपे" कृपटेः कएल माने 
बाद निहारि कए समधाने। 
तथिह नाय भेर अबे वामे 
सिव सिव क्सन होएत परिनामे ॥४६.०॥ 
(चल चल दूती) कि" कहब तोहि - 
कतः उपताप उपजु मन मोही ॥ 
सोक्ष॒॒ दरस. अबे. हासे 
अपनहिं कण्ठ . कठिन ` मुजपादो ॥ 
पटाबमे पामरि रीती 
(किदहु) मधिक गुन जे पहु पिरीती । 
विद्यापत्ति -कंवि - वानी 
नाह अचेत्तन॒ नरि समानी" ॥ 
~ राम० १०२३ (क) पण ७८,पुं०५ 


ठ०--{ पाठभाव। २ पाठाभाव। ३ पाठामाव \,४ तोही.।.६ उपज । ६ पाठाभाव। 
णि 


सं° अ०--ट तोही । ७ सानी । 


१ विचापति-पदावलौ 
कन्दार्थ--बाद्कु--वक्र । तिहु तथापि फिर भौ । वामे विरुद सोक्ष दरस 
दशन । पडढाबमे पटाती है। पामरिन्गेंवारिनि। 
(“` भअर्-- (ने) कपट-कोप से मान किया; (विन्तु स्वामी को) वक्र देवकर (उसका) 
समाधान कर दिया) (अर्थात्‌-मेरा मान वास्तविक नही, केवल कपट था! स्वामी को वक्र 
देखकर रने उसे भी छोड दिया 1) 
फिर भी स्वामी विरुद्ध हो गये। शिव-िव ! (इसका) कंसा परिणाम होगा ? 
(अंरी दूती ! जायो, जागो 1) तुम्हें क्या कहं (कि) मेरे मन मे कितना उपताप हो 
स्हाहैः 
(यद्यपि) सद्य ददन होने पर अव (वे) हसते है, (तथापि म क्या कं ? उन्होने) 
स्वय (मेरे) कण्ठ मे बन्धन (डार दिया है।) 
(तुम मृङ्ञे) गेवारिनि की रीति पडढाती हो। (मृक्षमे क्या) अधिक गुणहै, जो स्वामी 
प्रीति करेगे ? 
कवि विद्यापति का कहना है कि स्वामी - जञानेहीन है, नायिका ही सयानी है। 
विहेष--छन्द मे भेद होने के कारण अन्तिम छह पवत्य दूसरे पद की प्रतीत होती ह! 
इसीक्िए, पूर्वापर मे अंथ-सगति मी नही हो रही है। 
सुहूब~“ 
[ ३५ ] 
केतकि कुसुम आनि विरचि विविध वानि 
चौदिस साजक साखा। 
घृत मधु दुध' दए नेतं बाती कए 
चौदिसं देकं दिपमाला'।घ्‌.०॥ 
माघव सबे काज अइलृहं साह । 
गुर गुरुजन डरे" पुचिगो न पुलकं 
| सङ्केत कएलक सुन ताहौी॥ 
तरनि अन्ते -गेर" -चात्द . उदित भेर 
अति ऊजरि निसा देखी। 


| गगन नखत राधे“ लिहलक निर्म हाये 


स्वर सनो" ससधर सद ॥ 
राम० पृ.९३, १०७९१०३ 


विच्यापति.परावली पु 
पाटमेद-- 

मि० म० (पद-सख्या ८१२)--१-२ दुबए। २ नेते। ४ चौदिस। ५ जिपमाला। 
६ इरे। ७ अस्त भेर! ८ लासे" 1 ९ निहखक निम । १०-११ सुरसमो। 

ठा० (पद-सख्या ३०}--५' जिपमाला । ७ अस्त भेल। ९ निहर्कं निम। 

न्दार्थ--केतकि-केवडा ! वानि (वर्ण--स ०) प्रकार। साला= (शाका--स०) घर। 
नेते (नेत्र-सं०) रेशमी वस्र! बाती=त्ती। साही= संभालकर। तरनि= (तरणि-स° ) 
सूयं । ऊनरिउजली=स्वच्छ। निसा=राति। गगन=माकाश। नखतन=नक्षत्र। कराये = 
व्याज से। ससधर~ चन्द्रमा एक की सख्या। लिट्लकल्खा। 

अथं-- (नायिका ने) केवडे का एक लाकर अनेक प्रकार से चतुदिक्‌ (अपने) घर 
को सजाया। 

घृत, मघ, (जौर) दुध देकर, रेशमी वस्त की बत्ती (बना) कर चतुदिक्‌ दीपमासा दी। 
(अर्यात्‌--नायिका ने अपने प्रियतम के स्वागत की सारी तयारी कर री।) 

हे माधव ! (मै) सब काम संभार गाई । श्रे गुरुजनो के डर से (उसने) पूछने पर 


(कुछ) नही पृछा! (अर्थात्‌-मेरे पुने पर मी गरुजनो के डर से उसने कुछ उत्तर नही 
दिया, न्तु जो) सकेत किया, सो सुनो 


स अन्त पर जा पहुंचा, चन्रमा का उदय हो गया। (इसलिए) अत्यन्त स्वच्छ रात्रि 
(६ 


स स्वर से चन्द्रमा की रेखा देकर (उसने) अपने हाथ से आका मे नक्षत्र के व्याज से ङ्ख 
। 


विशेष--अन्तिम दो पक्तियो का अथं विचारणीय ह । इसके वाद निम्नङिखित छह 
खण्डित पद है- 


(की क) रव ख्प गन की अनुबन्ध 

की करब केलिकला निरबन्ध । 

जत रह भागि त (तहि रह) लोर 

कते दिने परत मनोरथ मोर॥ध्रु०॥ ` 
एत दिन से पिमा जं इसन अमान 

(अइ . . . ) सनि जंसनि तञआन। 

कतएु मनो (र) थ कतएक आन । 


@ @ ® 9 9 > ॐ ® ॐ ® # > ® $ ® @ 5 श ड 


विचापति-पदावजली 
स्तुराएु भब गए .... ज्नह रङ्ग 
८ 9 
9 नहि गेल ॥८१। 
आंचिहू नहि केला 
मण्डल चापि च्‌म्बिले तरनि मण्डल नाथे" ॥८२॥ 
0.45 गेल द्ूर। 


रातिहृतह दिन भेल अन्वार 


व भेल हरास । 
घोर असनि धुनि सुनि पथे पाए 
कामिनि पिजतम निम घर धाए॥८३॥ 
अपने मान पिमपर,०..... 
नाट 
पन मन पिञ पर... . .ह 
अरथिते गाङ्गः ममोलए 
गरब गह गमारी ॥नरु०॥ 
रेरे सुन्दरि विलम्ब न करबे 
विलम्ब कएके,,.,.०..०. | 
नाय मनोरथ र,...०.०.०... 


मनसिज जर जाड निवार 

सुदिढ तन्हि कि जसा! 
जलने भ परिरम्भन पाबषए 

तलने तेन निसासा॥ 
तने अभिसारिनि (अति) निकाष्नि 

आसते तल कान््‌। 
खने एके नेरि रस॒ निहारषु 

तुम पय परिमानि ॥८४॥ 


चिच्ापति-पदायली 8७ 


भीराग-- 
गुन अबगुन बिसे पलए जान 


नागर महं बराक धुण 
साजनि बिस्तर मधु पिमास। 

कासक कुपुम भमर बसल 
भीन वदन हास 


+ ® ® @ * 9 @ # * @ @ @ 9 ० 


दुरः दुरे से लें परिमल 


राए्‌ सिर्वासहं ूपनराएन 
पुर्व ई बड दोस ॥८५॥ 


| ३६ ] 

कत नहि कुसुम क्ते रसं जाग 
तन्हिकां तोहुर अदइसन अनुराग । 
मौरुकिः माञ्जरि न करए पान 

, तोहि मानए जनि दोसर परान।।ध्‌.०॥ 
केतकि भमरा दे उपराग 

मधु मङ्खदते मुह्‌ पल्ए पराग ॥ 
जकरां जे बिनु नहि परकर 

से जमो करए तकर (परिहार) । 
पातक कोटि छोटि मति मोरि 

आगो की कहूवि मे" महिमा तोरि ॥८६॥ 

राम० पृण २५, १० ८६, १० २ 


# 2 


सं० अ०~-१ भडउलकि। २ भंह॒। ३ मोन । 


ट विद्यापति-पदावसी 


शब्दाय--मौरललि=मुरक्ाई हुई । जाग=अत्यक्ष । उपराग =-उकुहना । पलए=पडता है । 
परकार= (प्रकार--सं०) उपाय! पातकनपाप। 
अर्थ--कितने एलो मे कितने रस प्रत्यक्ष नही हैँ ? (अर्थात्‌--कितने ही फूल है भौर 
उने रस भी प्रत्यक्ष है। फिर भी) उसको (मौरे को) तुम्हारा एेसा अनुराग है। 
(वह) मुरक्ञाई मजरी का (रस) पान नही करता है। तुम्हे ही दूसरे प्राण के समान 
मान्ता है। 
हे केतकी । भौरा उलाहना दे रहा है (कि) मधु मांगने पर (उसके) मुंह मे पराग 
(जा) पडा] 
जिसको जिसके विना (कोर) उपाय नही है (अर्थात्‌--जिसके विना जो पही रह सकता 
है), वह यदि उसका (परिहार) करे (तो) -- 
मेरी छोटी बृद्धि है (अर्थात्‌-मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार उसे) कोटियो पातक गते है। 
(इससे अधिक) शै तुम्हारी गौर महिमा क्या कहु ? 
विशेष--यह्‌ पद अन्यत्र नही है। इसीकिए्‌ पाठभेद नही दिया गया। 
बराली-- 
॥ ३७ 1 
धाराधर जनो बरिसओ' सार 
तेहि रजनि (सम) दिवस अन्धार । 
निकटं काहु नही केगो देख 
एखने कहां के करत . विसेख 1।ध्‌.०॥ 
साजनि कर अभिसारक साज 
दिनहि समागम सपजजो काज।॥ 
गुरुजन दुरजन उर कर द्रुर 
बिनु साहसे आसा नहि पूर। 
एहि संसार सार बथु. सेह 


तिला एक मेलि -जा जिव नेह ॥ | 
राम० पृ० २६ (क) प० ८७.१०१ 


, सं° म०~-१ बरिसएु। २ रभनि। ३ मन्धर। 


वि्यापति-पवीबली ४९ 


्ान्दार्थ-धाराधरः=मेष । सार (जासार-स०) मूसरुधार वृष्टि । रभनि=रात्रि। 
सपजमो पार कग जाय। बथु =वस्तु। जिव जीव = जीवन । 
वर्थ-मेष जसे मूसल्धार वृष्टि कर रहा है। इसीलिए, दिन मे मी रात्रि के समान 


अन्धकार है। 
समीप मे भी कोई किसी को नही देवता है। अभी कहाँ कौन अधिक (खोज) करेगा ? 
है सखी ! (कषटपट) अभिसार सजाओ। दिन मे ही समागमका कायं पारक्ग 


जाय। 
गुखुजन (ओर) दजन का उर दुर करो । विना साहस से आशा नही पूरी होती दै। 
इस संसारमे यही सार वस्तु है। क्षणमात्र के लिए मिलन होता है; (किन्तु) 
माजीवन स्नेह (रहता है ।} 
विकेष--यह पद अन्यत नही है। इसीलिए पाठभेद नही दिया गया। 
बराली-- 
[ ३८ 1 
एहि पुर पाटन के नहि सञ्चर 
के नहि मदनक दासे। 
काहुक करहिनि कृतमो नहि सूनिज 
हमरे पए उपहासे॥ध्‌.०॥ 
के जान कमोन बोल बोलए कुतुकिनी 
दखन हमर पए कवे ॥ 
केतएक तन्हिकर कुचजुग सिरिफ़क 
कतए हमर नखरेखा। 
कण्टकं माज्ञ कुसुम गए तोकलक 
तवि नारिन नृद्च निसेखा ॥ 
गोपक नन्दन गाए चरतु 
रहितं पसुके समाजे । 
नागरि जन सनो मेलि न कएले 


उतर देब कमोने लाजेः॥ 
राम०पु० २६ (क), प० ८८, पं०४ 


५५ वि्यापति-पदावी 


` हढ्दा्थ--एहि~दस। पुर पाटन = (पुर-पत्तन-स०) नगर। कहिनि=कहानी। 
कूतुकिनो-विनोदिनी-= जाक करनेवाली । दुखन.नकलद्ूः । सिरिफल = (श्रीफल-स०)वेल। 
कण्टक काटा । तोरककन्=तोडा। ५ 
अर्थ--इस नगर मे कौन नही आता-नाता है, (गौर उन आने-जानेवालो मे) कौन 
कामदेवं का दास नही है? 
~ ˆ (किन्तु) किसी की कहानी कही नही सुनाई पडती है । (केवर) मेरा ही उपहास होता है। 
कौन जानता है (कि) मजाक करनेवारी (सख्यां) कौन-सी बोर बोलती है (भौर) 


मुक्ञपर कलद्धः कती ह? 
~ (किए तो भक्ता.) कहौ उसका कुचयुगं) श्रीफल (गौर) कहां मेरी नलरेखा ? 


(सर्थात्‌--दोनौ मे सयोग होना असम्भव है 1) 
नई-तवेटी नारी अधिक नही समक्षती है। (इसीकिए उसने) कटो के चीच जाकर 
पल तोडा। (अर्थात्‌-कँटो मे जाकर फूल तोडने के कारण ही उसके स्तनो मे खरोच रुगो।). 
(यै) स्वार का पुत्र हु, गाये चराता हु, पञ्रुमो के साय रहता हूं । (मने) नागरीजनो से 
(कभी) मेल नही किथा। (फिर म) लज्जावशा कौन-सा उत्तर दुगा ? 
विदेष-- (क) यह्‌ पद अन्यत्र नदी है। इसीकिए पाठभेद नही दिया गया। 
(ख) धरपद के बाद एकं पक्ति की हूट प्रतीत होती है । 


[ ३९ । 

की भेकलि कामकला मोरि घाटि 
की" ओहे न बुञ्चए रस परिपाटि। 
ता खरः वचन कन्ते दिह कान 
ते" बिहि करु मोर समञ बधान ॥ध्‌.०॥ 
भमर हमर किच कहब सन्दे 
कन्त वसन्त भ रहब" (विदेस) " 
कदु" भमर ततए नहिं नाद 
पिकं पञ्चमं धुनि मधुर न नाद। 
की धनु जान मदन नहि साज 
की बिरहा नहि विरहि समाज॥ 


राम० पूण २६ प० ८९, १० ३ 





सं० उ०~--८ साद ¦ 


विं्यापति-यदावली ५१ 


पास्मेद-- 

मि० ० (पदस्या ८२०}-- १ कि। २ तीलर। -३ ते! ४ बिहि। ५ रहा। 
६ दुर देस। ७ कीं । ९ विरही। 

ला० (पद-सस्या ३१}--१ कि। २ तीखर । ५ रह । ६ दुरदेस ! ७ कीदहुं । ९ विरही! 

श््दाथं--घाटि घटी = न्यून । गोहे=वे ही । ता-=इसीकिए। खर=(सल-स०) 
पिदुन। दिह =दिया। समञ-=समय । बधान व्यवधान । नाद शब्द करता है। बिरहा=एक 
राग, जिसे विरही जनं गाते है। 

अ्थ--या मेरी कामकला धट गई ? क्या वे ही रस-परिपाटी नही समक्षते ? 

क्या इसीलिए स्वामी ने पिशुन के वचनो पर कान दिया ? इसीलिए, विधाता ने 
(उनसे) समय पर मेरा व्यवधान कर दिया । 

हे भ्रमर! (उनसे) मेरा कुछ सन्देश कहना । (कहना कि) वसन्त मे (किस के) 
स्वामी विदेश मे नही रहते। 

क्या भ्रमर वहाँ शब्द नही करते है ? (क्या) कोथल (वहो) पंचम स्वर मे मवुर नादं 
नहीक्सती है? 

क्या कामदेव (वहां) धनुष-वाण सज्जित नही करता ? क्या विरहियो के समाज मे 
(वहाँ) विरह नही (गाया जाता है ? अर्थात्‌--ये सब वहाँ भ होते दै। इसरिए, उन्हे 
आना ही चाहिए ।) 

विरेष---दसके बाद ३६ पृष्ठ नही है। फिर, निम्नलिखित खण्डित पद ह] 


नदिमा जोरा भेत अहि 
भीम म्‌मरङ्खः पथ घल (काहे) ॥ 
दभ अङ्क.रे दन्तुर भड भूमा 


(दा) न दादर घन रावे 
आयु न चल मभिसारिनि पावि 
गृषगुह छाडि सञनगृहु" जाथी 
तञ्माहि कलबहु (सङा आयौ ॥१५८॥) 


1४० 
सगरिड रजनि" चान्दमअ' हेरि 
मने मने धमि पुलकलि कत बेरि। 


ष्र्‌ विचयापति-पदावतती 


कालि दिवस सनो होएत अन्धार 
| अपने मने हे करब हे अभिसार॥ध्‌.०॥ 
सखि मे" की कहब हृदः जत रासं" 
अपनेहि निधि आदि जनि पास॥ 
एकरूप रह जुग बहि जाए 
तेः गुन गौरे एह उपाए। 
। खण्डि” निसाकर गशरसञओ राहु 
हो नहिं दुख विरही जन काहू ॥ 
¦ विद्यापति मन सुने वरनारि 
अवसर जानि (जे) मिलत मूरारि। 
राजय सूमनराएन जान 


६१ 


राए सिर्वसिहुं कखिमा दे ` रमन ॥ 
राम० पुण ४७ (क), पर १५९, १०३ 


[ 


षात्मेद-- 

मि० भ० (पद-संश्या १०३)--१ सगरिमो रअनि। २ चान्दमय । ३ आन्धार। 
४ सु. . 1 ६ हृदय । ७ वास । ८ अपने । ९ गौरे गुण । १० खान्त। ११ सुनु । १२ देवि! 

छा” (पद-सस्या ३२}--१ सगरिभो रजनि । ४ सु. . .1 ७ वास। ८ भपनेहिं। 
१० खान्त। ११ सूनु । १२ देवि। 

शब्दा्ं--रास-- (रारि--स०) ढेर। निधिखजाना। बहि जाएत जाय 
सैण्डि--खण्डित करके । कि 

अरथ--न््रमय सार रात देखकर (अर्थात्‌ -पूणिमा कौ रात आने पर) ष्या 
मन-ही-पने कितनी वार पृरकित हई । 

कछसेही वेरा होगा! (फिर तो यै) जयने मन से ही अमिसार करनी । 

हे सखी! हृदय मे (अभिलाषा का) लित्तना ढेर है, (सो भै) प्या कही! 
(माम हौता दै, जैसे अभि षामो का) खजाना स्वय समीप मा गया है। 

युग बीत जाता है; (भिन्तु चन्द्रमा) एकरूप रह जाता है! (अर्थात्‌--वह्‌ चमकता 
ही रहता है।) इश उसके गुणगौरव का यही उपाय है (कि)-- 


० अ०--एननि! द मन्धार। ५ मोम । ९ गन गौरवे । 


विचचापतिःपदावली ५६ 


राहु चन्द्रमा को खण्डित करके ग्रस के, (जिससे) किसी विरही जन को दु-ल नही हौ । 
विद्यापति कहते ह--हे वरनारी ! सुनो । कृष्ण जवसर जानकर मिरुगे। 
लिमा देवी कै रमण राजा दिवरसिह रूपनारायण (इमे) समक्षते ह । 
चिकेष--चतुयं पक्ति का दूसरा हे" मधिकं प्रतीत होता है । 
सुहेबरागे-~ 
[ ४१] 
बरख दोआदस करगलाह जानि 
करता जलासं पिउलन्हि पानि। 
जानर हृदज' भे परिताप 
तेः नहि गनके परतर पाप।ध्‌.०॥ 
साजनि कि कहुब कहुइते * लाज 
अनुदिनं मेक ची. ` ` " (स) म' काज ॥ 
प्रथम समागम दरसन रागि 
वारिस रञअनि' गमाउछि' जागि। 
पवनहं सनो कएलन्हि अवधान 
प्रथम गतागत पञ्चसर जान।१६०॥ 
रामण० पृऽ ४७, पण १६०१० १ 
पाठभेद 


मि०भ० (पद-सस्यथा ८२३)--१ कतो । ९ हदय । ४ कह्इते। ५ चीन्हि सम। ७ गमा- 
ओलि। १० पथ सव। 


खा० (पद-सख्या ३३)--२ ते । ४ कहदर्ते। ५ चीन्हि सम! ७ गमासोलि। ८ समे। 
९ पथ सब। 
शब्दायं--दोभादस= (द्वादश--स०) बारह। लगा रगा दिया परिताप=दु ख 
परतर (परत्र--स०) परलोक । अवधान=ध्यान। गतागत्--यातायात। पञ्चसर-= 
कामदेव । 
„ अर्थ- (उन्होने) जान-वृक्षकर (परदेश मे) बारह वषं र्गा दिये। (अर्थात्‌--बारह 
वेष परदेश मे विता दिये।) कितने जारयो (चाटो) का पानी पिया। 





स० भ०~-३ ते । ६ रत्नि । ९ कएल । 


५३ विदयापति-पदाब्र्ती 


(मनि) समञ्ञा (अर्थात्‌--मृञ्गे ये वाते न्नात हई, तो मेरे) हदय मे दुःख हुआ । इसीतिप्‌, 
(ने) परकोकके पापकी मी गणना नहीकी। ' 

हे सखी ! श्या कटू 7? कहते लन्जा होती है। क्रमश ^“ के समान (मेरा) कायं 
हो गया। 

पहला समागम धा। (गत उनके) देन के किए (मैने) बरसात की (समृची) रात 
जगकर बिता दी। 

हवा कामी (मैने) ध्यान रला। (अर्थात्‌--हृवा मी मेरे मभिसार को नही जान सकी ।) 
प्रथम यातायात्त को (केव) कामदेव ही जानता है। ~ 


धतदछठी--~ 
[ ४२ 1 

दमन किरिजा अरिमहिं 
मिरिगा गे बतुराए। 

मनेः धनि देखए गेलाह 
जनि. (बन्धन) फोलि खाए ॥्‌.०॥ 

साजनि किं कहूब आब ससी 
अपुर कहहि न॒ जाए ॥ 

बौर गछ चलि बसल 
सिरिफल धणएकहं चोर। 


(पु) चिल बोर्लहि बोर॥ 

भावक भरमलि तेः ससि 
भिरिगा नहि ओ कान्ह्‌। 

रूपनरामेन नागरा 


लिमा देवि रमनि। 
राम० पृ ४७ प्रण १६११० ४ 


एवाननं 


सं° अ०~-१ मोन! २ तोन।, 


विद्यापतति-पदावली ५५ 


शब्दाथ--दमन कुन्द एूल । किमरिआआ=क्यारी। भरिबार्हिं =मेड प्र अतुराए= 
उत्कण्ठित होकर। फोलि खोलकर । बौर गाष्ठं=कुसुमित वृक्ष पर। सिरिफलन्=(श्रीफल-- 
स०) बेर । बोरबोल बोलने छ्गा। 

अर्थ-- (एकं सखी दुसरी सखो से कहती है) कुन्द एूल कौ क्यारी के मेड पर उत्कण्ठित 


होकर मृग जा प्चा। 
हे धन्ये ! (इख तर) यँ देखने गई, (जिम तरह किं वह्‌) वन्वन खोलकर (कृन्द फूल) 
चारह्‌ा हो। 


हे ससी अब क्या कहूं ? (वसा) मद्मुत कहा नही जाता । 
(बह मृग) बौराये पेड पर जा बेडा (भौर) श्रीफल को चुरा रला। 
पूछने पर (वह) बोखी बोलने क्गा। 
(दूसरी सखी उत्तर देती है--) हे सखी । तुम माव से मुका गई हो। (इसीलिए, इस 
प्रकार कहती हयो। वास्तव मे) मुग नही, वे तौ कृष्ण है । 
छलिमा देवी के रमण चतुर पनारायण (इसे जानते है।) 
विद्ोष--यह्‌ पद अन्यत्र नही है। इसीचिए पाठभेद नही दिया गया। 
| ४३ | 
| , (अग्‌) दीपः पादु गेलि लाज 
, पथं चलले विसररहुं न॒ काज। 
जमन तीरं सनो समन्द मान 
कंसन कए की बृहतः अजन्‌ ०॥ 
ए सखि आबे" बोलब हमे जानि 
कपटिषहिं निकट" तुरगो आनि'। 
निज“ पिअ" पेम हेम सम हारि 
अरङ्किरिम कामिक 'दुह कुर गारि॥ 
पलटि नाइते ' घर बड" बलहीनं 
'अबे संबे कद भेर तोर अधीन। 
विद्यापत्ति भन सुन वरनारि 
धैरजे" तरनि“ तिरोहित गारि॥ 


राम० पृ० ४८ (क), प० {६२.१०१ 


स० अ०--२ फहसनं । ५ अनमान । ९ ज्ञानि । १० निन 4 १३ धरे । 


१६ विदयापति-पदावही 


पाठमेद-- 

भि० म० (पद-सख्या ३६९) --१-२ पाए तक । ४वुङ्षङ 1 ६ आगोर की । ७-८ निकटभो 
लगोलह । १०-११ निगमिभ। १२ बड । १४ तरुणि। 

ठा० (पद-सख्या ३४)--१-२ पाए तक । ६ आगोर की बल्बह्‌ से। ७-८ निकटमो 
रमोलह्‌ । १०-११ तिममिग। १२ बड़। 

शब्दा्थ--आगू-मागे । पादपीठे! काज उद्य ! ममानअन्नान । हेम=सोना । 
बलहीन =दधिल्य-=थक्रावट । 

अ्थे--दीपकं मागे हुमा कि लज्जा पीछे चरी गई । (अर्थात्‌--जभी म दीपक लेकर 
घर से निकली, तमी लज्जा दुर ची गई ।) मागं मे चकते हर्‌ मी (ने अपने) उदेश्य को 


नही भुराया। 
यमुना-तीर से (मैने) सम्मान के साथ सवाद दिया । (किन्तु) ज्ञानहीन किस तरह 


समक्षेगा ? (अर्थात्‌--सवाद भेजने पर भी वह अज्ञ नही समञ्च सका। ) 
हे सखी ! अव (तुम) जान-वृक्चकर हमे (कुक) कहना । (कारण, इस बार तुमने मृते) 
केषटी के निकट ला पहूंनाया। 
अपने प्रिय के सोने के समान (विदयुद्ध) प्रेम कौ छोडकर कामी (पुरुष) को मगीकार 
करने से दोनो कुर मे अपमान होता है । (अर्थात्‌--स्वामी के कु मे तो अपमान होता ही है; 
कामी पुरुष के कुक मे भी आदर नही भिता है। वहाँ भी अपमान ही होता है।) 
(अब) लौटकर धर जाते हृए बडी थकावट (माटूम होती है ।) अन (मेरा) सवक 


तुम्हारे अधीन है। , 
विद्यापति कहते है--अरी वरनारी ! सुनो । षयं (धारण करने) से तरणी का अपमान 


तिरोहित हो जाता है। . 
शीराग-- 
[ ४४ ] 

से अत्िनागर तमे ,रससार 
पसरो बीथी पेम पसार॥ 
जौवन नगरे बेसाहत सूप 
तते मुरइहह जते सरूप ॥ध््‌.०॥ 
साजनि (ह) हरि रस बनिजार 
गोप भरमे जनु बोखृहं गमार॥ 


विद्चापति-पववली 


पाठभेद 


ठा० (पद-संख्या ३५)--१ देवि। 


४ 
बिधिनसे अबे करब नहि मान | 
जईइअयो सोलह सहसपति कान्ह ॥ 
तन्हि तोह उचित बहत जे भेद 
मनमथ मधे करब परिखेद । 
भन (इ) विद्यापति एह रस जान 
राए सिवसिह कखिमा दे रमान॥ 


राम० प° ४८ (क), पद १६३, पं०५ 


विदोष--यह प्रद निपाक-पदावली' मे भी है। अतः, इसके किए श्रयम भागः का १११ 


संस्यक पद देखिंए। 


कतितरागि-- 


ररम 


॥ [ ४५ ] 

बदर सरिस कुच परसबः नहु 
केत सुल पागोब करति उह उह । 
बाहुक बेह परस निवार 
नीवी मोष करए कें “ पारपर्‌०॥ 
माधव अनुभव पहिलुक सङ्खं 
नहि नहि करति एह बथु रङ्ख। 
अधर पाने से हरति गेनानः 
कमल कोष कए धरति परानः॥ 
बेरी डीठि निहारत्ति तोहि 
जनु भमरसि" (तने) " पुछिहिसि" मोहि। 
नूतन  रस.. संसारक सार 
विंद्यापति ` कह कवि कण्ठहार॥ 


राम ०० ४८, १० १६५, १० २ 


सं० अ०--.२ नह! १२ पुषिहसि ! 
८ 


4४ विदापति-पदावली 


भि 


पाठनद--~ 


मि० म० (पदस्या २७७) ~-{ परसर। २ लहु1 ३ करित! ४ उं ५ वेदे। 
६ नीवि। ७ इहे। ८ गेयान। ९ पराण। १० ममरसि। ११ पाठाभाव। ` 
ठा० (पद-सख्या ३६)--२ लह । ४ उषं । ५ वेढे! ७ इहे। ११ पाठाभाव । 
शब्दाथं--बदर=वैर। सरिस=समान । कुच=स्तन । नहु --धीरे। उहू-उहु--निषेधार्थक 
अव्यय । बेढे~अवरोष से! परस=स्यशं। मोष (मोक्ष-स०) खोखना। सङ्गः=समागम। 
एहे-यही। वथू-=वस्तु--स०। -रग-आनन्द। डीलि=दुष्टि से। भमरसि-घवराकर 
छोडना। नूतन नवीने । 
` “7 उरथै-ैर के समान (छोटे! स्तन को धीरे से दूना । (गव वह्‌) उहू-उह' करेगी ( 
तुम) कितना सुख पायोगे ? 
व बहू के अवरोध से (वृह) स्पशं का निवारण करेगो (तो भला) नीवी कौन सोर 
सफेगा ? 
हे माधव ! प्रथम समागम का अनुभव करना। (वह) नही-नही' करेगी, (इससे 
क्या?) यही वस्तु आनन्द है। 
अधर-पान (करने ) से वह (अपना) ज्ञान हार देगी (अर्थात्‌--उसका ज्ञान चलता जायगा । 
वह अपने) प्राण को-कसल-कोष मे करके धारण करेगी। (अर्थात्‌--परथम समागम्‌ के समय 
वह्‌ मूच्छित हो जायगौ किन्तु उसके प्राण ब्रह्माण्डस्यित कमक-कोष मे सुरक्षित रहे । ) 
(वह) रातु कौ आंख से (अर्थात्‌--शतर की भाति) मदे देगी । (किन्तु तुम ) घवरा- 
कर छोड मत देना । (तब ) मृक्षे पुना । 
करवकण्ठहार विद्यापति कहते है कि नवीन रस संसारका सार है। 


धनदछी राग- 
[ ४६} 


गुरुजन दुरजन ` परिजन बारि 
न गुनल-राघव कु(रू) के गारि। 
जीव कुसुम कए पुजल नेह 
` मरि डभकल' अबे तोहर सिनेह ॥ 
„ .... वास 
सखि जानब जनो बड उपहास ॥घ्‌.०॥ 


वपन ् 

पुन्‌ जनु आबहु हमर सम्राज 

म॑मे" नहि रखने आखिक- लान्न॥. 

मुनक काजं. (प) रए परमाद 

हमराहुं जनु ` स पल अपवाद ॥ 

सुन्दरि वचने हलक सिर स्ञालि 

नागर न सह कुगदंजा गारि॥. 

जत अनुराग दूर पबे गेल 

भीतिकः पुतरी विषधर. भे॥ 

विद्यापत्ति कह सुन वर नारि ` 

पह अवकरेपिज“ दोस" विचारि॥ 

राजा ख्पनराएन^ जान 

सिरि सिवसिह रखिमा दे" रमान ॥ 

राम०पृ०४९ (क), प० १६५, पं०! 

पाठ्मेद- 


मि० म (पद-सख्या ११९)--१ उमकल 1 २ वड । ९ मोतिक। १३ देवि। 

ठा० (पदन्सद्या ३७}--१ उभकक। २ वेड । १० अवेलपिग"। १३ देवि। 

श्ब्दार्थ--जीव प्राण । कुसुम । वारिनत्याग ! डभकक छलक गया । परमाद-= 
(भरमाद-सं०) अनवधानता च्ञालि-्ञाडि~इकाना। कुगदंआकुग्रामवासीगेवार 1 
भीतिकिदीवार की। पुतरीन्=पुतरी । गवरेपि=अनादर करुना चार्हिए। 

अ्यं--गस्जनो {ओौर) दर्जन परिजनो को त्याग दिया! (अपने) साधव (गौर) कुल 
के अपमन का (भी) विचारनहीकिया। . - ~ 

(अपने) प्राण को फु वनाकर (मैने तुम्हारे) सेह की भजा की । (किन्तु) गव तुम्हारा 
स्नेह भरकर छक गया। 

4 1 यदि. सिया जानेगी, (तो) वडा उपहास होगा। 

फिर (तुम) मेरे समाज मे मत बाना। (यदि आमोगे; त्रौ) ओ आंख की छाज नहीं 

रतंगी। (अर्थात्‌--बह भरोसा करके मत भना कि मँ रुज्जावशं तुम्हारा स्वागत कडगी ।) 





सं° अ०--३ मोन । ४ मालिक । ५ पलु! -६ पढ ।- ७ धालि। . <ुगदता। 
११ दोष । १२ खपनरामेन। 


६९. विद्ापति.परावली 

मुनि के कायं मं भी यनववानता होती है (अर्यात्‌-मुनियो को भी मतिश्रम 
होता है-मुनीनान्च मतिश्रम '; किन्तु) वह गपवाद मुञ्षपर नही पडता। (अर्यात्‌-- बो 
कुष कह रही हु, सोच-समल्चकर कह रही हु । इसे तुम मेरा मतिभ्रम मत समञ्चना 1) 

सुन्दरी के (इस प्रकार) कहने पर (कृष्ण ने) माथा इला दिया। (अर्यात्‌--उन्होने 
भाथा लाकर स्वीकार कर छया करि शँ नही आगा" कारण, } नागर कुग्रामवासौ की गारी 
नही सह सकता। 

(दोनो मे} जितने अनुराग ये समी दूर चरे गये। (अवत्तो) दीवार की पती 
विषधर हो गई । (अर्थात्‌--जो करुतक गुडिया थी, वहे आज डरावनी प्रतीत होने गी 1) 

विद्यापति कहते है--अरी वरनारी ! सुनो। दोष का विचार करके स्वामी का बनादर 
करभा चाहिपए्‌। 

कखिमा देवी के रमण राजा श्रीशिवर्सिह रूपनारायण (इसे समते है ।} 


बुहबराम-- 
[ ४७ | 


चान्दक तेज रञनि' धर जोति 
रजत सहित पहिरल धनि मोन्ति ॥ 
चान्दने तनु अनुरेप सिङ्खार 
धम्मि थोएल कुन्दक भार्‌ ॥ध्‌,०॥ 
हरि कि कुव अनुपम भान्ति 
सखि अभिसार दिवस सम राति॥ 
ननक काजर दुर कर धोए 
चान्दक उदगः कुमुद जनि होए ॥ 
ननः चान्द दृह एकत रङ्ग" 
जमुना जलं" विपरीत तरख ॥ 
जमुना तरि धनि आदइक्ि राति 
तुम अनुरागे अद्भधिरि कत सात्ति ॥ 





शं° अ०--१ रमनि! ४ की! ५ अनृषम । ७ नक । ९ ननन। 


विष्वापति-पदाबल ११ 


विद्यापति भन अभिनव कान्ह 


राए सिवर्सिह रुखिमा दे" रमान ॥ 
रामण० पु० ४९ (क); प० १६६, प०५्‌ 
वाठनेद-- 

मि० स० (पद-संख्या १०१)--२ धनि पिरक मोति। ३ धम्मिल। ६ माति। 
७ तयनक। ८ उदम। ९ नयन। १०-११ एक तरङ्ख। १२ जक, १३ देवि। 

ढा० (पद-सख्या ३८)--२ धनि पहिरर मोन्ति। १०-११ एक तरङ्ग । १३ देवि। 

्न्दाथं--रमनि=रात्रि। रजत-=चादी। मोन्तिमोती। धम्मिछं=नूडे मे। 
धोएकल=स्थापित किया। भार्=रादिठेर। मान्ति=प्रकार। एकत (एकत --स०) एक 
समान। बद्भिरि=अङ्खीकार किया। साति (शास्ति-सं०) दण्ड दुख) 

र्थ--चनद्रमा के तेज से रात्रि प्रकाश धारण कर रही है। (अर्थात्‌--चन्द्रमा के तेजं 
से रात मे भी प्रकाश फा हुमा है। इसीलिए) धन्या ने चादी के साथ मोती पहन छ्िया। 
(अर्थात्‌--चांदी के आभूषण गौर मोती की माला पहन ली ।) 

चन्दन से शरीर का अनुकेपन करके शृङ्गार किया (गौर) जडे मे कुन्दं की राचि 
सौस री। 

हे ष्ण ] (म नायिका का) अनुपम प्रकार (अद्भूत रीति) क्या कहशी ?. (पि) 
दिन के समान रात्रि थी, (तथापि) सखी ते अभिसार किया। + १ 

(उसने) घोकर आंखो का काजल दुर कर दिया। (जान पडता है,) जसे चन्रमा के 
उदय से (विकसित) कुमूद हो। 

(गब) आंख भौर चद्मा--दोनो का रग एक समान हो गया। (उसके प्रतिनिम्ब से) 
जमुना के जरू मे विपरीत तरे उठने छ्गी। (अर्थात्‌--यमुना के श्याम जल मे स्वच्छ नेत्र 
बौर चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब से उजली तरंगे उठने लगी) 

तुम्हारे अनुराय से कितना दुःख अगीकार करके धन्या रात मे यमुना तैरकर (तुम्हारे 
पास) आई। 

बिद्यापति कटे है-रुखिमा देवी के रमण राजा रिर्वसिह अभिनव ष्ण है। 


धनी राग-~ 
[ ४८ ] 


जहुभा कान्ह देर तोह आनि 
मने पामोक भेल -चौगृन बानि॥ 


६४ विद्ापति-पदावती 
पर अनुराग रगे“ गे मोहि 
से म॑ने" छडकल " सुमञ्ञए" तोहि । 
भनईं विद्यापति बुञ्ज रसमन्त 
राए सिवरसिह रुखिमा देवि कन्त॥ 


राम० पृ० ५० (क). प० १९९. ०५ 

पाठमेद- । 

निर म० (पद-संल्या १३१)--१ वाढिक। २ काडि। ३ तोहे। ४ गेयान। ५ रमणी। 
६ धर। ७ सद्ध 1 ८ इ । ९ वड । १० रागे। ११ मये। १२ छडकले। 

“` ठा० (धद-सल्या ४१)--१ वाहिक। २ काटि ७ सद्ग । 

शब्दार्थ--काटि जा=वाहूर निकल जाता है। जानि--जानकर। ठमच=स्थान। 
मानि--मानकर। एतवाहि--इतने मे ही ! दह्‌ दिसर--दसो दिच्चाभो मे। थिर स्थिर। जातकिं= 
चेरी । केतकि्केवडा। सार-~महतत्व । पुर =घुमता है। थावर=स्यावर-घं०। रद्ध = 
अद्भुत । छट =छोड्ने पर। सुमक्चए-समक्चने लगेगा मानने रुगेगा। ` 

अर्थे--बाढ का पानी वाहर निकर जाता दहै-- (इसे) जानकर (भौर) जो अपना 
है-स्थायी है, (वही अपने) स्थान पर रह जाता है, (इसे) मानकर-- 

हे सुमुखी ! एसी (परिस्थिति) मे भी तुम रोष करती हो ? क्या इतने मे ही पुरको 
दोष देना चाहिए ? 

सौरा दसो दिशागो मे (चूम-फिरकर) मधू पान करे (इससे क्या ?) अपना ्चान 
स्थिर रहना चादिए्‌। ': 

रमणी होकर यदि विहार करती है, तो जातकी, केतकी (या) मारत का महत्व ह । 
(अ्थत्‌--यदि ये विहार नही करे, तौ इनका महत्व ही क्या ?) 

मधु लेकर भौरे के साथ कौन घूमती है? स्थावर (जातकी, केतकौ मादि) 
कोही (मौरेके षास भाने से) गौरव होता है। यही (भौरि का) वड़ा अनुराग है। 

दुरे के राग-अनुराग से (वह) मुग्ब हो गया! (किन्तु) भेरे छोड़ने पर वह तुमह 
(फिर) मानने रुगेगा। 

विद्यापति कहते ईै--रुखिमा देवी के स्वामी" रसन्न राजा रिवरसिह (इषे) 
समञ्षते है। 


सं° अ०--११,मोन ! १२३ समुश्षए। 


(ादहि-यदावलो ६५ 


[ ५१1 
वामा नअनः षरं ˆ आरम्भ 
पूरक मुकुले परल कुचकरम्म । 
नीवी निविल' संसर ते बीधि 
सने" सूचि हट सहस सषि ॥१०५॥ 
चल चल सुन्दरि न कर बेआज 
मदने महासिधि पानिं आज । 
विलम्ब न कर अङ्जिरहि" अभिसार 
ह“ पए फाव' अकामिकं धा ` 
ताहि तनि काँ कबोन , तरङ्ग 
जकर. मदन महीपति सङ्ग 
विद्यापतिं कवि कए विचारि 
पूनमन्त" पाबए भुनमति" नारि 
राम० पु9 ५०, प१०-०, प०४ 
पाठमेद-- 
मि० भ० (पद-वंख्या ३०९}--१ नयन। ४ सगुगे। ७ बद्भिरहि। ८ हटे । ९ फारए। 
१० कामिक । ११ बाण। १२ ुणमन्व। १३ गुणमेति। त 
° (पद-पंख्या ४९)--५ सुचिहदु। ६ पागोवि। ९ फारए। १० कामिक। 
११ बाण। ^ 
शन्दयै--शुल = (सश्रग-सं०) फड्कन। पृरक=रोभाज्व । मुकुले 
विकसित कठी से। मिविल-(निविड)--स०) ककर वधी हुई। संसर्=खिसक रही है।ते 
वीपि=उसी प्रकार। वेमाज(व्याज-सं०) बहाना). फाव शोमा पाती है। अकामिक= 
काम-करानभिन्र। वास्~वाला! तरङ्ग दिर-डोकसौच-विचार । सङ्ग-साय। 
अर्य--वाम नत्र मे स्फर का गारम्म हु । (अर्थात्‌ ख फडकने सगी । ) 


1 अद्-विकसित कटी से कुचकुम्म भर गया । (र्यात्‌-स्तनौ के ऊपर रोमाव्व 
भवये। 


सं० अं०--१ नमन । २ मुकुले! २ निविढ । 
$ 


६६ विद्यापति-पदाबिती 
इसी प्रकार कसकर वधी हई नीवी खिसक रही है। शकुन से भुचित हो रहा है .(कि). 
साहस (करे) से सिद्धिहोगौ। २ 
अरी सृन्दरी ! चलो, चलो । बहाना मत करो। आज कामदेव महासिद्धि पायगा । 
विम्ब मत करो! (शीघ्र) भिसार को बङ्खीकार करो। कामकलानभिज्ञ बाल 
ही हठ (करने) से शोभा पाती है! (अर्थात्‌-तरुणी को हठ नही सोहूता है।} 
उस तरुणी को कौन सोच-विचार है, जिसके साथ (स्वय) राजा कामदेव है। 
कवि विद्यापति विचार कर कहते है कि पुण्यवान्‌ (ही) गुणवती नारी पाता है। 
विशेष --इस पदं के गन्ति मे पद-संख्या नही है1 


धनचछी-- 


[ ५२ ] 


द॑ दसि हारक दकिन चीर 
हीराधारः ` हराएल हीर। 
अइसन नीरज' देकए जोलि 
बर्ज माङ्गल' बह ममोकठि' ॥ध्‌.०॥ 
भलि परिनति. (मोर) भेलिमुरारि 
मल कएु राखलि कृलक गारि॥ 
वकुल माला गन्तल नाये" 
मोहि पिन्धरुहुः अपने हाये" 1. 
सासु समार पूजक भार 
ननन्द गान्तक ^ टूटल“ हार॥ 
सरसं कवि विद्यापति - गाव 
मनक पाहुन मदन माव। 
राजा कूपनरामेन जानं 
सिवसिह ल्खिमा दे(वि) ^ रमान॥ 


राम० १०५१ (क)»प१० १७०,१०२। 


सं° अ०--२ नीलन । ३ जोढि। ५ ममोकरि। ७ गान्यढर । १२ गान्यल। 


विद्ापति-पदावली , ६७ 
वातेद-- 

भि० भ० (पद-षंस्या ६७) --! हीराधार । ४ भाङ्ग । ६ परिणति । ८ नाथे 
९ पिन्वयोखहुं। १४ सूपनरायन । १५ देवी । १ 

छा (पद-सख्या ४३)--९ पिन्बोषहं । १० नल । ११ ननदै' । १३ टु । 
१४ रूपनरायन । ॥ । 

श्वाय -ई=यह। घरं =घार भे। वरुम= (वल्य--स०) कंगना । दसि हारक 
सूतत-पूच हो र्द । नीरज=निकंज्न-स०। भोलि-=जोड दिया आगन क्रिया । हीर 
मधे क़ भूषण । ममोलि=ममोड दिया =देठ दिया। गारि=गाली करद । गान्तसगृथा। 
पिन्चलुपिन्दाया। समारल=सपारा पएूनल=लुरे" हृए। बार=बाल। पाहून 
(भाषण--सं०) अतिथि। । 

` अथं--दक्षिण देव की सादी सूत-सुत हो गई (गौर) माथे का आभूषण हीरा खो गया। 

हे निेज्ज ! इतस्त अकार (तुमने) मआश्गिन किया (बौर) बहि मरोड दी (कि) - 
केशना टूट गया। 

हे इष्ण ! परिणाम मल हुमा । (तुमने) कुर के करुद्धः को अच्छी तरह (ढककर) 
र च्या । (व्यग्याथं यह है कि तुमने दुख मे कलङ्कं लगा दिया) 

(किन्तु, कुल मे कलद्कनही खगा । कारण) स्वामी ते वकुल की माला गुथकरर अपने 
हाय से मृत पिन्हा दी। 

सास ने सेए वाख को संवार दिया (गौर) ननद टूट हार को गथ दिया । 

सरस कवि विद्यापति मन के उत्िथि कामदेव का माव गाते है। 

छिमा देवी के रमण राजा रिविह र्पनारायग (इसे) जानते है। 


नत~ , 
[ ५३ 1 
त॒तुञ्ञएु रस नहि बुञ्च परिहास 
नहि अआणिङ्गन भनृहः विलास ।. 
सब रस तहि खने चाहे ताहि | 
सागर कोन पुरे" हौ" भाहि॥घ्‌.०॥ 
माधव सलि मोरि सहज अजानन" 
रस वृक्षति तमो ह्येति सआभि'॥ 
कका 


° सर परे । ४ अनानि। ६ सनरानि। 


६८ वि्ापति-पराषलौ 


अनूभवि वञ्चति जखन सम्भोगं 
। तर्हि खनेः कोपहु कर्षा जोग । 
एखनक आरति रह” पए दन्द 
मन्दल" मूक" कतए मकरन्द ॥ 
विद्यापति कह नव अनुराग 
बड" पुनमन्त पाव पए माग। 
रूपनराएन" बृञ्च रसमन्त 
राए सिर्वसिह्‌ लखिमादेति कन्त ॥ 
राम° पृ० ५१ (क), प० १७११० ५ 


वाठमेद-- 
। मि० (पद-सख्या५८) --१ भह । २-३ पृएवेही। ५ तमो! ८ ताहि! ९ सन। 
१० हर। ११ मून्दला । १२९ मुक्‌ । १३ बड्‌। 
हा० (पद-सख्या ४४) २-३ पएवेहो । ७ संभोग । ८ ताहि। ९ खन । {० हर। १३ बड॥ 
,* शब्दा्थ--तहि खने=उसी समय । ताहि उससे 1 अमानि--अज्ञानी । भारति 
(आत्ति-स ०) पीडा । दन्दनछनद (सं०) छ्षगडा। मुकु्ल=कठी मे। 

अ्थ-- (बाला अभी) न रस समङ्षतीं है, न परिहास समक्षती है (गौर) न आलिङ्गन 
(तथा) भ्र-निास समक्चती है। 

(किन्तु तुम) इसी समय उससे सब रस चाहते हो! (अरे ! ) समुद्र को पैरसे कौन 
थाह सकता है ? (अर्थात्‌-जिस प्रकार समद्र को पैर से धाहना असम्भव है, उसी प्रकार 
बाला से रसदान प्राप्त करना असम्भव है।) 

हे माधव ! मेरी सली (अभी) स्वभाव ३ अज्ञान है। (जव) सयानी होगी, तव (स्वय 
ही) रस समशचेगी । । [र 

जिस समय (वह्‌ स्वय ) अनुभव करके घम्भोग को समगी, उस समय (बह) कोष 
कृरे योग्य भी होगी । 

इस समय पीडा (देने) से कषगड़ा ही रट जायगा, (ला कुष मी नही होगा । कारण,) 
मंदी (विकसितं) करी म मकरन्द कहँ ? - 

विद्यापति कहते ह (कि) बड़ा पुष्यवान्‌ ही भाग्य से नये अनुराग को पाता है। 

लिमा देवी क स्वामी राजा चिवि रूपनारायण (इसे) समशते है। 

1 । 


सं अ०--१४ स्पनराबेन। 


विं्ापति-पदाबली ६५ 


[ ५४1] ' 
, वसनं हरतेः लाज दुर गेल 
पिक कलेवर अम्बर भेल। 
अनोधे" नने निक्नावएु दीव 
मुकुल्हुं कमलं भमर मधु पीव ॥ध्‌.०॥ 
मनसिज! तन्त कमो मन लाए 
बड उनमनिजा अवसर पाए। 
से सवे सुमरि मनहूं कां लाज 
जत" सबे विपरित तन्ह्िकिर काज ॥ 
हृदअक धासि धसम॑सि मोहिं 
आगर कदिनी कि कहबि तोहि । 
सकलो रस नहि अनुवद नारि 
विद्यापि कवि कहए विचारि॥ 
राम० प° ५१, १० १७२, १० ३ 
पठे 
ठा० (पद-संस्या ४५)--१ अमर्षे । २ जते। 


विशेष--यह पद नेपाल-पदावली" मे है1, अतः, इसके किए प्रथम भाग का ५८ 
सस्यके पद देखिए । 


इसके बाद निम्नलिखित पदाय है-- 


इसके बाद चार पुष्ठ तह है। फिर निम्नरिखित पदा है-- 
०० ०० ..नेननजार्‌। 
स्पनरामन ई रस जान 
सरस कवि विधयापति भान ।॥१८६॥ 


[ ५५. 1] . 

पह समो उतरि बल्ब बोल 
असन मन॒ न मनए मोर। 
से जदि वचने. फे" उदास 
अपनि' ' छाहरि तेज न पास ॥ध्र्‌०॥ 
संखि पठाबसि! मन्दे साथ 
हंरओः आदर अपन नाथ*॥ 
कैरव सुरु कमल . चन्द . 
पर॒ परूसक  सिनेहं मन्द । 
नागरि मए . जदि हठे" विमान“ 
एकहिं `. जनमे इछब” आन '॥ 
संरस . मन कविं कण्ठहार. 
सुन्दरि -राख कुल (क) बेबहार। 
ई रस" रूपनराएन" जान 


रानि कखिमा देवि रमान॥ 
राम० पृ० ५६४ (क); प१० १८७,१०१ 

पाठेव - 1 । 

भि०,अ० (पदस्या १५)--१ फले। २ आापनि! ३ पचारसि। ४ मन्दे । ५ हर बो । 
६ आपन ७ जाथ । ८ पुरुषक। ९-१० हे" विमान। ११ एकि! १२ इच्छव । {६.रणि। 

ला० (पद-सस्या ४६)--२ पचारसि। ५ हर गो। १४ सव । 

श्न्दा्थ---उतरि वौव-दवकर वाते करोगी । से=वह। छाहरि=छाया) करव = 
कुमुद । विमानन्=-असम्भानित। 

अर्य--स्वामी से दवकर तुम वाते करोगौ-मेरा मन एेसा नही मानता है। 

वे यदि वचन (गौर) फर (कमं) से उदास है, (तो रदे। इससे क्या ?) अपनी छाया 
सामीप्य नही छोडती है। (अर्थात्‌--यदि स्वामी वोरते नही है, उनसे कु फरशराप्ति नही 
होत्री है, तो भी तुम्हे उनका त्याग नही करना चाहिए।) 


सं० अ०--८ पुर्वक । १३ तान । १५ सूपनरामेन । 





विद्रापति-वेदावली ७१ 

(तुम) सखी को बुरे (वचनो) के साथ (उनके समीप) भेजती हो। (अर्थात्‌- 
सखी क द्वारा भला-ब्‌ रा कहला भेजती हो । इसीलिए) मपने होकर भी स्वामी आदर काहूरण 
करते है। (अर्थात्‌-आदर नही करते है।) ` 

(अपने स्वामी करो छोठकर परःरुष से परम करना यच्छा नही है । कारण, ) परपुरुष का 
मेम बरा होता है । (उदाहरण के लिए) कैरव (गौर) सुयं (तथा) कमल (एव) चन्रमा (सामने है।) 

नागरी होकर मी यदि (अपने) हठ से असम्मानितं हो जाय (तो) एक ही जन्मभे दूसरे 
(जत्म)की इच्छा करनी चाहिए। (अर्थात्‌- नागरी का स्वामी से खटकर बैटने से मर 
जाना जच्छा है।) 

सरस कवि-कण्ठहार (विद्यापत्ि) कहते है (कि) सुन्दरी कुकर का व्यवहार रखती है। 

रानी लखिमा देवी के रमण (राजा शिवसिह) ख्पनारायण इस रस को जानते है। 


धती 
[ ५६ |] 

कोकिल गाबए मधुरिम बानि' 
ऋतुं वसन्तं" हे अमिन" रसे“ सानि। 
असमञ' प()सिओआ' ल्लो' पाए 
चेगो' चगो करिम काहु न सोहाए। ।४्‌१॥ 
साजभि अबे" कत" देह असवास 
(की पुनि) कान्ह" जाएब मोहि पास ॥ 
गुर सुमेर तह सुपुरूस“* बोल - 
कुर्क धर (म) बुडे“ की मोर्‌^। 
केरमक दोषे" बिधटि गेछि सारि 
अगि“ जनम. बुञ्चबि परिपाटि ॥ 
विद्यापति भन म -कर विराम 
¦ अवसर जानि पुरत" तु (ज) * काम। 
रूपनराएन ˆ , बुक्ष = रसमन्त 
' रए सिवसिह ` ुखिमा ` देवि कन्त ॥ 


9 ट ०१० १८८, पृं 
राम०पृ०५४ (क), प० १८८, १ ०५ 


सं म०--१४ पुपुदष । १७ दोबे'। १ स्पनरामेन । 


७९ विधातिन्यदादसौ 
पाठमेद-- 
भि० भ० (पद-संख्या १४३)--१ वाणि। २-२-४५ ऋतु वसन्त हे थमिम रस सानि। 
६ असमय । ७-८ परचि आलाना। ९-१० चेगो। चेगो। ११-१२ अबेकत। १३ कानहै। 
१४ सुपूरष ।' १५ छडरले । १६ भोर। १८ अगिरा। १९२० धरत गो। 
` ा० (पद-सस्या ४७)--७-८ पसि आकाना। ११-१२ अबेकत। १५ उड्ले। 
१६ भोर। १९-२० वरत गो! 
` इन्दाये--आनि=(वाणी-स०) बो! सानि-=धोलकर। पोतिमा=(पोषित-- 
स°) पाला हया । कलोन्=दुलार। असवास=माद्वासन । गुरु =वजनदार। बुडकते द्वे 
से। साटि=सद्ध । परिपाटि =रीति। विराम=अन्त। 
' ` अथं--कोकिल वसन्त ऋतु मे (अपने) मधुर वचन को अमृत-रस मेँ धोलकर गाता है। 
(किन्तु यदि वह) असमय मे दुलार पाकर चै-चे' करता है, तो किसी को भही 
सुहाता है। 
हे सखी । अब (मुजञे) कितना आदवासन देती हो । (क्या फिर) ष्ण मेरे पाच 
जायेगे ? 
मेरे कुरुषे के डूबने से क्या ? सुपुरष का समे से वजनदार वचन (कहां गा ? 
अर्थात्‌--्मैने कृष्णं के वचन को वजनदार समक्षफर अपने कुषम को भी छोड दिया, विन्तु 


उन्होनि अपना वचन नही निभाया 1) 
कमं के दोष से (पारस्परिक) मेर विषटित हो गया! (अब तो) अगले जन्म मे ही 


उनकी रीति सम्षुगी । ' 
विच्चापति कहते है--(अरी सुन्दरी । प्रेम का) अन्त मंत करो! मवसर कौ जानकर 


(अवसर आने पर) तुम्हारी कामना पूणं होगी । 
रुखिमा देवी के स्वामी रसन्ञ राजा रिवर्सिह रूपनारायण (इसे) समक्षे है। 


चुहूब~~ 
[- ५७ ] 
लअनक नीर चरनतल गेल 
थक कमल अम्मोरुह॒ मेल। 
अधर अरुनिमा लखि नहि हीए 
किसलज' सिसिर" छाड्‌ जनि धोए ॥घ्‌,०॥ 
माधव जतेनहँं राखए गोषए 
पसिमृखि नोर ओ नहिं होए। 


वपिः ९ 
, तुअ अनुरागं सिधि ससि जाति. 
अरउलिउ बिसरलि मनसिज वानि ॥ 
दारुन ...-. ... क 
राम० प ५४, १० १८९, प० १ 
पारमेद- 
ठा० (पद-सख्या ४८)--१-२ सिसिरे किस्य ॥ ३ घनि। 
विदरेष-यह पद नेपाल-पदावली' मे भी है। अत , इसके लिए प्रथम भाग का ४२ सयक 


पद देचिए। 
इसके बाद ५६ पुष्ठ नही है। फिर निम्नङिखित खण्डित पद से प्रारम्भ होता है। 


हनि बाला । ~ 
कत सह्‌" वितमः कुसु (म) सरधारा 1 
नञनं निरन्तर नोरे । 


धामां करतल भिलल कपोले ॥ 
अवधि सम लेवि चेखी। 
श्प रहल अछ तन्‌, अवसेखी । 
दिन्‌ पतन बह सङ्ा। 
हृद (अ) हं हार भुभङ्धं॑ससङ्का ॥ 
कवि विद्यापति कह आघ। 
युवति जन्त भेल विरह” बेभआषी । 
खूपनराएन जावे । 
राए सि्वसिहं ल्खिमा दे, रमाने।॥। । 
राम० पु ८३ (क), प० ३०४१० १ 
पाठ्मेद-- । 
ल९--(पृ० स ३६, टिप्पणी )--१-२ सहबि। ३ देवि। 
षरित-- 
| ५८ 1 
सपने देलल हरि गेह पुर्के^ पुरि 
जाग कुसुमसरासन रे'। 
सं° अ०--१ गेलि । 
१०५ 


४ विंचापति-पदावलो 


ताहि अवसर गोरि नन्द भागक्ि"मोरि 
 मनहि मलिन मेरु वासन रे॥ध्‌.०॥ 
की" सखि पोह सुति जगह 
सपने सङ्घ ॒छडगोख्ह्‌ रे ॥ 
सामर सन्दर हरि रहर आञ्च (र) “धरि 
, फोगइतेः किड्धनिः माला रे५। 
आगर कहुब कत रस उपजक जत 
"' ` के बोल कान्ह गौआला २५॥ 
ससरि सअनसिम^ हरि" गहलिहुं गिम 
मुखे मखे कमल" कमल मिल रे"। 
पुरि सकल सिद्धि" सहजे" आदि निधि" 
तोर दोखे^ दइ" अछोलि" च रे" ॥ 
भनई विद्यापत्ति अरेरे वरयुवति 
अनुस पेम पुराना रे। 
राजा सिवसिह रूपनराएन ' 


लखिमा देवि" रमना रे॥ 
राम० पू० ८३ (क), १० ३०५१० ३। 


|* 


पाटमेद-- 

रागतरभिणी (पृष्ठ ५४)--१ गेलि ३ हे! ५ आरे की । ६ सपन ७ हे । ८ मांबर। 
१०्डोराहे। ११ भोगा है। १२ श्षयनतिम। १३ हरि। १४ मूर्खं मुखे । १५ भमर। 
१६ह। १७-१८ पूरलि सनक सिधि मानि देहलि विदि । १९ तौर दोते। २० दैे। 
२१-२२ अछोरि छे २े। "रागतरगिणी मे इस पद की तीसरी गौर चौथी पवितां तथा मन्ते की“ 
चार पक्तियां नही है। , ० 

मि० म० (पद-सख्या १९२}--र परुके। ४ भा दलि १३ हरि। १४ मुख मख । 
१७ सिषि। १९ दोदे। २० द्व । २६.२२ अषोरष् रे। २४ पराणा। २६ देवी । 





सं० अ०--८ मान्वर। १२ समगसिम। १३ हरि। १४ मूले सुखे । १७ तिधि। ` 
२१-२२ अष्टो हल्‌ रे। २३ अरे वरजखवति। २५ सूपनराभेन। 
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हा (पद-संल्या ४९)--९ किद्धिणि। १४.ूबे मुखे। १७ सिषि। २० दद्व । 
२२ अरोक द्ष्िरे। 

न्दा्थ--लके"-रोमाज्च से। कुसुमसरासन कामदेव । भाँगलि-=तोड़ दी । बासन= 
वासना। फोइते-लोच्ते। गोमाला= गवार! सगनसिम= (श्षयनसीम-स०) शय्या के 
किनारे। मिम (ग्रीवा--स०) गरदन । दवे माग्य ने। अछोलिलिदट-=मपहरण किया। 

अनुसम-= (अनुशय--घ०) पछत्रावा। 

अर्थ (वैन) स्वप्न मे कृष्ण को देखा (तो शरीर) रोमाञ्च से भर गया ओौर कामदेव 
जग उठा । 

अरी मोरी ! (तुमने) उसी समय मेरी नीद तोड दी (फिर तो) मन की वासनाही 
मलिन हो गई। 

अरी सल ] (तुमने) क्या पाया (कि) सोई हई को जगा दिया (गौर) स्वप्न मे भी 
(प्रिय का) सद्ख डा दिया? 

दइयामसुन्दर कृष्ण आचर पकडकर (कटि की) किद्धिणी (भौर गले की) माका खीक 
रहे थे । 

गौर सी जितना रस (कामक्रीडा) उपजा, (सो सब} कितना कही ? कौन कहता है 
किङ्ष्ण गंवारहै? 

(रने) शथ्या कै किनारे खिसककर (बराय्या से उतरकर) ष्ण के गक मे कपट गर्द 
(उस समय इस प्रकार) मुह से मुंह मिरु गया, (जैसे) कमर से कमल मिला हो। 

(भेरी) पूरी हई सारी सिद्धियो (गौर) अनायास आई हुई निधियो का विधाता ने 
तुम्हारे दोष से अपहरण कर लिया । 

विद्यापति कहते है--अरी वरयुवती ! प्रेमं के पुराना होने पर पदचात्ताप होता ही है। 
अर्थात्‌-भ्रेम का अन्तिम परिणाम पद्चात्ताप ही होता है) 

रुखिमा देवी के रमण राजा रिवसिह्‌ रूपनारायण (इमे समक्षते है।) 

विकेष--ध्ुपद के बाद एक प्रित की छट प्रतीत होती है। 


विभात 
[ ५९ ] 
वदन कामिनि रे बेकत जनु करिह 
चउदिस ` होएत उजोर। 
` चान्दक भरमे अमिन रस लालस 
अनिठ कए जाएत चकोर ॥४्‌,०॥ ` 


७६ 


वाठभेद-- 

छा० (पद-पंख्या ५०}--१ कामिनि। 

विरेष---यह पद नेपाल-पदावरी' मे मी है। जत, इसके किए प्रथम भाग का २४२ 
संख्यक पद देचिए। 

इसके बाद ५० पृष्ठ नही है। फिर निम्नकिखित खण्डित पद से प्रारम्भ होताहै- 


षाठनेर--  - व 
ठा०--१-२ हरि निहतासरि॥ ३ घर धर खने। ४ घएल। ५ देवि। 


विद्यापि (8. दाव 


न्दर तुरति चरि जभिसार। 


अघहिं उगत ससि तिमिर तेजत निसि 
उसरत मदन पसार॥ 
मधुरे वचन भरम जनु बाजह्‌ 
सौरभे जानत अआन। 
पङ्कज भरम समरे भमि आब 
करत अघर मधु धान॥ 
तमे रस भावि (नि) ' मधुक जामिनि 
गे चाहम पिज सेव। 
राजा सिवर्सिंह सरूपनराएन 


कवि अभिनव जयदेव | 
राम पृण ८३, १० ३०६. ०३ 


०० 9 रे 
हरिनि हतासि. केसरि कोरे ॥ 
धर धरशनेः है धमिल मुख मन्दा । 
चस्यक कोरक कुच अभिराम 
सरत साचि धएलहुः गछ कामे) 
संव सेखं जडवन परवेसे 
भनसिजञ शुदं ॒देल हित उपदेसे। 
अभिल मिखक कवि विद्यापति भने 


राए सिर्व्तिहं ऊखिमा दे, रमाने॥ 
राम०पु० १०९ (क). प ३८१,१०-१ 


द्वि प श्न "114.1 ५६ 


भाल 
[ ६० ॥ 
वे जमो हमे सिनेह लामो 
तोहरि' हव्यैः जानि। 
भक जन भए वोच चूकह 
ईं वेडि, शग हानि॥ध्‌०॥ 
मेधिवे बृञ्क तोहर नेह्‌। 
निदुर पेम पराभव पाल 
जीवं भेल सन्देह॥ 
अथिर भजिवेन जउवन थोर" 
जग॑त के नंहि जान। 
मभ निकारन' हंटल न रहं 
दमगो तोहि मान॥३८२॥ । 
राम० १० १०९ (क), १० ३८२,१० ३ 
पाठेद-- 
भि० भ० (पद-सस्या ८१९)--१-२ तोह विहृदअ। ३ बडि। ४ आानुब। ६-७ मरविका 
बर 
लर (पदस्थ ५१)--१-२ तौहे विहवे । ३ त्रडि। ४ आव । ६-७ मलविका बल। 
शे्ार्थ--जिवि प्रीण । वाचा=वचन। निकारन= (निष्करण--स०) निष्ठुर । इटक= 
रोक। ४ 


शयं-पुग्हारे हृदय को जानकर मैने (तुमसे) प्राण के समान स्नेह किया। 

(किन्तु तुम) भका आदमी होकर भी वचत नूकंते हो (अर्थात्‌-अपते बचन का 
प्रतिपालन नृही करते हो)--यही कड़ी हानि है। । । 

हे माषव ! (करने) तुम्हारा स्नेह समन्न छ्या। निष्ठुर के (साथ) प्रेम (करने) से 
(मने) पराभव पाया-जीवन मे भी सन्देहं हो गया। 

भरसार भे कौन नही जानता (कि यह) जीवन अस्थिर है ओौर यौवन (उससे भी) थोडा 


६। तो भौ यह निष्ठुर मन रोके नही ठकता, दुमे ह मानता दै। (अर्थात्‌-तुम्हार ही पीडि 
दौढता है 1) 


भदिग्ययनिणय 


सं° भ०=~-५ योढा। ८ तीहिहि। 


५: विदापति-पदाल 


[ ६१ 1 
विकच कमलं तेजि भमरी 
सेमल मधुरि फूल। 
समम सस्पद देखि उराएक' 
बडे वचन मूल ॥ध्‌.०॥ 
साजनि भर भेल अभिसार। 
सुपु एए ज्थां गेलि -हे 
तकर पुन अपार॥ 
गलके बन्ध आएल वागर 
मन्दिरे न देख (ल) ' तोहि । 
मदनसरेः बेआकृ मानस 
। आएल चौदिस जहि ॥ 
सुनि सेज सुति रहल " बपुरु' 
तअने तेजए नीर। 
हरि हरि हरि हरिः पकारणए 
देह न मनए भथीर॥ 
राम० प° १०९, प० ३८२, १० १ 


४1 


प्टठिनव^- 

मि०स० (पद-सस्या ८१६)--१ डराएल। २ बमो । ४ देख । ६ वाकुरु। ७ नमन । 
८ हरि हरि हरि। 

हा० (पद-पंशया ५२)--१ डराए। २ बहे ४ देवल। ६ वालं । ८ हर हरि 

। 

र ्म्दा्थ--विकच~विकसित--खिछे हृए। सेगोर येवा की। मधुरि पूरुर 
दषहरिया।। उराएल=भोराएल=समाप्तप्राय। एलिए रित करक =अनादर कणे। 
जयां जहां । मन्दरं षर परे । जहि खोजकर। सुति = (बून्य-सं ०) सुना । वापुरुन्वेचारा। 





शर अ०~-३ एिए। ५ भदनसरे । ७ नमने। 
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अर्थ--भ्रमरी ने खिछे हुए कमर को तजकर गुरु दुपहरिथा कौ सेवा की । (अर्थात्‌-- 
तुमने स्वगुण्म्पश्न सवासो को तजफर परर का अनुसरण किया ।} 

अवसर पर सम्पत्ति को समाप्तप्राय देखकर बड़े भी (अपने) वचन को भूल जति रह । 

हे सखी ! (तुम्हारा) मभिसार च्छा रहा । स्वामी का अनादर करके जहां (जिसके 
समीप) गई थी, उसका पुण्य अपार है । (अर्थात्‌--उसके पुण्य का अन्त नही है ।) 

(तुम्हारे) गणो से कंधा (तुम्हारे गुणो से आकृष्ट होकर) नागर भाया; (किन्तु उसने) 
घर मे तुम्हे नही देखा। 

कामदेव के बाण से (उसका) मन व्याकुरु हो गया। (इसकिए वह) चारौ मोर (तुम्हे) 
दूह जाया । 

(तरुम कही नही मिरी, तौ हारकर) बेचारा भूनी सेज परसो रहा (है ओौर) आंखो से 
गास बहा रहा दै। 

(बह अपने) गरीर को मौ स्थिर नही मानता है (अर्थात्‌--तुम्हारे विना उसके प्राण 
दारीर को कव छोड देगे--इसका सिकाना नही । इसीलिपए्‌ वह) हरि 1 हरि ! हरि! हरि!" 
(कहकर) पुकार रहा है । (बर्थात्‌--अपना अन्त समय जानकर वह ईश्वर का नाम ले रहा है।) 


कोलार-- 


[ ६२ 1 
एक कुसुम मधुकर न रम 
. एकः स (ह) ' न' रह नाह । 
इ दुद साजनि जगत सम्भव 
सबे अनुभव ` चाहु ॥्‌.०॥ 
त बोर न बोल परस वच (न) 
तहि सुबृधि सञआनी!। 
ततेहि माने ` अनल पजारह 
जेहेः निञ्ञाइम पानी ॥ 
पिज अनुचित क न धरब 
मने न मानब दर। 


सं° अ०--५ परुष वचन । ६ समानी ! ७ अनल । ८ पजारिम। 


८९ व्पतिनसुल 


मूखरपन सारि" जनो सोभषए 
तनो" कि सो पिज नुपूर"॥ 
राम० १५ १५९, पुण ३८४, प्० ४ 
पाठ्मेद- ` 
भि० म० (पद-संख्या ८१५)--१-२-३-४ बसए्‌ कंसने । ५ वच । ८ पजारह्‌। ९ गभेहे। 
१० ने। ११ मारि। १२ तलो) १२३ सोपि] {४ अनूपूर। 
ठा० (पद-सस्या ५३)--१-२-३-४ बस कंसने। ५ वच। ८-९ पजारह अने है। 
१० ने! ११ मारि! १३ सोपि! १४ अनुपूर। 
शब्दार्थ--मधुकर=भ्रमर। रम-=रमण करता है। सम्भव होनहार। पडरुस= 
(परष--स०) कठोर । माने=प्रमाण मे। अनल=जाग। पजारहम= (प्रज्वाय--स०) 
जलामो । जेहेजो। निक्ाविज= (निर्वापित--प ०) वुञ्ञाया जा सके। मृखरपन-=वाचालता। 
सारि =सारिका=मेना। 
अर्थ--मौरा एक (ही) एक मे नही रमण करता है (गौर) स्वामी एकही (स्री) के 
साथ नही रहता दै 
हे सखी । ससारमे ये दोनो सम्भव है। (अर्थात्‌--मौरे का अनेकं एको मे रमण करना 
भौर स्वामी का अनेक स्त्र्णो के साथ रहना; --ससार मे ये दोनों होते भये हँ तथा होते 
रहेगे। कारण,) सभी (नवीनता का) अनुभव चाहते है। 
मत बोढो--कंडोर वचन मत बोलो। (कारण) तुम सुवुद्धि हौ--सयानी हौ। 
उतने ही प्रमाण मे आग को प्रज्वचित करना चादिए, जिसे पानी से वुक्षाया जा सके। 
प्रिय के अनुचित (व्यवहार) को जरा भी (हृदय भरँ) वारण नही करना वाहिए-- 
मन को (उनसे) दूर नही मानना चाहिए! 
यदि भैना कृ मुखरमन सोहत है, त क्या (कोई गपना) नृपुर सर्मपित करती है! 
(अर्थात्‌--पिजडे की मैना वडी मुखर होती है। वह जिसकी गावाज सुनती है, उसी कौ 
नकल कर रती है। किन्तु, इस डर से कोई रमी अपना नुपुर नही उतार फंकती है।) 
नरादयः 


[ ६३ । 
हरि सिप अनुज वास कौ! रात 
दए सरीर हमरा । 


खटपद बन्धु" घन्धुः सुञ्ज अरि धनि 
सोदर सुज कर धारा ।१्‌,०॥ 


सं° अ०-~--६ धरा ! 


विदयापति-पदाविली ४१ 
सखि हे इरि न वुन्ञाबए" कोई । 
पावकं सेखं ' युदञˆ. वर॒ सपट 
हेरि से चउगुन हौद॥ 
हिमगिरि सुता सुम वाहन मोअन 
भोजन ता सुत रे। 


ता पिअ बारक ता रिपुं अत्तिसख 
हरि तिथि रअनि"इते॥ , 


राम० पृ० ११० (क), प ३८५, १० { 


पाठ्मेव- 
ठा° (पद-पस्या . ५४} १-२, कोवा (रा). तर! ३ हमारा! ४-५ बदुरथु । 
७ छक्ञाबए। ९ चतुगुन।' ` प 


शन्दार्थ--हरि=शधीङृष्ण ^ (कर्ता) । * "खि कंस । ` अनुज देवकी । वास =वास- 
स्थान=मथुरा। रातल्म्अेनुरक्त । लटपदभमर।, ` बन्धु--कमरू। बन्धु =सुयं । ` सुज 

अरि अजुन | ` - घनिनसुभु्रा ~." ोदेस्=भ्नाता = श्रीकृष्ण । * * सुज=पचुम्न= 
कामदेव । करवरा^=हाथ .पकड़ रहा है । .पावकअग्ति। सेख=अन्त। पावक-सेख अग्नि 
का जन्त करनेवाका जल । , युदग=जल मे.जिसका. उदय होता है। -कमल। सपुट द 
गया। हिमगिरि-सुतानपावंती। ` -सुब=कािकेय। ` वाहन=मयुर) = मोगन= सपं । 

सोजनः=वाय्‌ ¡ ता भुत=हनुमान्‌ । ˆ ता पिब=रामचन््र । * "बारक=बाल्कनकुश। ता 

रिपुनचाणक्य। ` का अतिसखः न्गुप्त = (नामैकदेशे नामग्रहणम्‌--इस न्याय से) चन्र । 
हरि तिथि =द्रादस्ी । रयन (रजनी-स०) रात्रि। हते=खत्म हौ गया=इब गर्थी। ` - ` 

सअथ-श्रीकृष्ण्‌ मुज्ञ (मुपना) बरीर देकर (सौपकर) मधुरा मे अनुरक्तं हो गये 
(र्थात्‌-मथुरा जा व॑ठे।} 

(गौर यहा ) कामदेव हाथ पकड रहा है। 

हे ससी ! छृष्ण को कोई नही समज्ञाता है। 

कमल मुद गया (ओौर मुदे कमलङ्ो) देखकर वह (कामदेव) चतुगुण हो रहा है। 
क वीत गया, रात हौ गई। ईसंलिए, कामदेव चतुगृण होकर आक्रमण कर 
रहा 

दादी का चन्द्रमा त्र गया! (अर्थात्‌--भोरं होने को है; पर कृष्ण नही मये ! ) 





सं° अ०~-८ उदय । 
११ 


८२ विद्ापति-पदाबलो 
धनशी- | 
[ ६४ |] 
पवन सुभ पति अरि जे दसल' मत्ति 
ता सुत चउदिसे आब। 
तासु तन सुज मन मनसिज हु 
सब दिस धनि कए गाब॥ध्‌ ०॥ 
ए सचि, 
मोर असन पति तन बइलि 
न आएल पञ्च पिञस॥ 
सिखर सूखिण्डि चलि अनल करएधुनि 
अनल अमए' तिमिरारी॥ 
सबतहुं सब पहं विपत्ति आइ सहु 
मनमथ गेल परचारी॥ 
हेम समञ गेल पिआ परबतः मेर हिम 
मञ नमन तहि पास। 
पलुजज' अरि अरि ता सुभ्रमनेधरि 


अबे हमे करबं गरास॥ 


रामण०पु० ११० (क); पण ३८६,१०४ 
पाठमेद-- 


ॐ० (पद-संख्या ५५) --१ दसक (दमन) । २ बसए1 ३ सङ्ग । ४ पररत। ५ मजन। 
६ पलु अज। 
विषेष--इसका अथं विचारणीय है। 


धनष्ठी-- 
[ ६५ } 
पावक सिखा निचः न धाबए 
उचत जा जल्धारा। 


घं° अ०=-१ नीच! २अब/ 


बिधाषति-परावली ८६ 
तत॒से परए अवस करए 
जकर जे मेबहारा॥भ्‌.०॥ 
माधव गरबि आरति तोरि। ¦: 
निर्य मने जदि अगु न गुनल 
कदलि रे विथा मोरि॥ 
केत न वासर परुटि आबिह्‌ 
क्ति न होइह राती। 
पर दोस दए तिरिबिध रए 
न" से" पुरुसः जाती ॥ 
ओ नवि नागरि निसा सगरि 
सुरत अवधि गेला 
नाह निरदए“ अश्न" उद 
उपसम नहि मेला॥ 
राम० पु० ११०, प० ३८७, पं० ३ 
पाठमेद-- 


मि०भ० (पद०-पख्या ८०९}--ई गुव । ६-७-८-९ कमन पेलव सजाती । १० निर- 

दय। ११ अरुण। १२ उदय। 

ढा (पद-संख्या ५६)--२ ऊच । ७-८-९ पेखव सजाती १० निरदय। 

शब्दाथं--पावक=- जाग) तत उसे। गर्वि= (गृर्वी--०) बड़ी। बारति-= 
(बति--सं०) पीडा । कि किया-कराया । बिथा=वृथा--स०। कत = कितने । वासर 
दिन। तिरिवध-=स्त्रीवध-सं०। पुरु जात्री=पूरुषवगं मे। निसा-=रात। सगरि= समृची । 
उपसमन=वासनां से निवृत्त । 
बर्थ--आग की रपट नीचे को नही दौडती है (गौर) पानी की धाराउपर्‌कोनही 
जाती है। 

जिसका जो व्यवहार है, वह उसे अवदय करता है। 

हे माघच ! तुम्हारी (काम-) पीडा बहुत बड़ी है। यदि (तुमने) अपने मन मेँ भगे 
का विचार नही किया (तो) मेरा किया-कराया (सब) व्यथं { 





सं० अ०--४ निम । ५ दोष! ८ पुर! १० तिरदभ। 


८४ विद्याप्रति-पागली 
कितने दिन छौटकर नही जयेगे (भौर) कितनी -राते नही होगी ? (गर्थात्‌--बार 
बार दिन छौटकर आर्येगे गौर बार-बार राते होगी ।) 

(कितु) पृषो क समूह मे (तुमको छोडकर दूसरा) कौन एेसा है (जो) दरसरेको 
कलद्धः लगाता है (गौर स्वये) स्ीवध केरता है। (अर्थात्‌---तुम आज की रातमेही सारा 
रतिरञ् करना चाहते हो । दूसरे विन घौर दरसरी रात के किए कुछ प्री नही छोडना चाहते हो। 
उत , नायिका के प्राणं जायेगे गौर मून्ने करुद्धः लगेगा } 

बह्‌ नागरी नवीना है, (फिर सी) सुरत की अवधि मे (अर्थात्‌-कामक्रीडा करते ही) 
सारी रात बीत गई। 

बरणोदय होतो प्ररभी (पौ फटने पर भरी) निर्दर स्वामी वासना से निवृत्त नदी हृए। 
धतखी-- 

{ ६६] 
कते" कते मान्ति लक्ता भहि थाक 
तुलना करणु" त परए जाक। 
बाहर कण्टके रभित्तिर ` पराग 
तइ तोहरा तन्हिके अनुराग ॥ध्‌,०॥ 
बुचिहर भमर जद्सन तोहे' रसी 
जनम गोममोलहः केतकि बसी ॥ 
भाल्ति माधएं न्दता , 
आगर" रसमत्ति -अचएु क्ता। ,, 
ताहेरि* सबहु जदि गुन परिहार 
ताके- बोल की सहजे गंमार॥ .. 
राम० प° १११ (क), १० ३८८, १०१ 
पाठभेव-- 
निर भण (पद-सख्या ८ १४) ~~ १-२ कत क्त । ४ गममोखह्‌ । ५ आगोर। ६ अरच्छए 1 


७ताहेरि। ८गुण। 
हा (पद-सख्या ५७} --३ तोह! -४ गमबोखह.। ७ ता, हैरि। 
शब्दाथ--कते "कितनी । थाकहै 1 जाक जिनकी । कण्टक=कटा । गमगोलह= 





कं अ०--४ गममीतहु । 


बिच्चापति-पेशवली ८प 


गेवाया । केतकि =केवडा । माधए-=माषवी--स ० । केता = करितनी । ताहैरि सवहु-=उन सर्वके 
परिहार्=अनादर। 

अर्थ--कितनी भाति की कितनी लताएे नही है, (अर्थात--भांति-्माति की अनेक 
रताए है ।) जिनकी तुलना नही की जा-सकती। 

फिर भ, तुमको उसी का अनुराग है, (जिसके) बाहर कटि है (ओर) भीतर 
पराग है। 

हे भ्रमर ! (कने) समन्न छया (कि) तुम जैसे रसिकं हो। (कारण, तुमने) केवह भ 
रहकर जन्म वितता दिया! .. 

मालती, माषवी, कृन्दलंता (आदि) मौर भी कितनी रसवती (रताए) ह। 

यदि उन सवके गणो का (कै) अनादर करता है (तो) उसे क्या कह। जायगा-- 
सहज गंवार। 
मालब-- 

-{ =-६७ ] 


नितं ५५१ 


दरसन रागि. पुजएु नते" काम 

` अनुखन जपए-- तोहूरि पए नाम। 

अतृषि सम्ापकलि- मास -अखाढ 

अबे दिने- दिने जिवन काँ गाढ! ॥ घ्‌ ०॥ 

कहू समाद - कृष्ण के मोर 

सबतह॒ जल्द समम -बड* घोर ॥ 

हमे . अबला हे गुपुत्त पञ्चबान 

मरम रुखिएु कर सरसः सन्धानः । 

तुअ गुण (बन्धक) अछए- परान 

परक वेदन दख पर तहि 'जान॥ 

१ राम०१ृ० १११ (कृ). प ३८९०१०३ 

पाठ्मेद- 
ठा० (पद-सख्या ५८)~-१ नित। २ अखाढ । ३ गाढ । ४कं । ५ वड । ६-७-सरसन्ान । 

८ ुने। 


ध विशेव--यह पद नेपारपदावली'मे भी है। अत , इसके ङ्िए प्रथम भाग का ७५.सस्यकं 
पदे देिए। 


८६ विच्वापतिनपरावरही 
अर्ली व, 
[ ६८ 1 
कतः अछः कानन कुसुमित साह्र 
पृद्कन परम साहसे, । 
तहु मकरन्द अच्ए" ` ` ` ` (ज)दि' 
तोहि बिनु निकल पि्मासे ॥घ्‌.१॥ 
मारुति तोह सम्‌ के जगु राने'। 
जसू परिमल रसे ‡ परस मधुकर 
कतहु न कर मधुपाने॥ 
वासर कुमुदं विकासं न दरसणए 
केतकि ~ “कण्टक भारे“ । 
नव॒ मधुमासदहि 'तइसनं न देखिज 
जे “"अनुरञ्जए पार" ॥ 
संहेज जुवति वर सगुन" नागर 
तहं पून ताहेरि' सउभागे । 
निम" मने पिअतमे सरसि कुमुदिनि सम 
जसु अनुरतः अनुरागे ॥ 
` 7: 7सम०पृ.१११,१०३९०,१०१ 
मि म० (पद-संस्या ८०६)--१-२ पाठामाव ।, ३ सासे! ४ (ज)त। ५ रन्द। 
६ दि1 ८ परिमरसं । ९ केतकी । -१० मारे । ११ पारे। १२ गुण।-१३ निम। 
ठा० (पद-घस्या ५९)--१-२ पाठामाव । ४.५ त र्द । ६ दि । ८ परिम । ११ १रे। 
शम्दा्--कानन = गरू! साहर~(सहकार--स०) आाभ्रवक्ष। सहासे=सिले इए। 
वासरन=दिन। केतकिन्=केवड़ा। अनुरत्त अनुरक्त = प्रमी । 
अ्ं--जगल मे कितने ही कुसुमित आभ्रवृक्ष (गौर) लिङ हए कमकत है। 
उनमें भकरन्द भरी है, (किन्तु भौरा) तुम्हारे विना प्यास से विकल दै। 


तं अ०--३ सहात्ते। ७ बाने। ११ पारे। 


विधापति-पदावलो ८७ 


हे माक्ती ! ससार मे तुम्हारे समान दुसरी कौन है ? (कारण) जिसके परिमल-रस 
से परव होकर मौरा कही मधुपान नही करता। 
। कुमुद दिन मे विकसित नही होता (गौर) केतकी मे कटो का ठेर है। 
(इसक्एि) नये मधूमास मे वसी (कोई) नही दीखती, जो (भौरे कौ) प्रसन्न कर सके। 
(तुम) स्वमाव सें ही युवत्यो मे श्रेष्ठ हो (भौर) नागर भी सर्वेगुणसम्मन्न है । फिर, 
तुम्हारा यह्‌ सौमाम्य है कि-- 
प्रियतम चन्द्रमा मे कुमुदिनी के समान अपने मन मे प्रेमी के साथ जिसका अनुराग है। 
( ६९ । 
धरनद्ी-- ४ 
दरसने ससिमुखि मधुर हास देखि 
हेरे हरए गेअनि'। 
करे * धरि कंसपौस पियदह अधररस ` . 
कतए मानिनि' जन माने ॥ध्‌,०॥ 
सुन्दरि, 
तोके" बोलमो' पुन" जतन करह जन्‌ 
। ममे" न जाएबे तापि पासे ॥ 
न दइन दखिन मान न मोह ममत्त जान 
.- न रमए मनोरथ राखि। 
-सून॒ सङ्खेतन - दीप , अचेतन 
के धरब तखनुक साचि ॥ 
प्रमोद कपोत रव' कुचकुस्भ परिभव 
केत कत निधुवन भान्ति। 
तखनुक सिव सिव रे रे उबरल' जिव" 
--मागे ^. . पोहाइकि रा्ति॥ 
राम० १० १११. प० ३९१,१० ५ 


णाग मिरिण्णकय्य 


सं° ०--१ गेबनि),६ मो1 शाणे | 


८८ विद्चापति.पराददो 


वाठमेद~- 

मि० म० (पद-संख्या ८१०}--१ गेाने । २ करे। ३ मलिनि। ४ बोलो । ५ पाठाभाव । 
६ मए1 ७ सद्धैत न । ८ रब । १०-११ र न जिव 
+> , ठा० -({द-सद्या ६०)--२ महनि! ५पाठाभाव । ८ रब । ९ वर। १०.११ दसन 
जिव। (५ ॥ 
 शशन्शर्थ-केसपासनचोटी। ददन न=दैन्य-स०। दसिनन्=दाक्षिण्य-सं०। ममत= 
समता।। सद्धेतन-=मिरन-स्थान। अचेतन =चेतनाहीन। सादि साक्ष्य प्रमोद-कपोत= 
नायिका के ललने का कवूतर। रव शाब्द करने लगा =धुटकने कग । परिभव=अनादर। 
निधुवन=~कामक्रीडा) उनरकः=वच गये। जिव =प्राण। पोहादकिन्=्बीत गई। 


अयं -- (नायिका कौ उविति सखी के प्रति--) शरिमुखी के देन होने पर (उसकी) 
मधुर मुस्कान देखते ही (स्वामी का) ज्ञान-हरण हो जत्रा है। 

(वे) हाथ से चोटी पकड़कर अधरामृत पान करने कगने है! (एसी स्थिति मे} 
मानिनी न कगू-गालक (रह सकता है ?) 

ˆ है सुन्दरी! तुम्हे फिर कहती हूं (कि) यल मते करो। ओँ वैसे प्रियतम के पास नही 

जाओ्ी। 

(वे) न दैन्य-दाक्षिण्यःमानते हैः- न मोह्‌-ममता जानते है (शौर) न मनोरथ को रखकर 
रमण करते है। (बुरधात्‌--सारा मनोरथ उसी समय पूरणं कर लेना चाहते है।) 

मिरन-स्थान सूना रहता है। (बहा रहनेवाखा}. दीपक चेत्नाीन है। (फिर भला) 
उस समय का साक्ठ्य कौन धरेगा (देगा?) 

(वे) हषं से कवूतर की तरह पुटकने छूगने ह, ^ कुचकुस्म का पराभव (मर्दन) 
केरते है (ओर) कई भाति से (भांति-मांतिं से) कामक्रीडाएे करते है। 

उस समय का “ ! दिंवि-रिव } ! भरे, भाग्यं से रात बीत गरई। (दसौलिष) 
प्राण बचे गये। 


९ शुर्यत्क्जितमामदे- दंगे सश्ययटुडकृतिम्‌ । 
नवक्षतेषु प्नीत्कारमाधाते स्तनितं स्फुटम्‌ ॥ 
` ^ --नागरसरवस्व, परिच्छेद ३७, शलोक ८। 
'हृष्यत्कपोतादिदिहञ्जमानां यथा स्तं कूनितमामनन्ति। 
मआयासनिःदवासनिरोधहद्यं भनीषिणस्तच्श्वसितं वदन्ति ॥ 
वही), षटि० २१ इरीक २। 


विदचापति-पदावली ८९ 


[ ७० ] 
अविरल बिसरसः बरस ससी 
देह दाह ,कर॒ पवन परसी। 
विसम विसमसर बोधि न देद 
सिव सिव जिवन कञो नहि रेड ।७्‌,०॥ 
ए सखिए सखिहे'मोहि(म)न मास 
मरन चादि बड'* विरह हतास" ॥ 
आबे मे" निः मने दिढ' कए जानु 
कतहु सेस नहि कपटे बिनु। 
सहज पेम जदि विरह न होड 
हो (ई) तहि विरह” जिवए जनु कोई ॥ 
राम०प० ११२ (क) प० ३९२११०१ 
पाठ्मेद- 
मि० म० (पद-संख्या ८२४)-- १-२ बिसं बस रवि। ३ पाठाभाव । ४ सबन ५ बड। 
६ हतास । ७ मए्‌। ९ दिढ। १० होतहि। 
ठा० (पद-सस्या ६१)--१-२ विस बस रवि। २ पाठभाव । ४ सवन। ५ बड। 
६ हतास । ९ दिढ। 
शब्दाथं--अविरल सधन जोरो से। बिसरसः=विषयुक्त अमृत । परसी=स्पदां 
करक । विसम = (विषम-स०) दुष्ट! विसमसर= कामदेव । बोधि न देइ समक्ञा नही 
देता । मास~प्रतीत होता है। हृतासे = मम्नि। सेस=ेष--स० । 
अर्थ--चच्मा जोरो से विष-रस की वर्षा कर रहा है। हवा स्प करके शरीर मे जलन 
(पदा) कर रही है। | । 
दष्ट कामदेव (प्रियतम को) समज्ञा नही देता! शिव ! शिव! (दुख तोसभी 
देते है, पर ) कोई प्राण नही लेता है। । 
हे ससी ! मेरे मनमे होता है कि विरहाग्नि मरण से भी बड़ी होती है। 
अव मने अपने मन मे दृढ करके समञ्च छया कि विना कपट के कही (कुछ) शेष नही है । 





सं° ब०--२ पाठामाव । ६ हुता \.७ मोन । ८ निन । 
१२ 


+ वद्ापतिभदावलौ 
(अन्त मे विरहिणी कहती है--) यदि (कही) अनायास प्रम हो जाय, तो विरह 
नही हो। (यदि) विरह, तौ कोई जीये नही । 
कोलार-- 
[ ७१ ] 
कुसुमधूरि मल्ञानिर* पूरकः 
कोकिरेः कवलः सहारे। 
हारि पुर्व परिपाटि पराएल 
जाने चरुर वेवहारे॥धु०॥ 
मानिनि जानिके तन्तु 1 
सिसिर महीपति दापे चापि कल 
राजा भेर वसन्त ॥ 
मनमथ तन्त अन्त धरि पढक्एु 
अवसर मेछिसि (अ) आनी । 
अवसर गेख बहुरि नहि भाबएु . 
जौवन बन्ध छुट पानी ॥ 
सनिता ॥ 
राम० पृ० ११२, प० ३९४१० ४ 
विशेष--यह पद पहले मा चूका है। मतः, इसके लिए १७ संस्यक पद देखिए! 
( ७२ 
तुम गुणे अभिमः निवासं 
बिख्ख' वक्चन कि केः भास। 
बारिं सम द्दए हृमारि 
हेम कर गल्ल तगारि1ध्‌.०॥ 
परिहर दारुण मान 
देहे अध(र) मधु पान। 


सं° अ०--१ अभिन। २ कंके। ८ वारि। ५ हृदम। 


विधापति-पवावली ९१ 
रोसेः दार्न मुह मन्द 
निन्दईइ साञ्चक चन्द 
कथि" भेल सुरुल्ति हास 
उवितेहु" कमल बिगास''। 
परमुखे सूने अपवानी" 
रोष करब पहु जानी ॥ 
किच दोष निक हमारि 
हृदयहु" चाह विचारि। 
आमोग्य 1! 
राम० पृ० ११३ (क), १०६१०१०१ 
पठमेद-- 
० (पद-सख्या ६४}--२ विख्य । ९ कानु । १० उल्तिहुं। ११ विकास। 
्ब्दाथ--अमि-गमृत। बिस्त वचन = (विषवचन-स०) कटु वचन। किं के = 
किस प्रकार। बौरि= (वारि-स०) जक। हिदए=हृदय। हेम =सोना। कर = हाय । गछ = 
गिर गया। त=तो। गारि=गाङी। दाशण~=मयकर। मन्व मलिन । कथि भे क्या हृभा। 
कमल कम हो गया == बट गया । अपबानी = (अपवाणी--स ०) अपवाद । हृदयहू =मन मेभी। 
अ्थ--तुम्दारे गुणो से (जान पडता है कि तुमे) अमृत का निवास है। ( फिर) कटु 
वचन किंस प्रकार बोरती हौ ? 
मेरा हृदय जल के समान (स्वच्छ है। फिर भी, तुम मृनने छोड रही हो, तौ लोग तुमदे 
ही बुरा करेगे! कारण) सोना हाथ से गिर जाय, तो (भिरानेवाले कोही) गारी होती है। 
भयकर मान को छोड दो। (तुम) अपने अधर-मधु का पान (करने) दो। 
उग्र रोष ते (तुम्हारा) महं मलिन हो भया है। (अर्थात्‌--रोष से आरक्त तुम्हारा 
मूख भरा नही दीखता है । मालूम होता है, जैसे वह) शाम के चन्रमा की निन्दा करता है। 
(तुम्हारा) भुन्दर हास्य क्या हआ † (जहां) उचित है, (वहां भी उसका) विकास 
घट गया। 
वूसरे के मुह से अपवाद सुनकर (रोष नही करना चाहिए ।) स्वामी को (अच्छी 
तरह) जान-चृक्षकर रोष करना चाहिए्‌। 
मेरा कुछ भी दोष नही है। (तुम्हे अपने) मन मे मी विचार करना चाहिए । 


सं° अ~ ६ रोषं । ७ मह! ८ पिक । १२ सूनि। १३ अंपत्राति । १४ जानि। 
१५ हदमहू । । 


९२ विचापति-परावतौ 
कोलार-~ 
{ ७३] 
अनन' देखि भान मोहि लग 
जिनि सरसिज जिनि चन्दा । 
सरसिज मलिन रयनि' दिन ससधर 
ई' दिनि रयनि" सानन्दा ॥धर०॥ 
स्पे सूप हिनुकि रेखा। 


६ „३.०७ 


एदि सम! दैवे" आनः नहि विहरे 
एेसन' बुक्िज बषिसेखा ॥ 

अनुपम रूप धटद्ते सब पिटक 
जत छक रूपक सारे। 


ॐ ० १५ 


से जानि दैवे" आनि" कए नरम 


कामिनि कुन्तल" मारे॥ 
मंनिता॥। 
ध राम० पृण {११३ (क), पृण ३९५,१०१५ 
पाठभेद , 
मि० म० (पद-सख्या ८०५)--२ इ । ५ रूपे। ६ समय। ९ एसन। १२ बन्तन। 
ठा° (पद-सख्या ६५) --प५ शूपे। ६ समय । १२ अन्त न। 
शब्दा्य--मानन = मंह। जिनि=जीतं लिा। सरसिज-=कमङ। सयनि=रात। 
ससधरज्ज्चन्द्रमा। सूपे =सौन्दयं मे। हिनुकिं =उन्ही कौ। रेता आङृत्ति। विहृले== विधानं 
करिया) निर्माण किया! विसेखा=-असाधारण अनुपमेय । घटदतै-यटना करते हए स्वना 
करते हृए । वषट विघटित हौ गया सूना हौ गया। सारे=सम्पत्ति--खजाना। कुन्तल 
भारेन्=केरराि। 
अ्थ-- (नायिका के) मुहे को देखकर मुम्ने (पा) वोच हुमा, (जैसे उसमे) कमठ 
(गौर) चन्रमा को जीत लिया है। 
(कारण,) केमरु रात मे (आर) चन्रमा दिने मे मलिनिहो जाता है; (पर) बह दिन- 
रात सानन्द रहता है। 





स° अ०--१ भानने। २ चनि! ४ रत्नि! ५ सूपै। ७ दहे । ८ तान \ ९ गसन । 
१० दवे! ११ नानि। 


विच्चापति.पदावली ६३ 
रूप-ल्प मँ (सौन्दयंमातर मे) इसी की गाहति है। विधाता ने इसके समान दुसरे का 
निर्माण गही किया-- (ज इसे) एेसी असाधारण समक्षता हं । (अर्थात्‌--विधाता की सृष्टि 


भे इसके समान यही है।) 
(विधाता के पास) सौन्धयं का जितना खजाना था, (इसके) अनुपम सौन्दयं की रचना 


करते हए, सो सब सुना हौ गया। 
यही जानकर विधाता ने (सून्य को) छाकर कामिनी की केदरादि का निर्माण कयां 
(अर्थात्‌--सपहीन होने पर भी ून्य मे नीरतव का माभास होता है। यथा--नीलन्तमक्चरति" 
नौलननभो वतते" आदि। अतएव, कवि का कथन है कि बून्य को, जर्थात्‌-भमाव-रूप अन्वकार 
को लाकर विधाता ने कामिनी की केरासि का निर्माण क्रिया!) 
कोलर 
[ ७४] 
पहिनहि' अमिन, लोभायी 
अने सिनुबसि' विषवचन कोहायी । 
कंसनि' भेक तुजः रिती" 
आदि मधुर प्ररिनामक तीती ॥ध्‌ ०॥ 
तोके बोए समनी" 
कोप न कएुकहु अवसर जानी । 
भिधुवन लाक्स नाहे 
पम बुघ प्रिरम्भन वचाहे॥ 
यदि सण्डसि तसु आसा 
मुतसि समिध दए धहत' हृतासा । 
विच्यापति कह जानी 
हरि सओ" कोप न करएु सओआनी"॥ 


राम० प° ११३, ३९ + पं 
पाठभेद | + न 
मि० म० (पदन्तस्या ४२९)--१ पदिरहि। २ मिम । ३ सिन्धु धि! ६ रीति। 
८ बहत। ९ बतासा। १० समो । 
िणििििर्् 


° अ०--४ कदसनि। ६ रीती । ७ सानी । १० समो । ११ चतानी। 


९४ विद्ापति-पदाकी 
॥ ल (पद-सस्या ६६}--२ सिन्धू ध्षि। ५-६ भोम रीती । ८ वहत । ९ वतासा। 
१० 1 

क्ब्दाय--पहिनहि पहले! लोमायी =लुभाकर। सिनुवसि=युनाती हौ । कोहावी = 
रुद होकर। तीती तिक्त-स०। निधूवन =कामकरीडा। नाहे= (नाथ--स° ) स्वामी। 
परिरम्मन-आनिद्खन। समिव.=इन्धन। धहत प्रज्वलित । हृतासा अग्न 
अर्थ--पहले अमृत (के समान वचन) से दटुमाकर अव कु होकर विष के समान वचन 
ˆ सुनात्ती हो ? । 

आरम्म मे मधुर (गौर) अन्त मे तिक्त-तुम्हारी यहं रीति कसी हुई ? 

अवसर समञ्षकर तुमने क्रोष नह 'किया। (अर्यात्‌+-विना गवसर केही तुमने कोष 
किया, इसलिए) कौन तुम्हे सयानी कैग ? 

स्वामी कामक्रीडा की लाकसा से, प्रेमद्न्ध होकर, मालिङ्गन चाहता है । 

यदि उसकी आका सण्डित करती हो (तो) प्रज्वकित अनिन मे ईन्यन देकर 
सोती हो। (अर्थात्‌--इससे स्वामी कौ करोषाग्नि बल उखेगीः ओर तुम ऽसमे नल 
मरोगी ।) (क (१ द 

विदयापत्ति सोच-समस्चकर कहते है कि सयानी (चतुरा) ष्ण से कोप नही 
करती है। 


मलारी- 


[ ७५ ] 
दाहिन दिढ, अनुरागे 
पिभा प्रवचन नं कागे। 
बृञ्च सवे अरवेगाही 
सूतेः सरवर ` थाही ।*८०। 
राधे, 
चिते जनु क्षाखह' आनं 
तोके" परसन पञ्चबाने । 
सुषह॒सुनारि सिनं 
चान्द कुमुद सम. रेह ॥ 


[पे 


सं० अ०~--२ सुते। ३ क्षावह। ४ जनान । ५ तेकि। ६ सिनेष्टा\ ७ रेहा। 


विद्योपति-पदावली ९५ 


दिवसे दिवसे धर जोति 


सोना मेलाऊलि' मोति“ 
सुकविः. विचयापति भन 
पने मिल" पिया गुणमान 
राम०प° ११४ (क), प० ३९७१० १ 
पमे ` र 
भि० म० (पद-संख्या ४२६) --१ दिढ। ९ मेरागोलि। १२ मिरे। 
ठा० (पद-सस्या ६७}--{ दिढ। २ मेलागोलि | 
शन्दार्थ---दाहिन = दक्षिण (नायक) । अवगाही = पैठकर। सूते = धागे से! सरवर = 
सरोवर। तोके =तुमपर। परसन = प्रसन्न । पञ्चेबाने = कामदेव रेह = (रेला--स०) 
गणना। मेलाउकि = मिलाया हुजा। 
अर्थं--दक्षिण^ नायकं का अनुराग दढ होता है। (एसे) स्वामी दुसरे की बातमे 
नही आते। 
(मैने) पैठ्करः---भागे से सरोवर को थाहकर--सब-कुछ समञ्च छया । 
है राषे ! तुम (अपने) -मन मे अन्यया मत सोचो। तुमयर कामदेव प्रसस है। 
योग्य स्वामी (ओौर) योग्य नारी मे स्नेहं होता (ही) दै! चन्रमा (जौर) कुमुद कै स्नेह 
के समान (उन दौनो के स्नेह की) गणना होती है। 
(उन दोनो का स्नेह) प्रतिदिन प्राञ्च पाता है। (जैसे), सोना मे मिलाया (धा) 
हुम मोती (प्रकाश) पराता है।) 
सुक्वि विद्यापति कहते है (कि) पुण्य से ही गुणवान्‌ स्वामी मिरे है। 
री ^. ८ 


[ ७६ | 
दुहुक' अभिमत एक म मिले 
दूती के अपराधे । 
आन आन खने' सङ्खेत॒भुलाएक 
दूहुक मनोरथ बधे ।घ्‌.०॥ 


णि ५ 


स० अ०--८ जोती। ९ मेलानुल्लि। १० मोती। ११ माने। १३ युणमाने। 
+ एषु त्वने$महिलासमरागो दक्षिण : कथितः। 


--साहित्यदपंणः परिच्छेद ३, इलोक ९५ ॥ 


९६ विद्चापतिपदाधल 


तरुणी कहमोः कहा 
सफर भरे, उभिसार।॥ 
राधा तयन जरद जमो बरिसए 
कन्हायी रहल जाई" । 
दूती अपन चतुरपन खाएल 
चारिम कहहि न जाई" 
दमगो" परम बेंकुल मानस 
जसु राधा तसु कान्ह 
एक मनोभव परिभवदाता 
दुम समहि समधान॥ 
भणइ" विद्यापति एह रस॒ जानए 
रायनि* मह रसमन्वा। 
सिवसिह राजा रूपनरामेन" 
राए“ सिवर्सिह" लखिमा देवि" कन्ता ॥ 
। राम पृण {१४ प० ३९९१० ३ 
पाठमेद-- 
मि० भ० (पद-संख्या १०९}--{ दहुक। २ एकन भिरुने। ३ घने! ५ सकर! 
£ मेने। १० न जाद्‌। ११ जाई। १२ दुगथो। १३ मानल । १४ जस। १५ मनद । 
१७ सूपनराएन । १८-१९ पाडाभाव 1 २० दैवी। 
ठा° (पद-संख्या ६९)--१ हुक । २ एक न मिलने। ६भेने। १० न गाई। 
१४ जस। १५ सनई । १८-१९ पाठाभाव ! २० देवी। 
शन्दार्य-मिरुले = मिला = हो सका । मेके हुमा । सक्त = मिकनस्थान । कहा = 
क्या । जरद्‌ = (जल्द--सं०) मेष! खाएल= खा गई। चारिमन=वौथे को। मानस 


हृदय । परिभव = पराभव । समधान = सन्धान=लक्ष्य । 
मरथ--ूती के पराव से दोनो का मभिमत एक नही हो सका । (अर्थत्‌--अमिमत 


पुरा नही हमा ।) 


सं० अ०--३ तान न्नान शने! ४ कहनो ! ७ ननन! ८ जसद। ९ जमर । 
१५ भवह! १६ राननि। 
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मिञ्न-मित्न समय मे (दोनो) भिरन-स्थान मे मुका गये। (अर्थात्‌--ृष्ण किसी दुसरे 
समय मे गौर राधा किसी दूसरे समय मे भूकर मिठन-स्थान मे जा पहुचे ! इसीलिए) दोनो के 
मनोरथ मे बाधा हो गरई। 
हे ससी ! क्या कुं ? सफ होने पर ही अभिसार है । (भरथात्‌--यदि सफल नही हमा, 
तो अभिसारक्या?) ` ् । 
राधा की अखि मेष के समान बरस रही है (गौर) कृष्ण रज्जित होकर बैठे है। दूती भपनी 
चतुराई से (सब-कुछ किये-कराये को) खा गरई। चौथे से (कुछ) कहा भी नही जा सकता है। 
जेसी राधा, वैसे कृष्ण,--दोनो क हृदय अत्यन्त व्याकु है। एक ही कामदेव दोनो 
(राधा भौर कृष्ण) को लक्ष्य करके एक-पा पराभव दे रहा है। 
निद्यापति कहते है--राजाओ मे रसज्ञ, कुखिमा देवी के स्वामी राजा गिवसिह रूप- 
नारायण इस रस को जानते है। 1 
विशेष--भराणिता मे शिवसि का नाम दो बार मा गया है । इससे पुनरुक्ति दोष हो 
जाता है। छन्दोभङ्खं मी हो रहा है। अत, उसका अभिमत पाठ इस प्रकार होना चाहिए - 
राजा सिर्वासिहं र्पनरानेन 
ललिमादेचि चुकन्ता॥ 
[ ७७ | 
नूपुरं रसना परिरहुरिः देह 
पीत वसन हे युवति" पिषि' ठ्‌। 
सिथिल विलम्बे होएत, उपहासं 
गए नहि होएते' कान्हुक पास ।।धर्‌ ०॥ 
गमन करहु सखि वल्लम गेह 
पुरत अभिमत सक सिनेहः॥ 
कुङ्कुमं तजोन' पसाहह्ि देह" 
नयन युग" मय" काजर रेह्‌। 
अबहि उदित होत तम पिवि चन्द" 
जानि पिसुन जने“ बोलब मन्द्‌ ॥ 
तमय | 
अ० प०-- जुवति ४ पिनि) ४ विकम्देः। ९ तमोन। १ १ ननन । १२ जगल । 
१३ भए! भ 
१३ 


९८ " विचोपति-पदावली 
मनई विद्यापि सुन वरनारि 
अभिनव नौगर रूपे मुरारि। 


ख्पनराएन“ एह रस जान 
राए सिवसिह लकखिमा दे“ रमाम ॥ 


राम० प° ११५ (क), प० ४००,१० २ 
पाठनेद-- 


भि० म० (पद-सख्या ९०)--र परिहर । ३ जुवति। ६ हास। ७ नहि गए हौएत। 
८ अभिमत होएत इथि न सन्देह । १० कुङ्म पक पसाहृह्‌ देह । १२ जुगल । {३ टु। 
१४ अबहिं उगत तम पिबि कहु चन्द । १५ जन । अन्त की दो पचिततया नही दै। 

ठा° (पदस्या ७०)--भुपुर। ६ (उप) हास। १६ सुनु । १९ देवि । 

शब्दार्थ--नुपुर=धूवङ । रसना = (रदना--स ०) कांची । परिहरि देह~त्याग दो । 
पिन्व केह=पहन लो सिथिल आलस्य । वल्छम =श्रियतम । गेह =षर। अभिमत=मनौ- 
नुकूल। तमोने =तया-=उसी प्रकार। मय=मए-होकर। हौत=हौगा । तम =मन्धकार्‌। 
पिसुन जनेनचुगलसोर। 

अ्थं-हे युवती ! षर (मौर) मेखला का त्याग कर दो। पीरा कडा 
पहन रो। 

शिधिकूता भौर विम्ब (करने से} उपहास होगा । (कारण,) कृष्य क पास नही 
जा सकोगी। 

हे सखी 1 प्रियतम के घर चलो। (तुम्हारे) सारे अभिलषित प्रेमं पणं होगे । 

(जिस प्रकार धुषरू मौर मेख का त्याग कर पीला कपडा पहनोगी) उसी प्रकार 
कुडकरुम से (अपने) शरीर का प्रसाधन करो। दौनों मखो मे हौकर काजल की रेखा करो। 
(अ्थात्‌--काजक की रेखा इस प्रकार करो कि बह मांख मेही रै! वार्हरयोडा मी न लगने 
परये।) 

चन्द्रमा अभी अन्धकार को पीकर (अन्धकार का नाश करः] उदित हीगा । (इसलिषए 
शीघ्रता करो! चन्रोदय हौ जाने से) चुगल्खोर जानकर बुरा करगे । 

विद्यापति कहते है--अरी वनारी ! सुगो। गभिनव नागर नौर हप भे (दर) 
छृष्ण--रुखिमा देवी के रम ¶ राजा शिवास्‌ स्पनारायण इस रस को जानते है । 


सं० अ०--१७ स्पे 1 १८ रूपनरामेन। 


मिद्यापति-पराबषी ९९ 


[ ७८ 
बरिस^ सधन धन पेमे पुरर मन 
पिजा परदेस हमारे। 
एेसनि' पाउस रातिपुरुष कंमन जाति 
गृह परिहरइ गमारे ॥ध्‌.०॥ 
सजनी दुर कर दुरजन नामे। 
तोहि! सञनि"वनि अपन परान सनिं 
ते" करिजं चित बिसरामे ॥ 
कमलल बिगसु केम बोल मजन हसु' 
भमरा भमरि विवादे। 
मुदल कुमुमधनु से कंसे“ जीउल पुनु 
कि बोरुब हर परमादे॥ 
बिजु (रि) चमक धन बिसहर बिसहरे"' 
उनमुखे* नाच मयूरे। 
कदम पवन बह से कंसे * युवति सह॒ 
हृदय ` भमई कति" दुरे ॥ 
आमोग्य ॥ 
रामश पूण ११५, पण ४० १, प०५ १ 
पाटठननेद-- 
मि० ० (पद-श्या ८२२)--१ वारिसि। २ पुरल। ३ एनि। ४ कड । ७ ते। 
१२ उनमुखे। १५ बाति। | 
ठा° (पद-सख्या ७१)--१ वास्सि। ११ -विसह्‌ रे। १२ उनमख! 
शब्दाय--परिस~वरसता है। घन मेष । पाउस = (पावस--स०) वर्षा छतु । 
कमन कसी । परिहर =छोड देता है। सनि समान । तेन=दसीलिए। विगसु= चिक ह। 





सं० स०--३ भदसनि। ५ तोहहिं । ६ सनालि। ८ मनन । ९ हेषु । १० कते 
११ बिषहर। १२ उनमुखे' । १३ कते ! १४ हद । 


९%९ विदयापति-पदावलौ 


ममन=मदन=कामदेव । मुदल=मरा हज । कुसुमघन्‌ = कामदेव । हर्=महादेव । प्रमादे 
(भमाद--स ०) अनवधानता । बिसर (विषधर--स०) सांप । उनमुख~= (उन्मुख--प५) 
ऊपर मह्‌ करके । भमइ =घूमता है 
अ्थे-मेष जोरो से बरस रहा है, भन प्रेम से भेरा है; (किन्तु) मेरे स्वामी 
परदे मे है। 
वर्षा ऋतु की एसी रात ! (हाय! ) पुरषो की जाति कंसी होती है (कि एषी रात 
मेभ) गवार घर छोड देता है। 
हे सखी! (एसे) दुजेन का नामं दर करो) (अर्थात्‌-पसे दुन का नाम मत रो।)} 
हे षन्ये] तुम सयानी हो, (मेरे) अपने प्राण के समान हो । इसीक्तिए (तुमसे हृदय की वाते 
कहकर) चित्त को चान्त करती हू । 
भ्रमर (गौर) भ्रमरी मे विवादहौ रहा दै। (कोई कहता है कि) कमल के एूल 
चि है (गौर) कोई कहती है (कि) कामदेव हस रहा दै । (अर्थात्‌--कामदेव के हास्य के 
समान कमर के फूल सिरे है गौर उनमे भ्रमरी मौर घ्रमरक्षकारकररहैहै।) 
हाय] कामदेवतो मर चुका था,--सो, वहु फिर कंसे जी उड ? महादेव की गनवधानता 
क्या कहू? 
मेष मे निजल्या कौष रही है। (जान पडता है, जैसे विरहिणी को ठंसने के लिए) 
साप-ही-साप हौ। (इसीकए) मधूर ऊपर मुंह करके नाच रहे है । 
कदम्ब की (गन्ध ल्यि } हवा बह रही है--युवतिर्या उसे कंसे सह सकती है ? (कारण,) 
उनके हृदय कही दुर मे घूम रहे है। 
मलारी- | 
७९ | 
मोह राहुभीत एह निसद्ध 
ओह कलङ्की इ ({ )नकलङ्क। 
सम॒ बोइते अनुचित मन जाग 
सोनाक तुरना काग की काग ॥भ्‌,०॥ 
ए सखि पिआ मोर बड* अगेञन' 
बोलथि वदन तोर चान्द समान॥ 
चान्दह चाह कुटिल कटख 
तवे कामिनि' क्िद्धिरए“ राख। ` 


सं अ०--२ तुलना । ३ कि। ६ उगेनान। ७ चाहिं इयि । 


विच्यापति-पदावकी *१०१ 


उथि अछ" सुधा इथी अछ हास 
एतवा अछ" किं तुलना मास ॥ 
भनई विद्यापति कवि कण्ठहार 
तनिका दोसर काम प्रहार। 
राजा रूपनराएन जान 
राए सिर्वासिह रुखिमा दे" रमान ॥ 
राम० पृण ११५० प० ४०२ प०प्‌ 


पाटनेद-- 


मि० भ० '(पद-सस्या २८) --१ न कलक । ४ नाग । ५ बड । ८ तए। ९ कामिनी । 
१० किकिरए। ११ अच्छ। १२ अच्छ। १३ अच्छ। १५ भान । १६देवि। 


ठा० (पद-सल्या ७२)--१ न करुक। ४ नाग । ५ बड़ । १६देवि। 

कब्दा्थं--ओहु वह । राहृभीत-- राहु से डरा। समबराबर। सोनाक=हस की । 
तुरना=तुखना। अगेआन~अज्ञान। वदन=मुखं। चाहि=वपेक्षा। कूटिल=वक्र=टेडा। 
कटाल कटाक्ष! किद्किरए= (किङ्करी--सं ०) दास। उथि=उसमे। सुषाअमृत। 
इथी-=दइसमे। भास=रत्यक्ष। तनिका-=उसको। कामप्रहार्=कामवाण। 

अर्थ---वह्‌ (चन्द्रमा) राह से डरा रहता है (ओौर) यह (नायिका का मुख) निक है। 

(इसीरिए दोनो को) बराबर कहते हए मन मे अनुचित प्रतीत होता है। (कारण,) 
हस की तुलना क्या कौए से लग सकती है (दी जा सक्ती है ? ) 


हे सखी ! भेरे स्वामी बड़े अज्ञान ह। (कारण, वे) कहते है (कि) तुम्हारा मृह चन्द्रमा 
के समान है।" 


(किन्तु) चन्द्रमा की गपेक्षा (मुंह मे) कुटि कटाक्ष (अधिक है) ) इसीकिए, कामिनी 
(ससार को) दास बनाकर रखती है। ~ 


उसमे (चन्रमा भे) अमृत है (गौर) इसमे (कामिनी के मुंह मे) हास्य है। (बस, दोनों 
मे) इतनी-सी तुना प्रत्यक्ष है। 


कवि-कण्ठहार विद्यापति कहते है--उसंको (कामिनी को) दूसरा कामबाणभी है। 





अश्ं०~--१४ श्पतरानेष । 


१०२ विद्यापि 


(अर्थात्‌---कामिनी के कटाक्षद्पी कास-वाण की तुलना के छिद्‌ चन्द्रमा के पास कोर साधन 
नही है। कामिनी मे चन््रभा से यही विरेषता है।) 
छिमा देवी के रमण राजा रिवर्सिह रूपनारायण (इते) जानते है! 


भारी 
[ ८० 1 


कतएक' हमे धनि कतए गोमाडा 
जके थरे कुसुम कंसनि हो माल। 
पवन न सह॒ (ए) दीपक जोती `. 
छृदनेहु' (काच) मलिनि हो मोती ॥्‌,०॥ 
कि बोलिमो अरे सखि कि बोलिबो (लाजे)` 
(जनु)* ्आाबह पून्‌ एेसना कासे ॥ 
काति" निवेदसि कुमति समानी 
सरभन मधुर तीन्ति बडि बानी। 
परधनः छोभ"“ करए सब कोर" 
करि'* पेम जमो विर (ह) न होई'' ॥ 
नागरि जन के बाङ्क" विलासा" 
रूषेहु वचने रचि गेलि बसा। 
भणड विद्यापत्ति एहु रस जानें 
राए सिवसिह ठ्सिमा दे" रमाने ॥ 
राम० १० ११६ (क), प० ४०३, १०४ 


पाठनेद-- 
टा० (पद-संख्या ७३)--१ कत एक २ गोञाडा। ३ देहं । ४ पाठाभाव। 
५ पाठाभाव। ६ अब। ७ काते! ८ सब भनं। ९-१० परव न नोत। ११९ कोई। १२ करिए। 


१३ होई । १४ वचं । १५ विनासा । १६ देवि। 
वि्ेष--यह पद नेपाल-पदावखी" मे भी है। अत, इसके किए धम भागका 


१४२ संस्यक पद देखिए । 


वि्ापति.धदावली १०३. 
भलारी-~ 
| ८१1 
चारि पहर राति सङ्खहि गमाबोलं 
जबे पहु भेल भिनसारा। 
चान्द मलिन भेल नखतमण्डल गेल 
हम देह' मुकूति गोपाला ॥ध्‌.०॥ 
माधव धनि समदहु उठि जागी। 
एेसनि' कए परिबोधि पटदह्‌ (ह्‌) 
पुन्‌ आबए तुअ लागी\॥ 
ये' किच पिमा देल कञ्चुज न्चापि लेल 
हृदयः कएलनि“ (किस) वासे" । 
केसं रुक्ञाएल अधर सुखाएक 
सखिन्हि'^ कर बड" उपहासे ॥ 
भनई " विद्यापति सुन" वरजौवति" 
दण्ड निकट परमाने। 
राजा सिवसिह . रूपनरानेन" 
रुखिमा देवि रमाने ॥ 
राम० पृण ११६ प० ४०४, १० ३ 
पाठमेद-- 
मि० म° (पद-सस्या ६४) --१ देहु! २ एसनि। ३ पटदहह। ४.५ भो अनुरागी। 


६ जे। १०-११ कएकुनि. . . वसि! १३ बड। १४ मणद्‌। १५ सूनु । १७ हूपनराएन। 
ठ° (पद-सख्या ७४}--१ देह । ५-५ ओ अनुरागी । ६ जे। ११-१२ कए नि, , , 
वासे। १३ बड । १५ सुनु। । 
कन्दा्थ--भिनसारा = मोर। देह =दो। मुकुति = मुक्ति। समदह =समन्चामो । 


षणि 


सं° अ०--१ अबे देह । २ अइसनि। ६.७ ने कुच! ८ क्वापि! ९ हद 1 १२-१३ 
सलिन्डि करब । १६ वरजउवति। । 


१०४ विच्ापति-पदावली 


परिबोधि=समन्षाकर। पठदहह~पठागो=मेजो। कागी=किए। येजे =जो। कञ्चुमा = 
(कचुक--स०) चोली 1 दञ्ञाएक-=उलन्न गया । 
अर्य--हे स्वामी ! (नायिका ने) साथ रहकर चारो प्रहर रात निताई। अनब मोरहो 
गया। । । 
चन्द्रमा मरिन हो गया, नक्षत्रमण्डल (मी) चकला गया (आंखो से ओस्चरु हौ गया।) 
हे गोपारु 1 अब मुक्ति दो (छोड दो) । 
हे माघव । उले--जगकर नायिका को समक्षागो। इस प्रकार समज्ञा-बुक्षाकर (उसे) 
भेजो (कि वह) फिर तुम्हारे छिए अये! (बर्थात्‌-तुम्हारे पास जाये! । 
स्वामी ने स्तन मे जो (नखत) दिया, (नायिका ने उसे) चोरी से ढक किया (गौर) 
हृदय मे विश्वास कर लिया (कि रति-रग छिप गया।) 
(किन्तु उसके) केश उलक्षे है (ओौर) हठ सुखे है। (इसीलिए) सिया उपहास 
करेगी। + 
(सखियो के उपहास को रक्ष्य करके) विद्यापति कहते है--म † वरयुवती ! सुनो। 
पास मे प्रमाण रहने से दण्ड होता ही है। 
रुखिमा देवी के रमण राजा िवर्सिह पनारायण . (इसे जानते है।} 
(अ्थं-- संपादकीय अभिमत से) । 
लसिति- 
[ < ] 
पुरुष भमर सम कुसुमे कुसुमे रम 
पेअसि करए कि पारे। 
उर' न राखकरू पहु परतख भेर रुह 
ओर धरि भेल न" विचारे 11६्‌.०॥ 
मलन कएलतोहै सुमुखि सर्पकोहे ` 
उपर पिज अपराधे ॥ 
सेहेसेआनी^नारिपिञगुणे' परचारि 
बेकतेमोः दोस, नुकाबे। 
निसि निसि कुमुदिनि ससधरपेम जिनि" 
अधिक अधिक रस पाबे।॥ 





* | 


सं०° अ०--६ सनानी ! ७ गुनं । ९ दोष। 


विचापतिनपदाबली + 


भनई विद्यापति अरेरे वरजुवति" 
अबहु करिअ अवधाने। 
राजा सिवसिह रूपनरायण 
लखिंमा देवि रमाने॥ 


राम० पृ० ११७ (क), पण ४०४ प०२ 


पाठनेद-- 


मि° भ० (पदस्या १२५)--१ डर। २ नहु। ३ पाठाभाव। ४-५ कोटौ लेपन 
६ समआनी। ७ पिमागुण। ८ वेकतमो। १० जिमि। १२ रूपनरायन । 

ठा० (पद-सख्या ७५)--१ डर। २ नहु । ३ पाठाभाव । ४.५ कोहो" उ लेपन । ६ सञआनी 
१० जिमि। १२ रूपनरायन,। 

श्दार्थ-मपेगसि =त्रेयसी । पारे सकती है। उर = हृदय । पहु (परभु -स०) स्वामी 
परतखं=श्रत्यक्ष - स०। लहु =रुघु - स०। ओर=मन्त । सरूप (स्वरूप -स०) सत्य । कोहं = 
को से। उकेपल= (उत्किप्त-स०) खोक दिया। सेानी=सयानी। बेकतेगो व्यक्त को 
मी। नुकाबे=छिपाती है। ससषर = चन्द्रमा! जिनि जैसे समान। अवधान = 
ज्ञान। 

अर्थ-ुरष (गौर) भ्रमर समान होते है। (बे) एूल-शूल मे रमण करते है। (रसमे) 
प्रेयसी क्या कर सकती है ? 

(तुमने) स्वामी को (अपने) हृदय मे नही रखा। (अर्थात्‌--अपने हृदय मे स्थान 
नही दिया । इसीकिए वे) स्पष्ट रूपमे लवुहो गये (अर्थात्‌-तुच्छ करके गिते जाने गे । 
अन्त तकं (तुम्हे) विचार नही हमा 1 

मुखौ ! तुमने मच्छा नही किया (कि) कोष से सचमूव स्वामी के अपराव को 
लोर दिया (अर्थात्‌-डिढोरापीट दिया ।) 


वही नारी सयानी है, (जो कि) स्वामी के गुणो का प्रचार करके (उत्के) व्यक्त दोष 
को भी छिपाती है-- 


1 (मौर) रात-रात भर कुमुदिनी तथा चन्द्रमा के प्रम को जीतकर अधिकाधिक रस 
पाती है। 


विच्यापति कहते है--अरी वरयूवती ! अब भी जान कसे । 
रखिमा दैवी के रमण राजा शिव सिह ख्पनारायण (इमे समक्षते है।) 
भतार 


स०म० --११ अरे षरजउवति। १२ ङपनरात्ेन। 
१ 


१०६ विद्यापि 


[ ८३] 

डरे न हेरए इन्दु निन्दए" चन्दनं विन्दु 

मल्यानिर बोल आगी। 
तुज गुण कहि करि मुरि परए" महि 

रयनि' गमाबए जागी॥ घ्ु०। 
सुन्दरि कि कहब अधिकः सिनेहा। 
तुज ॒दरसने बिनु. अनुखने खिन तन्‌“ 
अबे तसु जिवन सन्देहा॥ 
नयन” भरि तुज पथ हेरि हिरि 
अनुखन रोज(ए) कन्हाई"" । 
तोरि वचन छ्एु धएल" आस दए 

अबे स वचन पतिमाई"॥ 
मनइ विद्यापति अरेरे कलामति 

न॒ कर मनोरथ घाधे। 
` अधर सुधा दए पपि" बढाबहि" 

परमो मनमथ सषे॥ 

राम० पृ० ११७ (कं) प० ४०५११०५ 


1 


नोरे 


वाठमेव-~ 


भि० स० (पद-सख्या ५४५)--१-२ पाठाभाव । ३ मर्यानिल। ४ मुर्न । ७ भावक। 
< तसु 1 १० नञन। ११ कन्हाई। १२ घाएल। १४ पीतति। १५ वडावहि। 

ठा° (पद-संख्या ७६)--१-२ पाठमाव। ३ मन आनिर। ४ मुरक्नि। ७ आाबक। ८ 
तसु । १० नडन । ११ कन्हाइ। १३ पतिओआई। १४पीति। १५ वढाबहि। 

शब्दायं--इन्दु = चन्रमा । मठ्यानिर^= मलयानिल दक्षिण पवन । मूरुखि.=मृच्छित 





सं° स०--३ मलयानिल \ ५ पए 1 ६ रजनि। ९ नोर! १० ननन । १३ पतिमाई। 
१४ भ्रोति। 


विद्यायतिनपदावली १०७ 


होकर। महि=पृथ्वी। रयनि रात । गमावए = बिताती है । सिनः=खिक्ष। तनु =शरीर। 
तमु-=उसके। प्रथमा । धएल=रखा है। पत्िमाई=विर्वास करता है। धर सुषा = 
अधरामृत । मनमथ कामदेव । 

अभं-- (दूती कृष्ण के विरह का वरणेन करती है--) भय से (कृष्ण) चन्रमा को नही 
देखते है, चन्दन-विन्दुं (विन्दुमात्र चन्दन) की भी निन्दा करते है (ओौर) दक्षिण पवन को आग 
कहते (सश्चते) ट। 

तुम्हारा गुण कह-कहकर (तुम्हारे गुणो का बखान कर-करके वे) मूच्छित होकर पृथ्वी 
पर गिरते है (अर) जगकर रात ॒विताते ह । 

हे सृन्दरी ! (दससे) अधिक (गौर) स्नेह क्या कू ? तुम्हारे देन के विना प्रतिक्षण 
(उनका) शरीर चिन्न हो रहा दै । अब (तो) उनके जीवन मे भी सन्देह है । 

आंखो मे आंसु भरकर तुम्हारे मागे को देव-देखकर कृष्ण प्रतिक्षण (सव॑दा) रोते है। 

तुम्हारी बातत लेकर (अर्यात्‌--तुस अवद्य गामोगी--यह्‌ कहकर उन्हे) भाशादे रखा 
है; (किन्तु) अब (वे) बातत का विश्वास नही करते है। 


विद्चापति कदते है--चरी कलावती | (कृष्ण के) मनोरथ मे बाधा मत कते (वाधा 
मत्त डालो।) 


अषरामृत देकर (अधरामृत का पान कराकर) प्रीति बढामो (मौर) कामदेव की साध 
परी करो। (अथं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ ८४ ] 
जामिनि दुर गेलि नुकि गेल चन्द 
मेच्ष्ि सिद्धि" न बढाइञ दन्द। 
तस्बचुर' धृमि' सुनि जीव मोर काप 
मे' जाएब जमुना जोरि ज्ञाप ॥ ध्रु ०॥ 
हठ तेज माधव जा(ए)षा देह 
राखरु वचाहिम गुपत सिनेह॥ 
जागि जाएत पर परिजन मोर 
फाल चोरि जनो“ चेतन चोर। 
ममे जानल पि(ज हिम जनि हे) म" 
__ ___ उठ न कर॒ सठ बढाओल" पेम। 


सं° अ०-- सिषि। ५ काप! ६ सोन । ७ जोडि। ८ शोप । ११ भोब। 


१ ७८ विद्यापतिः त -वैदाव्लौ ् 


धनि परबोधलि हरि रस राखि 
बोलल्ए वचन सुधा मधु माचि। 
मनद विच्यापति एह“ रस जान 
राए सिवसिहु किमा दे“ रमान॥ 


राम० पु० ११७ पण ४०६, प०४ 


पाठमेद--- 


मि० म० (पद-संख्या ६३)--२ वढादम। ३-४ तयु छधूनि। ६ मणए। ९ हट। 
१० जमो । १२ मए जानल पि म। १३ बढागोल। १४ गई । १५द। १६ देवी। 

ढा० (पद-सख्या ७७)--१ बढादज । ३-४ तसु छलधुनि। १२ मने जानल पि. ` म। 
१५ ई। १६ देवि। 

श्न्दा्थं--जामिनि = रात। नुकि गे = छिप गया । दन्द = (नदर -स०) शञ्चट। 
तम्बचुल = (ताम्रचूड-स०) मुरा । क्षाप = प्रदा । गुपुत =गुप्त। फाव-=फ़वता है! चेतन = 
चतुर। हेम =सोना। उसटननीरस। रसम । सुधा--बमृत। माखि=मिल। 

अ्थ--रात दुर गई (वीत गई), चन्द्रमा छिप गया। (फिर भी मुक्षे जाने नही देते हो ? 
अरे! कायें की) सिद्धि होने पर षक्मट नही बढाना चाहिए। 

मुरा की आवाज सुनकर मेरे प्राण कापि रहे है। (यदि अव भी मुने नही जने दोगे तो) 
यै प्रदा जोडकर (परदा करके) यमुना चरी जाजी । (अर्थात्‌-लोकापवाद के भयसे भे 
कही भी मह्‌ दिखाने छायक नही रहंगी। इसलिए परदा करके यमुना मे जाकर इव मख्गी ।) 

हे माधव ! हठ छोडो । मृहञे जाने दो। (कारण,) स्नेह को गुप्त ही रखना चादिए। 

मेरे पास-पडोस के रोग जग जायेगे (तो मेरा आना कठ्निहो जायगा।) यदि चोर 
चतुर रहता है, तो चोरी फबती है। 

नि स्वामी के हृदय को स्वणं के समान समक्षा था (अर्यात्‌--स्वामी के हदय को 
स्वणं के समान पवित्र समञ्चकर मैने प्रेम बढाया था।) अरे शठ ! बढाये हुए (उसग्रेम) को नीरस 
मत करो। 

कृष्ण ते अमृत (गौर) मध्‌. से मिरा (अरथात्‌--मधुर) वचन बोलकर प्रेम कौ रषा 
करके नायिका को सन्त्वना दी। ६ 

विधापति कहते है--ठखिमा देवी के रमण महाराज शिवर्सिह इस रस को जानते ह। 


विद्ापतिवेदादती १०९ 


[ ८५ 1 
सुरभि! निकुञ्ज वेदि मलि भेि 
जनमगेठि दृह मानस मेखि। 
कामदेवे कर . कनेआदानः 
विधि मधुपरकं अधर मधुपान।घ्रु०॥ 
भरु भेर रघे भेल निरबाह्‌ 
पानिगहन विधि" (भेल) विवाह" । 
उजरेः एेषन' मूकुताहार 
नयने निबेदरु बन्दनेवार॥ 
पीत पयोधरः पुरहर भेल 
क॑रस" क्ञापन ^ नव पल्लव देक। 
भनई विद्यापति रसमय रीति 
राधा माधव उचित पिरीति। 
राम०पृ° ११८ (क) ४०७,१० ३ 
पाठभेद 
मि० म० (पद-संख्या २९६)--१ सुरभ। ४ वोध। ५ बिआह। ७ एपन। ११ श्ञापस। 
ठा० (पद-सख्या ७८) --ध्वोध ! ५ बिआह्‌। 
शग्दा्थ--पुरमि=युगन्धि। निकुञ्ज~=कतामेण्डप । जनमगेठि = (जन्मग्रन्यि - सं०) 
जन्मर्गाठ। कनेजादान =कन्यादान.। मघुपरक= मधूपकं । भल भला, अच्छा! मल भे = 
अच्छा हुमा । पानिगहनः्=पाभिग्रहणं । उजर=~उजला। एपन = (आकेपन -सं०) अरूपना। 
मुकृताहार=मुक्ताहार। परहर-=पुणंषट - स०। करसः=करर। 


सं --मुरभि-युक्त कतामण्डप ही अच्छी वेदी हा (गौर) दोनो (राषा-कृष्ण) के 
मन का मिन्‌ ही जन्मर्गाह हुमा । 


मधघरामृत के पान से मधुपकं का विधान हुमा । जौर कामदेव ने कन्यादान किया । 





सं० अ०--२ कामदेवे । ३ कनेल्ादति । ६ ऊजर। ७ अद्रपत । ८ नतत \ ९ पमोधर। 
१० क्ल} ११ सपन 


११० । विदाहि 


हे राधे ! अच्छा हुभा, निर्वाह हो गया। पाणिग्रहण की विषिते विवाह 

ह हो गया। 
(अर्थात्‌-वंदिक रीति से न सही, ान्यवं रीति से तो विवाह हौ गया। गान्ध विवाह मे वैदिक 
विधिविधान कौ आवस्यकता नही होती है। पाणिग्रहण-मात्र होता है।) 


(तुम्हारा) मुक्ताहार उउ्ञ्वल अक्पना हुआ (मौर 
निवेदन (बन्दनवार का सम्पादन) किया हुमा (गौर तुर्हारी) अंसो ने वन्दनवार का 


(तुम्हारे) पीन स्तन पु्णघट हए (ओर कष्ण ने) कल्य का इक्कन नव पल्लव 
(नवपरकव-तुल्य हाथ} 
विद्यापति कहते ईह--राघा-कृष्ण की समुचित प्रीति की यही रसमय रति दै । 
सारद्धी क 
[ ८६ 1 
सहज सित्तल छल चन्द 
सतह सं भेल मन्द। 
विरह सहाद्अ नारि 
जिवे' कके न॒ हिज मारि॥घु०॥ 
सखि दहे 
पिआ के कहन हम लागि 
अबहु मिज्ञाई (अ). आगी'॥ 
पर समो पेम | बढाए 
धनि कुल्धम्म चछ्डाएु। 
इ सबे कएल हमे मोहि 
इथि सब कारण तोहि॥ 
अनुसर मख्य समीर 


मनमथ' सोभ समीर"। 
भक जन मन्द विकार 


तथि नहि कमोन' परकार।॥ 
सुक्वि भनधि कण्ठहार 
होएब विरह मरि पार। 


सं० अं०--१ जिवेः। ५ आमि। १० सरीर। ११ कतोन। 


विद्यापति-पदावकती १११ 


राए अरजुन रस जान 
गूना देवि रमान ॥ 
 राम° पृ° ११८ प० ४०८ १०१ 


पाठमेद-- 


मि० म० (पद-संख्या २१०)--१-२ मिवैकके। ३ हनिग। ४ लागी। ६ समौ! 
७ वहाए। ८ छडाए। ९ मनयथ । १२ गुणा। 


ठा० (पद-सख्या ७९) १२ जिवेकके। ३ हनिअ । ४ छागी 1 ७ बढाए्‌। ८ छडाए्‌। 
९ मनयथ। १२ गुणा। 


शब्दार्थ--पवतह-सवसे । मन्द =नीच । सहाइग-=सहन करवाते है। जिवे = प्राण से। 
कके क्यो! छागि=छिए। मिङ्ञाइमा=नुता दे। बढाए =वढाती है। छडाएु =छोडती है। 
मोहि = मुष होकर । अनुसर पीछा कर रहा है। इथि =इसमे। मर्य-समीरन=मकय-पवन = 
दक्षिण पवन। मनमथ=कामदेव। मन्द विकार=वुरी वासना। तथि-=उसमे। प्रकार 
(रकार -सं०) उपाय। नरि = नदी। 


अर्थ--वन्द्रमा स्वभाव से ही शीतल था; (किन्तु) वह मी सबसे नीच हौ गया। 
(अर्थात्‌--चनद्धमा भी अपनी शीतकता त्यागकर नीच के समान सन्ताप देने लगा |) 


(वे) नारी से विरहं सहन करवाते है, (सो) प्राण से ही क्थो नही मार डक्ते है! 

हे सल्ली ! मेरे चिए प्रिय को कहना (कि) अब भी (विरह-्पी) आग को वृता दे । 

दुरे से प्रेम वढाक्र धन्या का (अर्यात्‌-मेरा) कुख्षमं छडा दिया । 

मैने (मी) मृग्ब होकर ये सब क्ियि। इसमे सारा कारण तुम्ही हो। 

दक्षिण पवन (भेरा) पीठा कर रहा है, (जिससे) शरीर मे कामदेव शोभित हो 
रहा है। (अर्थात्‌--दक्षिण पवन शरीर मे कामवासना जागरित कर रहा है।) 


(दक्षिण पवन के छगने से) अलेजदमीमे भी वुरी वासना (हो जाती है।) उसका 
(उसके-पतीकार का) कोई उपाय नही है। 


सुकवि कण्ठहार (विद्चापति) कहते है--(घवरागो मत। शीघ्र ही) विरह-ह्मी नदी 
पार करोगे! 


गूना देवी के रमण राय अर्जुन (इस) रख को समञ्जते है। (अथं-सस्पादकीय 
अभिमत से।) 


^ विच्चापति-पवावी 


[ ८७ ] 
कुसुम बोकि केश परिहर हार 
काजरे रज्जुः पयोधर भाल। 
एेसने (भून परि)हन जाग 
आरति जानल अधिक अनुराग ॥ध्रु०॥ 
कान्हुः हे (आजु) सकर सुखसार। 
आइति राधा फलरु अभिसार॥ 
कुसुमसरासने साजक्ि के(क्ि)" 
दुकम अछि सुलभ मए गेलि। 
पुनु पनु कन्त कहन करे जोरि 
ततत ॒रालब जत आनि बोलि॥ 
एक दिस जीवन अमोका' दिस पेम 
(गञ्जा) ए तौलि चढामोल हेम" ॥ 
हठे" न धरल कर वचन हमार 
आरति धस दए भेलि जौन पार॥ 
सरस अनुराग बुञ्ज यदि केव 
अभिमत भने अभिनव जयदेव । 
रसमय रूपनरायन'' जन 


राए सिवसिह क्सिमा दे" रमान॥ 
राम०.प्‌० ११८, प० ४०९, पं० ५। 


` पाठ्भेद-- 
मि० भ० (पदम्तंस्या १०७}--१ ण्ड! ३ कान्तु। ४ सुधासार। ५ को. - “1 
६ पुन-पुन। ७ कमो । ९ अमोक। १० एतौ निचा मोटागोक हेम । ११ हटे। १३ देवि। 


सं० म०--१ कालरे" रज्जु । २ अदने भूखन परिहन लाग । ८ मानिम । 
११ हठ ! १२ स्पनरानेन । . 


विचापति-पदावी ° ११३ 
ठा० (पद-सख्या नही है1)--१ बण्डु । २ कान्तु। ५ को . .। १० एतौ निचा 
बोटामोल हैम। १३ देवि। ,, 

रबदा्थ- कुसुम = एूल। परिहर पहन छ्या। रञ्ज रंग विया। माक =मल= 
अच्छी तरह! आरति (आत्ति--स०) मनोव्यथा। आइति= (आयत्ति--स०) भभीन। 
फलक फठीमूत = सफक। कुसुमसरासने= कामदेव ने। दुरुभ = दुभ । करे जोरि हाथ 
जोडकर। अयोका दिस दूसरी ओर। गुज्जाएधुंवची से। हेम =सोना। घस दए =्ञम्प 
देकर । जौनन्=यमुना । केव =कोई। 

बर्थ--(राघा नै) एक वोखकर (समञ्चकर) के मे हार पहन छिमा (भौर) काजर 
से स्तन को अच्छी तरह रंग कल्या। 

इसी प्रकार (राधा भूषण पहनने) ख्गी। (अर्थात्‌--यथास्थान भूयण नही 
पहनकर ज्हा-का-तरहाँ पहन छिया।) मनोव्यथा से (ही उसका) प्रेमाधिक्य समन्ञा गया। 

हे कृष्ण । (आज) सभी सुखो का सार अभिस्तार राधा के अनीन होकर सफर हुजा। 

कामदेव ने केकि सजाई। (अयत्‌--कामासक्त होकर राधा स्वय केकिके लिए 
गर्ई। इसीचिए जो) दुम थी, (वह्‌) सुलम हो गर्ई। 

हे स्वामी ! (मै) वारः-बार हयाय जोडकर कहती हू (करि) जितना कुकर खाइए, उतना 
रखिएगा! (अर्थात्‌--जितने समय के छिए कहकर उसे लाई हूं, उससे अधिक समय तक नही 
रचिएगा ।) 

(राधा कै) एक ओर जीवन है (गौर) दुसरी बोर प्रेम है। (अर्थात्‌--उसके किए 
पराण गौरं प्रमः--दोनो बराबर है। जान पडता है, जैसे) पंषची से तोककर सोना चडाया 
गया है। (अर्थात्‌- जैसे धुंषची से सोना तोला जाता है, वैसे ही उसने अपने प्राण से प्रेम को तो 
रखा है) 

(इसीकिए उसने) दुराग्रह नही किया। मेरे वचन (का पालन) किया। कष्ट से 
(अर्थात्‌--कष्ट सहन करके) म्प देकर यमुना पार हौ गई। 

अभिनव जयदेव (विचापति अपना) अभिमत कहते है किं - (इस) सरस अनुराग 
को यदि कोई सम्षता है तो-- । 

छिमा देवी कै रमण रमय राजा शिवरसिह रूपनारायण ( ही) समन्ते है। (अ्थ-- 

सम्पादकीय अमिमत से।) 

सारङ्खो- ४ 
[ ८८ ] 

जाड बास्भनः तेन सनान 

जाडलि मानिनि तेजए  मान। 
१५ 


११४ विद्वापति-पदाबलौ 


जाडक' राड धौकरी लाघ 
जाड रसिक (क)ते ना गाब॥ परु०॥ 


जाड आएल क्ब काही ॥ 
भड पराभव पवन चाही ॥ 
9० 9 ०५०००९७७ ७००क०००. करथि 


पिठिक जाड सेहो नहि हरि"! 
अनरु एकि हेरि" सूर्‌" 
सिसिर पावि सेहमो" मेल दुर॥ 
जल्ि का^^...-..१०..०.... हूर 
जाड वीर कंसे" होएत बाहर। 
मनहि मन करिब नेर 
तेसन"“ सिह तदसन सिआआर^॥ 
सरस कवि विद्यापति गाब 
केमो नहि एसन" जाड छडाब ।* 
सकलं जगत जाड हरण 
कुमर अमरसिंह सरण“ ॥ 
राम प०११९ (क), प० ४१०,१०४ 
पाठभेद 


मि० भ० (पद-संख्या २१३)--१ जाउन। २ बामुन। ३ जाउनि मा... . ... ... 
नन । ४ जाउन। ५ बाड। ६ नाब। ७ जाउनं रसि कते कागाव। ८ जाड। ९ पाठाभाव । 
१० पिठिक जाड सेह ओ लह बथि। ११ दैरि। १२ भबुर। १३ सेह भो। 
१४बृज्चि (?)...... । १५ जाउन । १६ के से। १७ मनहि मनके विगने भाव । १८ तेसन। 
१९ सिरा! २१ जाखछ भाव । २२ जाउ। २३ छरण। २४ सर। 

शन्दारथ---जाडल जा से सीदित । बाम्मन =त्राह्मण। राढ =शूद्र। बौकरीन==सिमट- 
सिकुडकर बंठना । जाड=जाडा। अनल माग । सुर सू । नेमार-=निदचय । सरण.=रक्षक। 


सं० अ०-~--१६ कदसे! १८ जदसन ! २० अदुसन 1 


विद्यापति-पदावली ॥ ११५ 


अर्थ--जाडे से सीदित ब्राह्मण स्नान छोड देता है (गौर) जाड से सीदित मानिनी मान 
छोड़ देती है। (गर्थात्‌-जाढे से सीदित होने पर मानिनी भी मान छोड़कर सिमटती-सिकुड़ती 
हई पति के अकमे जा बैव्ती है।) 

जाड से सीदित शूद्र घौकडी लगाता है (गौर) जाडे से सीदित रसिक कितना नही 
गाता है? (अर्थात्‌--जाड़ से सीदित रसिक नीदं नही आने कै कारण रात-रातभर जगकर 
गाता रहता है।) 

जाड़ा भआाया। (अपना दुःख) किसे कटहुगा ? हवासे बड़ा कष्ट हौ रहा है। 

 * । बह भी पीठ काजाडा नही हरता। . 

(जाडे से बचने के लिए) आग पकता हुं, सुरज को देवता हुं (खोता हुं; किन्तु) 

वह्‌ भी दिशिर ऋतु को पाकर दर हो गया। 
॥ । जाड से सीदित वीर कैसे बाहर हीगा । 

अन्त मे, मैने मन-ही-मन निर्वय किथा (कि जादे के कारण) जसा सिह, वैसा 

सियार। (अर्थात्‌--जाडे मे दोनो बराबर) । 


सरस कवि विद्यापति गाते है (कहते है--) कोई एसा नही, जो जाडा डय । 
(इसलिए अब) सम्पूणं ससार के जाड़ा छुडानेवाले कुमार अमररासिह ( ही) रम्रक । 
सारङ्खी-- 
[ ८९ ] 
जखने सङ्केत चल्‌ ससिमुखि 
` तखने छल ` अन्धार। 
आन्तर पान्तर घाट उगि गेल 
चन्दा करमचण्डार ॥ 
परम पेम पराभवे पामोल 
देखि गमनेरि बाध। 
उतिम वचन जदि चिह्ुचर 
अआञोर की अपराध ॥ध्रु०॥ 
साजनि मन्दिर भेल असार। 
अपनि आरति आगु न गुन 
साजि हर अभिसार॥ 


ध विद्यापति-पदावली 


सुखम हेतु कमने विचार 
- कमने चिन्ह चोर। 
आसा -ददहअ सुपुरुषे' बञ्चल' 
। दूषनः छागत मोर॥ 
न परे पौर्हुं न घरे गच्छं 
। दृह कुल मेकि हानि। 
बिहि निकारुनः परम दारुन 
अबे कि करब जानि॥ 
सङ्धेत वन गमन न सस्व | 
पून्‌ पलुटए नं जापए्‌। 
य॒वत्ति भध ॒बेआध' पञ्चसर ` 
(काहु न कहल) जाए॥ 
भने विद्यापति सुन तए युवति 
उछ  गुणनिधान। 
राए सिवर्सिहि रूपनराएन' 
लखिमा दे(वि) रमान॥ 
राम० पुण ११९. प० ४११,१०४ 
पाठभेद-- 
भि० भ० (पद-सख्या ९९)--१ सुपुरूते। २ वन्वन । ३ दपण । ४ निकस्ण । 
५ रे मष। 1 
ठा० (पद-संख्या ८०) --! सुपुरषे। २ वञ्चन । ५ रे आव । 
शन्दाथं--सद्धेत=मिरुन-स्थान । भन्धारः= यन्धकार। आन्तर = (अन्तर-स०) 
बीच । पान्तर= (भ्ान्तर-स०) छाया आदि से रहित वीरान स्थान । वाटन्=मारगं । कर्मचण्डार= 


(कर्मचाण्डार--सं०) कमं से चाण्डाल। परम पेम=उकृष्ट म्रेम। परामवेन्=कष्ट । 
गमनेरि-यात्रा की। उतिम= (उत्तम--सं०) श्रेष्ठ। विहुचर= (व्यभिचार--प०) 


[1 


सं० अ०~-६ तने । ७ यनरानेन ! 


दिद्यापतिन्पदावली ४ 


इवर से उवर हो जाना। मन्दिर घर। असार =निरथंक। आरति = (आत्ति-स ०) पीड।। 
गुनु विचार किया! सालि हल सजाया । सुखम हेतु = सुखं के कारण । कमने = किसने। 
वजञ्चल--घोखा दिया । वेवाघनव्याध-स०+ पञ्चसर कामदेव । गए =है । 

अथं -- चन्द्रमुखी (नायिका) जव मिलन-स्थान को ची, तव अन्धकार था। 

(किन्तु) प्रान्तर कै वीच--वाट मे ही कभेचाण्डाक्‌ चन्द्रमा उग गया। 

यात्रा मे वाधा देखकर (अर्थातु-- यात्रा मे वाघा उपस्थित हौ"जाने के कारण) उत्कृष्ट 
प्रेम पराभव को प्राप्त हौ गया 1 (अर्थात्‌--जितना वड़ा प्रेम था, उससे -भी वडा पराभव 
उपस्थित हौ गया) † 

श्रेष्ठ (जन) का वचन यदि इषर से उवर हौ जाय (तौ इससे बढ़कर) गौर क्या 
अपराध (हो सकता है ?) 

हे सखी ¡ वर निस्सार हो गया था। (अर्यात्‌-श्रियत्तम के विना घर निस्सार मामं 
होता था।) अपनी पीडा से मागे का विचार नही किया। (विना समञ्चं ही) अभिसार सजाया। 

किसने सुख के कारणो का विचार किया, किसने चोर को पहचाना ? (अर्थात्‌-सुख 
के सावक गौर वावक कारणो का किसने विचार किया ?) 

(हाय । मैने) आशा देकर सुपुखष कौ घोखा दिया ! मृञ्ञे दोष लगेगा । 

न दूसरे को (परय पर्ष को) पा सकी (गौर) न घर (ही) जा सकी । दोनो वकी 
हानि हौ गरई। 

विवाता निष्करुण है, अत्यन्त कशोर दै । (किन्तु) अव समन्ञकर क्या कणी ? 

इंगित वन का गमन सम्भव नही हा । फिर लौटकर जा (मी) नही सकती । 

युवतिरमो के वव के किए कामदेव व्याध हौ गया। (हाय ! किसी को अपना दुख) 
कहा (भी) नही जा सक्ता। 

विद्यापति कहते है युवती ! तुम सुनो। रुखिमा देवी के रमण राजा रिवर्सिह 
स्पनारायण गुणनिधान (वत्तंमान) रै। 
सारद्धी- 

[९०] 
जत जत तोह" कुल सुन्दरि 
सं सव्रे भेर सरूप। 
माधुर जाते आजे मए" देखङ 
। कतेमो कान्ह्‌(क रूप ॥ 





सं° म०-१ तोह 1 ३ मोन । 


११८ 


रूपहि)* सो" मनसिजे बेगकुर 

धीर मन नहि मोर। 
मरु कए हरि हेरि न भेले 
। ई बड लागल भोर॥घरु०॥ 
साजनि (नहि मनोरथ ओल)“। 
अपन वेदन जाहि निवेदयीः 

तैसन" मेदिनि थो ॥ 
हुमहु नव कुरबहु' से (चेतन) “ पहु 

राखलि चाहिअ (लज) “। 
(कुलक धरम अ)पन^ चाहम 

भेल चाहम समाज॥ 
से सबे कामिनि तोहुतह सम्भव 

हेन मोर अनुमान। 
की'' (त)न्दि " मोहि छाटे मेराब्ह्‌ 

की" मोर लेहे” परान ॥ 
भने विद्यापति सुन तए युवति 

निज मने अनुमान। 
रतने जदि जतने गोपि 

तैगओो" त जनए आन" ॥ 

-, रामण० पूण १२०(क), प० ४१२, १०५ 


पाठ्मेद-~ 
मि० भऽ (पद-सख्या ५६२)--२ सुजानि। ४ पाठाभाव। ७ वड। ८-१२-१४ 
१५ पाठभाव। १६-१७ को. . .न्हि। १९ को। २० नेहे। २३ नेममो। 





बं अ०--५ सवनो! ६ भनसिने। ८ बोढ्। ९ निवेदमो} १० तदन । 
११ शोढ। १८ प्षाटे। २१ तोन २२ निन। २३ तनी नहि। २४ तान! 


विद्यापति-पदा्वली ११९ 


ा° (पद-सख्या €१}--२ सुजानि। ४ पाठाभाव। ५ सबो। ७ बड़ । ८-१३-१४ 
१५ पाठाभाव। १२ नवकुरबकहु। १६ की. . . न्हि। २० नेहे । २३ तेमओो। 

्न्दाथं--जत=जितना। माधुर=मथुरा। स्प सौन्दयं । मनसिजे कामदेव से। 
थीर= स्थिर। भर कए=अच्छी तरह्‌। भोरन=मुल। ओल=अन्त। वेदन-=दु'ख । मेदिनि 
पृथ्वी । थोर थोडा । कुरबहु-=कुखवधू--स०। चेतन-=समथं । पटु=्रभु। समाज मिन । 
तोहतह तुमसे । क्षाटे शीघ्र । हेन एसा । मेराबह =भिकमो । छे =ठेखो । गोपि्मः=चछिपामौ। 

अर्थ-दे सुन्दरी ¡ तुमने जितना कहा-जितना कहा, सो सब सत्यं हंग । 

आज मथुरा जाते हृए मैने देखा--कृष्ण का कितना सौन्दर्यं था! 

(उनके) सौन्दयं से ही (सौन्दयं को देखकर ही मै ) कामदेव से व्याकुल हो गरई। मेरा 
मन स्थिर नही रहा। 

(इसीलिप) इष्ण को अच्छी तरह देख भी नही सङो । यही बडी मूल हो गई। 

हे सखी ! (उन्हे देखने के बाद) मनोरथ का अन्त नही हो रहा ह। (किन्तु) अपना 
दु.ख जिन्हे निवेदन करू, पृथ्वी पर वैसे थोड़े है। 

मै नई कुवव्‌ हं (गौर) वे समथं परभु है। (अत , किसी प्रकार) लज्जा रलनी चाहिए। 
(अर्यात्‌--हठात्‌ एसा काम नही करना चाहिए कि दोनो की लाज चली जाय 1} 

अपने कुरुषमं की (रक्षा गौर) मिन (दोनो) होना चाहिए । 

हे कामिनी । ये सन तुमसे (ही) सम्मव है-एेसा मेरा अनुमान है। 

उनसे मृङ्ञे शीघ्र मिलामो या, मेरे प्राण (ही) ठे को। 

विद्चापति कहते है--हे युवती ! तुम सुनो (गौर) अपने मन मे विचार करो । 

यदि रल कौ यतन से छिपाते है, तो दूसरे नही जानते है? (अथ---सम्पादकीय 

अभिमत से।) 
कातल-- 
- | ९१ ] 
नगरक बानिनि' ओरे' हरि पु हरि पचा 
किए किए हाट भिकाए। 


® ® ॐ # # क ® ॐ * $ & | । ध्रु 9 । | 
हिर(1)' मनि मानिक ओोरे* अनुपम अनुपमा 
नना रतन पसार॥ 


सं° म०-३'हीरा। 


१९० चिच्यापति-पदावती 
एक नार" दद" गो सिरिफिर' सिरिफ़ला 


| सोना के (र स) मान॥ 
अधरा सिरिफल" ओरे'' आञ्चर आञ्चरा 
अधरा अधिकं निकाए॥ 
विद्यापत्ति कवि" ओरे'* गाबिहे गानिहा 
ञ्ूमरि बृञ्च रसमन्त ॥ 
सिरि महेसर सुत गुनीसर^ हे“ 
जूडम ˆ , देवि सुकन्त॥ 


राम० पु०१२१ (क) प० ४१४११०४ 


पाठभेद-- ` 


मि० स० (पद-तस्या २२२)--१-२ बानिनिओ रे! ६ रागु । ७-८ दुदगो ले। 
१०-११ सिरिफलूमो २।.१२-१३ कविगो। १५ पाठामाव । १६ महैसर। 

छा० (पद-सख्या८३)--१-२ बानिनिमो रे । ४-५ मानिकथो रे। ६ छायु। 
७-८ दुमो चे! ९ सिरिफल। १०-११ सिरफलम। रे। १२-१३ कविभो। १४ ्रुमरि। 
१५..पाऽभ्राव । १६ महेप्र। १७ पाठाभाव । १८ जुडम । 

, शब्दाय--त्ानिनि=-वनिमाईइन । बोरे=वोषनारथेक अव्यय । पृषनपूहते ह। 
किर-किए=क्या-क्या ) पसारन=प्रसार--स० नालन््पौषे का तना। सिरिफर= (श्रीफल-- 
स०} बेल अधरा (बर्ष-स॒०) आधा। गाबिहन्=गाते दै। सूमरिनएक रागिणी । 

अयं--ङृ€ग पृषते है--अरी नगर की बनियान । हदिया मे क्या-कया विक रहा है 


(बनियाइन कहती है--) मरे! हदिया मे हीरा, मणित्मागिक्य (भौर) नाना भाति 
के रत्तं का प्रसार है। 1 „ । ध 
अरे! .एक तने मे सोने के समान (स्वणंव्णं) दौ वेक है। 
अर! माषावेक शंचर मे" (चछिया) दै। आवा (ही) अधिक (दाम मे) विक रहा है। 
अरे। कवि विदयापति गाते है (ओौर) श्रीमहेदवरं के पुत्र (तया) जूडम देषी के स्वामी 
रसन्न -णीदवर (इस) सूम॑रि को सर्मकषते है। ६ 


सं° अ०~-~ ८ रे! ९ चिरिण्ट)। 


विधापति-पदावी १२६ 
कतिकन् 
[ ९२] 
करहि अलक तिलक राधे 
अङ्क विलेपन न कर बाधे । 
तेः अनुराशिनि' से अनुरागी .. 
भूषन होएत दवन लागी ॥ध्र०॥ 
चल चरु ततरे चेतन साद 
आसे पिआसकर जबे' कन्हायी ॥ 
समुद कुमुद बुध रसी 
अबहि” उगत बुध , ससी । 
आएक चाहिम तरणि तोर 
पिसुन नयन. भम चकोर ॥ 
चरण नेपुर उपर सारी . 
मुखर मेखर , करे नेारी। 
अम्बर" सांमर ` देह॒नुकाई“ 
चलहि तिमिर पथ समाई ॥ 
भन विद्यापति युवति रिती 
मधूर जानि कर पुरत (रीती) 
राजा ` रूपनराएनं जान 
सुखे सुखमा _ देवि रमान।॥ 
राम° पृ० {२१ प०४१५०प०२ 
क ४ 


भि० म० (पद-संख्या १०२)--१ करहि सुन्दरि। २ बाषे। ३ पाठाभावग ४ तए! 
५. क्ति। ६ मूषग। ७ तए। ८ साइ। ९ जनू। १० आाबहि। ११- बामुर। -१२ 


नुकाई। १३ समाई । 


० (पद-सस्या ८४)--१ कर्हि सुन्दरि। २ बापे। ५ . .छि। ९-जनु। “ 


११ भसुर। 
१६ 


१२१ विपि 


विरेक--यह्‌ पद निपार-पदावरी' मे भी है। उपर्युक्त पाठ मे पक्ति-व्यतिक्रम है; 
किन्तु नेपारे-पदावली' का पाठ युक्तियुक्तं प्रतीत होता है। अतः, इसके लिए प्रथम 
भोगं का १६९४ सख्यक पद देखिए । 


कातल 


¬ 
| 


[९३ ] 
बाङ्क.' क (मान मौह. जुग) ' बद्धम 
लोला लोचन बान। 
मार चण्डार गमार न॒ मारु 
छोपए . छल परान ॥भ्रु०॥ 
सादं ए आजे मनोमवे (साजल)' 
कामिनि' तु(अज)' अभिसार॥ 
कङ्कन किद्धिनि रिमिक्लिमि' बाजए 
चरणः ततो” रबएु नृपुर। 
ते नवं रङ्ग 
ए" कति दर॥ ,, 
कुच कुम्भस्थरे" शयथन साज 
विद्यापति क्वि गान। 
राजा (सिवसिह) "` (राएन) "^ 
लृखिमा देवि - (परथाब) 
काठमेद-- 
०--१-२ पाठमाव । ३ बद्धम । ४ पाठामाव । ५६ कामिनिमो। ७ रिमचिम। 


८ षाठमाव। ११ रङ्गहि। १२ गए। १२३-१४ कुच कुम्मवेग॒यखन । १५ पाठाभाव । 
१७ रमान । 
क्ब्दा्ब--वाङ्-- (वक्-स०) टेढा। कमाननधनुषं । वद्धुमि टदा । 0 
चचल \ मार्=कामदेव ! चण्डार=चाण्डार1 ग्रमारन्जवार। 1 
साई=दली । मनोमवे=कामदेव ने। कद्न-=कंगना । किद्धिनि= करबनी । खए= 


घं० ०-९-१० चरणे। १६ श्पनरानेन। 


विद्यापति-पदावली १२६ 


करता दै। कुच-कुम्भस्थरे=स्तन-ह्मी कुभस्यली मे। गयथन= (गोस्तन-स ०)एकं प्रकार 
का हार। परथाव=प्रस्ताव। 

अयं (नायिका की} दोनो टेढी मौहे टेढ़ धनुष है (गौर) चंच गख बाण है। 

चाण्डाक्‌ कामदेव (उनसे) गंवारोँ को नही सारता है (केवर) रसिको के प्राणों 
को काटता है (अर्थात्‌--रसिकोके प्राण केता है।) 

ए सखी! ए कामिनी { आज कामदेव ते तुम्हारा अभिसार सजाया है। 

(तुम्हारे) कंगन (गौर) करषनी रिम-क्षिम-रिमक्षिम' बोल रहे ह । (तुम्हारे) 
परो मेनूपुर चव्द कर रहे है। 


कवि विदयापति गाते है (कहते है कि नायिका ने) स्तन-हपी कुम्भस्थर मे हार सजाया। 
राजा दिवरसिह्‌ रूपनारायण (गौर) क्खिमा देवी (का यही प्रस्ताव है।} 
कलक 
, [९४], ६ 
प्रथमिः हाथ पयोधर लागु 
पुलकं प्रमोदे भेनोमव' जाम्‌ । 
नीबीबन्ध के जान कि भमेछा , 
चेतन्रपन' कि,.......... वि ॥ध्रु०॥ ` 
फि सखि कहुब मने" कहल न जाई" 
हरिके चरितः कहते रहो, लजाई । 
धम्मिर धरइ अधर मधु पीने 
दडन“ न मानए दोष न जाने 
गहबर गाढ" अलिङ्खन" दाने॥ 
अदसनि कहिनी“ न किम आने“ 
कह दो(स)र “^ पराने। ` 
मनई विचापतिं एह ' रस ` जाने 
राए सिवसिह्‌ - कुखिमा 'दे“ रमाने ॥ 
राम० पु० १२२ (क), पृ०४१७.१०६्‌ 
सं म०--र प्रमोदे । ४ भोम । १३ मालिङ्गन । १५ नले । 


% ५ विधापति-पराको 
पाठ़मेद-- 
मि० म० (पद-सल्था ७२)--१ प्रथमपि । ३ पाठामाव । ४ मए । ५ जाई । ६ रहबमो। 
७ छजाद । ट वहु 1 ९ जवे । १० दइन। ११ माने! १२ गाह । १४ काहिनी। १५ । 
१६द्ौर) १७देवि। 

ढा० (पद-तस्या ८५)--२ पाठामाव ¡ ५ जाई । ७ नजाई । ८ वह । ९ जावे। 
११ माने। १५अा । १६दोर। १७ देवि। 

7. -श्न्दा्--पयोव र=स्तन। परकै रोमाञ्च । प्रमोदेनमानन्द। मनोमव= 
कामदेव । धम्मिलन्=जृडा। अनर म॑बु--अवरामृत। ददन =दन्य । दोष-=कलद्धुं। गहबर 
आत्मविस्मृतं । 

{ \“ क्रथे--पहले-पहल स्तन पर हीय पडा (त) ) आनन्द से रोमाच हौ वाया । (जान पडा, 
जँसे--) कामदेव जग उठा। ' 

कौन जानता है किं नीवीवन्व काक्या हुमा? ˆ ˆ ˆ `" । 

हे सी! नै क्या कटर} (कु) का नही नाता । इष्ण का चरर कहते छन्ना हो 
आतीहै। ~ 


(वे) जडा पकड़कर अव रामृत परीते ह! 

बे) न (मेरा) दैन्य (व्रचन) मानते है (बौर) न कलद् जानते है। आत्म- 
विस्मृत होकर गाढ आलिङ्गन देते ह । 

एेषी वा दूसरेमेकहीभीनही जास्क्रती। ` ~ । 


विद्यापति कहते है--रखिमा देवी के रमण राजा दिर्वसिह्‌ रूपनारायण ईसं रघ को 
जानते है। 
= ` [ ९५ | 
निसि.- निसिथरे मम भीमः भुगङ्खम 
जरुर बीजु उजोर। 
तर्न ` तिमिर ॒निसि तदममो चलि जासि 
बड' सखि साहस तोर ॥भ्‌०॥ 


सुन्दरि, 

कमन , पुरुष धनं जें तौर हरल मन 
ताहेरि देसे अमिसार॥ 

आगे तमो जौन नरि से कंसे जाएब तरि 
आरति न करिम क्ाप। 


विदयापत्ति.पदावली १२५ 


तोरा अहि पंचसर ते” तोहि नहि डर 
मोर हृद बड काप॥ 
भनडइ विद्यापि, अरे वर जउवति 
साहस कहहिं न जाए । 
अचि जवति गति कमला देवि पत्ति 
मन वस अरजुन राए॥ 
रामर पृ० १२२१०४१८ १०२ 


पाठनेद-- 

ठा० (पद-सख्या८६)--१ वड । २ ते। 

विद्ेष--यह पद नेपा-पदावछी, मेमीदहै। उत, इसके किए प्रथमं माग का १६३ 
सख्यक पद देचिए। 


परिशिष्ट (क) 
रामभद्रपुरपदावली में उपलब्ध अन्य कवियों के पद 


अलारो- 
- (1 
सुनि मनमथ सर साजे। 
समन्द परावह अमोबह आजे ॥ 
वचनह नहि निरबाहे। 
जनि कीभी' तह किज' अस॒ ताहे धरुवं 
पेअसि पेम तुञ्चाई | 
कंतव* कएने कि फर कन्हाई' ॥ 
सुपुरष के ख्व उस! 
चान्द चकोरी हरइ पिञासा॥ 
अभिभव कहुहि न जाई्‌। 
पवनहु परसे कुमुम असिखाई ॥ 
अधर न हुड उपामे। 
विहूम थोएक जनि एकि ठमे ॥ 
समय चन स्ह विधि मन्दा। 
मारति कलि वासि मकरन्दा ॥ 


मनइं अमृत अनुरागे। 
कपटे कुसुमसर कौतुके गावे“ ॥ 
जसमा देवि रमाने। 


भैरव सिह भूप रस जने॥ - 
राम०पू० ११४ (क)],प० ३९८१० ४ 


` विदयापति-पदायली १२७ 


कोलार-- 
[२1 
ए्ां मनमथ सर साजे! ' 
समन्दि'" पठावहं आयोब आजे ॥ 
वचनहु^ नहि भिरवाहे । 
ज.. लोभी तह्‌ किम अस ताहे " ।घ्रु०॥ 
पेअसि. पेम चिन्हायी । 
कौतव कणे कि फल कन्हायी ॥ 
नवि नागरि नव , नेहा। 
नव जवन देल रूपक रेहा ॥ 


अभिनव कुद” न. जाइ । 
पवनहुं परसे कुसुम असिकाइ ॥ 


सुपुरुख के सब आसा 
चान्द चकोरी हृरए पिञआसाः।+.. 


सम न सहं बिहि मन्दा । 
मालति फंललि वासि मकरन्द ॥ 


राम पृ० ११२, प० ३९३, १० १ 
पाठमेद-- 


ठा० (पद-स० '६८-६२} २-३-किमय सताहै। ६ कन्हायी! ९ होद। 
१० गारे। ११ समदि। १२. किम सत्ताहे। १५ कहि । 

नि० म० (परिविष्ट घ, पद-स॒० १ गौर ८२१) १ लोमो। २-३ किमव, सत्राहै। , 
४ वुक्षायी। ५. कइतव । ६ कन्हायी । ७ हरह। ८ अभिनव । ९ होड । ११. समदि। 
१२ वचनहु । १३ किम सताहे। १४ प्रेम। 

विशेष--यत्किचित्‌ पाठभेद रहने पर भीये दोनो पद एक ही ह। किन्तु, मित्र- 
मजूमदार ने दोनो को दौ पद मान लियि है गौर प्रथम को “अजन्य कवियो के पद मे तथा द्वितीय 
को भणिता-हीन पद" मे स्थान दे दिया है। 


पाठमेद-- । 
ढा० (पद-त० ८२) { लोचनवरे! २- मेलक्ि। ३. पाठमाव ।- 
भि० म० (परिशिष्ट ध्व", पद-स० २) { छोचन वरे। २ मेलिल। ३ प्रलभाव। 


विच्रापति.पदाक्ती 


{३1 


"आनन विकच सरोखह्‌ रे ; ` 


देखि कंसन -हो भाने। 
नागर लोचन (मधुक) ररे .-- 

भमि भमि कर मधुपान ॥ ध्रुवं 
तोर नयन धनि नोनुजरे 

-हरइते न रहए शोभ्‌ कि ॥ 
केसर . कुसुमः क्पौर्तलरे 

अध (र) सुधाकर मन्द । 
जेनवृष्लए बर सेमलहे 

जे बृञ्च ता सयो मन्द॥ 
उर अरज मुकुतावलि रे ` 

कंडसन दहु परिभास। 
(कु ) चयुग चकोर बक्ञागोलरे 

मजने मेरकः जनि कास ॥ 
सुकवि अमृतकरे गाजोलरे ` 

पुहवी नव पञ्च (वा)न, । 
मधूमति देवि > > 

ल..-ह्रि व्रिरेसरं जान॥ , 

राम० पृ० १२० प० ४१३,१० ५ 


रागतरद्धिणी मेँ प्राक्त विद्यापि के पद 


विदापतिपदावसी ३१ 


राववीय वराडी-- 
[ १] 
सास्रक बेरा जमुनाक तीर 
क्दबेरिः वनं तकर तररँ। 
अकमि, कानरा कि कहूष काला ` 
सो्राहि' नुस्चल ससि कुसुमसरा ॥ध्र०॥ 
मोहि भेटल कान्ह | 
अनतए करनी, कह जन्‌ ॥ 
उर चिर हरी करे क्च धरी 
अधर पिए मुख दहेरी॥ 
पनु पुनु मोरा परस कुच मोरा 
निधने पागोक जनि कनय कचोरा“ ॥ 
अरेरे जुवती बुह्लि जुगती" 
दोसर मधु (क) र“ मधु (र)पती ` ॥ 
तोर अनुमाने विद्यापति भाने 
राए शिवसिंह ल्खिमादेद्‌ रमाने “| 
रागतरद्धिणी, प५.४१ 
पाठमेद-- 
0 (पद-सख्या ५८० }--१ वेरा। २ तीरा 1 ३ कदग्बेरि। ४ तरा। ५ अद्भुमि। 
६ समरा। ७ सौन्नहि। ८ जश्च) १० कटोरा। ११ अरे। १२ बुश्चस्ि। १३ जुगुती। 
१४ दोसर मधुप। १५ मवुरपत्ती। १६ रमाने। 
नि०म० (पद-सख्या ७६)--१ वेरा। २ तीरो। ३ कदम्वेरि। ४ तरा। ९ कुच। 
१० कटोरा। ११ अरेर। १२ वुक्नठी। १३ जुगति। १९६ रमाने। 


शब्दार्थ सोक वेरा =सन्ध्या समय 1 तीराँ-तीर पर{ कदवेरि=कदम्ब के। 
तदं त-पेड कं नीचे। अकमिन=ञेकवार कर। कानरा~कृष्ण । कि करा=क्या किया 





सं° म०-३ कंदबेरि। ६ कि करा! १६ रमाने । 


१३२ (व 


सोक्ौहि--सामने। कुसुमसरा=कामदेव । भेटल=मिले। अनतए=अन्यत्-स० ! कहिगी= 
कथा। उरःछाती ! चिर = (चीर--स॒०) कंपडा। करे-=हाथ से। कच=केश। अवर 
गोष्ठ । हैरीन=वेखकर। भोरा=विभोर होकर । कुच=स्तन । जनि =नैसे। कय (कनक 
स०}) सोना। कचोराच=कटोरा। मधुपन््मौय। मनुखतीन=मथुरापतिनछृष्ण । जुग्ती= 
(युक्त्ति--स०) चतुराई । 

अ्ं--पन्ध्या समय, यमूना के तीर पर, कदम्ब के वन मे, पेड के नीचे- 

हे सखी । क्या कहूं (कि कृष्ण ने बेकवार कर) या किया ? (जने प्ढत्रा था, जपै] 
कामदेव सामने होकर (स्वय) जुषे ल्ा। 

मुशे कृष्ण मिर गये । (अर्यात्‌--कृष्ण से मेरी भेट हो गई 1) अन्यत्र (यह) कथा मत 
कहना । (अ्यात्‌--किसी दूसरे के सामने इसकी चर्चां मत करना} 

(उन्होने) छाती पर से स्र हटाकर हाथ से केश पकड लिया ओर मुहं देखते हए 
अषर-पान किया । 

बार-बार विभोर होकर (उन्होने) मेरे स्तनो का स्प किया। (मादूम होता था, जैसे) 
निधन ने सोने का कटोरा पाया हौ। 

(सी कहती है~-) गरी युवती । (मैन तुम्हारी) चतुराई समस ली । (अरथात्‌- 
तुम युवती हौ-सब-कुछ समञ्जती हो । इसलिए स्वय सब-कुड करकेभीङृष्णकोदोषदेरही 
हो।) कृष्ण तो दूरे भ्रमर ह। (अर्ात्‌--भ्रमर के समान उन्हे किसी का मोह नही है।) 

विदयापति कहते है-तुमहारे अनुमान से (मँ समक्षता ह व ष्ण नही) रुलिमा देवी 
कै रमण राजा चिवसिंह थे। (अथं--सम्पादकीय अभिमत से ।) 


देशीय बराडी-~ 

[२1] 
आनन लोनुन' बचने बोर्ए हसि 
अभित" बरिस जनि सरद पुनिमा ससि ध्रु ०॥ 
अप्व स्प ' रमनिर्नाँ 
जाइत" देखि गजराज  गमनिरनां ॥ 
काजरे रञ्जित धव नयनर्वर्‌ 
भमर मिलक जनि असून कमलदल“ ॥ 


[म 


सं० अं०--२ वचन । ५ पुनिम! 
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भान भेल मोहि माक्ष सीनि धनि 
कुच सिरिफल" मरे ^ मागि" जा(ए)ति' जनि॥ 


देखि 


कृविशेखर भन अपर रूप देखि 


राए" नसरद साह मजि“ कमलमुखि ॥ 
--इति विच्यापतेः। 
राऽ तुभ; पु १ 
पाठ्मेद-- । 
न° ग° (पद-सख्या३४)--१ लोए । २ वचन । ३ हसि । ४ अर्म । ५ पुनिम । 
६ रमनियां। ७ जाइत । ८ गमनिर्यां। ९ कालर।! १० विमल कमं पर। ११ सिरिफके। 
१२ भरे। १३ भाद्जि । १४ जाइति। १५ राय । १६ भूकलि। 
मि० ० (पद-सस्या ९३२)--१ रोनुम । ४ अमिम। ६ रमनि्भं । ८ गमनि्ां । 
९ काजरे। १२ भरे। १४ जाति। 
शन्दार्थ--भानन=मुड-। लोनुम लावण्यमय सुन्दर । परव गपूरं । घवक= 
स्वच्छ । अखन लाल! दन्तपत्र । भान मेल=जान पड़ा। माक्ञ=मध्य। सीनिनक्षीग। 
सिरिफल= (श्रीफल-स ०) वेक मरेमार से। भागि जाएति=टूट जायगी । 
मर्थ- (नायिका जव) सुन्दर मूख से हंसकर वचन बोलती है (तब एसा मालूम पडता 
है), जंसे शरद्‌ ऋतु की पूणिमा का वांद अमृत वरसा रहा हो। 
माज मने गजराज के समान चरनेवारी अपूवं रूपवती रमणी को जाते हुए देखा । 
काजक से (उसकी ) स्वच्छ अखि अनुरल्जित थी ' (मालूम होता था,} जैसे भौरा 
रक्त कमल-दंरु से आ मिलाहो। 
(उसे देखकर) मुके जान पड़ा, जैसे मध्य मे क्षीण (तनुमध्या ) नायिका स्तनरूपी श्रीफल 
कैभारसेदट्‌ट जायगी। 
कविशेखर (विद्यापति) कहते है -अपूवं रूप देखकर राजा नशरत शाह ने कमलमुखी 
का सेवन किया। 


माधवीय बराडी- 
[३] 
ससन परसे" खसु अम्बर रे 
देवल धनि देह्‌। 
नव जरुधर तर चमकृषएु" रे 
जनि बीजुरि रेह ॥ 


४ 
+ विधारपति-पेदावैली 


आज देख धनि जाइत" रे 
मोहि उपज रङ्ग । 
.कनकल्ता जनि संचर रे 
महि" निरञवलम्ब । 

ता पनुः अपरुब देखर रे 
कुचयुगˆ अरविन्द । 

बिगसित नहि कि कारन रे 
सो ज्ञा मृखचन्द ॥ 

विद्यापति क्वि गागोल रे 
, बृक्षए* रसमन्त। 
, देवसह नुपनागर रे, 
हाँसिनि'" देवि कन्त ॥ 


राण त०ः पण ४६ 


पार्मेद-- 

न गु° (पद-घस्मा ३२)--१ परस । २ तरे। ३ सञ्चर । ५ देखलि। ६ जाईत। 
७ पुन। ९ घोशचा। १० रस वुक्च । ११ हासिनि। | 

मि० म (पद-सल्या ५)--१ परस । ३ चमक्ये । ४ बीजुरी। ५ देखल्ि। ६ जाहते। 
७ पुन। ८ कुच-जुग। ९ शीक्ञा। १० रस बञ्षए। ११ हासिनि। 

 छब्दाथे--पसन = (रवसन--स ° ) वागु । परस्प से। खसु गिर गया । अम्बर 
वसन । जलवर=मेष । बीलुरिः=विजकी । रेहरा । रङ्ध-=मानन्द। कनकलता संनि 
की छता । महि=ृ्वी । ता=उसमे। मरविन्द-=कमख। नृपनागर=राजामो म भ्रेष । 

अथं--ायु के सपद से वस्व खिसक पड़ा । (इसीलिए मने) नायिका का करीर देखा । 
(देवकर मुशे एेसा जान पडा), जैसे नङ्गन मेष के नीचे विजरी की रे चमकती हौ। भान 
ने नायिका को जाते देखा । (देखकर) मुशे आनन्द हौ आया । 

(देने के बाद एसा जान पडा)" जैसे पृथ्वी पर सोने की रता निरवलम्ब लहर रदी 

हो । फिर, (एक } आश्चयं (गौर) देल (कि) उस (लता) मे कुचयुगल्मी कमल (गेये ।) 
(किन्तुवे) किले नही ये। (दमे मी) कृ कारण धा। (कारण यह या कि) 


विचापति-पदावरली १२५ 


सामने मे मुलसूमी चन्धमा था। (अर्थात्‌-कमल सूं के सामने चिता है; किन्तु चन्द्रमा 
के सामने मंद जाता है) 

कृवि विदयापति ने कहा--हासिनी देवौ के स्वामी--राजागो मे श्रेष्ठ---रसन्न राजा 
देवसिह (दप) समश्चते है। 


भव्ाती-- 
() 
नन्दक नन्दन कदबेरि' तर तरे" 
धिरः धिरे" मुरलि बोलाब। 
समय संकेतः निकेतन बेसलः 
बेरि बेरि बोलि पठाघ।धघ्रु०॥ 
सामरी, 
तोरा लागि अनुखने विकल मुरारि॥ 
जमुनाक तीर उपवन उदबेगल 
फिरि फिरि ततहि निहारि। 
गोरस धिकेनिके“ अवदत जादते " 
जनि जनि पछ वनबारि 
मतिमान सुमति मधुसूदन 
वचन सृनह कि मोरा। 
नइ विच्यापति सुन वरजौवति" 
बन्दह्‌ नन्दकिशोरः ॥ 


रा० त०, १० ४७ 


७१९ 


पाठमेद- 


न० च्‌० (पद-सख्या१)--? कदवेरि । २तरे। ३ धिरं धिरे। ४ बलाव। 
५ सकेत। ६ बहस । ७ तिर्‌! ८ बिके। ९ अृदते। १०. जाहते। ११ बनमारि। 
१२ तोहै। १४ नन्दकिसोरा। 


1 





सं° अ०--! केदवेरि। ६ बदसल । १३ वरजखवति। 


?३ |: विचयापत्ति-पदाबली 


भि० म० (पव-ख्या २५३)--१ कदम्बेरि। २ तरे। ३ विरे षिरे। ५ सद्खेत। 
६ बसल । ७ तिर। ८ बिके तिके । ९ अवईते। १० जाइते। १२ तौहे। १४ नन्द- 
किंसोरा। # 

शन्दार्थ--कदवेरि= कदम्ब के । संकेत निकेतन =मिलनस्थान । वेरि वैरि वार्‌- 
बार। बोक्ि पठाब=बुला भेजते दहै। सामरी= (श्यामा-स०) गोपी राधा। तोरा लागि-= 
तुम्हारे लिए । अनुखने = (अनृक्षण--स०) प्रतिक्षण । उदवेगर=उद्विगन = उण्ठित । फिरि 
फिरिन=बार-बार। ततहिः वही । गोरस=दू, दही आदि । विकेनिकेः=वेचने को! जनि 
जनि= (जन--स्ती °) प्रत्येक स्ी को । बनवार (वनमारी--स०) कृष्ण] 

अथं --कृष्ण कदम्ब के पेड के नीचे धीरे-धीरे वद्ची वजाते ई। 

(सो, जान पडता है, जैसे) समय पर मिलनस्थान मे वैडे हुए (वे) वास्वार 
(द) बुला दे दै। 

हे रषे । तुम्हारे किए कृष्ण प्रतिक्षण विकक ह। 

यमुना के तीर पर, उपवन मे, उद्विन होकर, बार-बार उप्त गोर देवकर- 

दुध-दही बेचने को आती-जाती हुई प्रत्येक स्त्री घे दृष्ण पृते है । 

तुमं बुद्धिमती हो (गौर) कृष्ण (मी) बुद्धिमान्‌ ह । (इसकिए) मेरी कु वात सुतो । 

विद्यापति कहते है--अरी वरयुवती । सुनौ। कृष्ण कौ वन्दना करो | 


कौरिक--- 
[५] 
लता तश्र मण्डप दीअ 
निरमर ससधर' भिति धवलीम । 
पौननाङः एेपन' मल ` मेल 
. सत -परीहन पल्लव देल ॥ 
गाषह' माद हे मङ्गलः मए 
वसन्त लिह वने पए जाए । 
मधुकर रमनी' मङ्गल गा 
दजवर कोकिल मन्तं पठाब॥ 


कर मकरन्द हथोदक नीर 
विधु घरिमआती धीर समीर। 


विद्यापति-पदावली १३७ 


कतए केआ सृति" तोरन तूल 
लाना बियर बेक्कि फूल ॥ 
केमु" कुसुम करं सिन्दुर“ दान 
जौतुकै“ पामोल मानिनि मान । 
केलि कृतूहर नव॒ पंचबान 
विद्यापति कवि दिह कए मान ॥ 
अभिनव नागर ` बृञ्चए" रसवन्त " 

* महस" रेणुका” देवि” कन्त । 

रा० त०,पु०४९ 


पाठमेद-~~ 


न० गुं० (पद-सख्या ६१०)--१ जीति। २ शरधर। ३-४ धबल्िय भीति। 
५ पठ नाल! ९ अहन । ७ देल । ८-९ मनचित लाय । १० वसन्त विवाह कानने थक्ति 
आय। ११ मधूकर रमणी । १२ बरियाती। १३-१४ कनय केसुया मुति तोरण तुक । 
१५ क! १६ केशु 1 {७ सीदुर। १८ जउतुक। १९ भान! २० लेलए कउतुके नव 
पचवान । २१-२२ दृढ कय भान। २३-२४ वृक्षय वसन्त । २५ मति। २६ मर्हेश। 

मि० म० (पद-सस्या २१९)--१ जीति। २-४ धवक्ए्‌ भीति । ५ पंडम नाक] 
६ अदपन। ७ देखह। ८-९ मन चितं लाय! १० वसन्त-विवाह्‌ कानन-थकलि आय । ११ 
मनूकरि-रमनी । १३-१४ कनक किसुक भति तोरन तुल। १६ केसर। १७ सिंदुर। १८ 
जउतुक । १९ मान । २० खेरए कउतुक नवे पंचवान । २१-२२ दृढ कए भान । २६३-२४ 
बुञ्चय वसन्त। २७ रेनुका । २८ देदू। 

वाव्वाथं--दीज-=दिया । ससथर=चन्द्रमा। भिति (मित्ति-स०) दीवार। घव- 
रीम-=उजला कर दिया=पोत दिया। पौनाल= (पद्मनाल-स०} कमल का समूह्‌। 
एपन=मरपना । मल=उच्छा । भेर हुआ । रात=(रक्त--स०) लार । परीहुन = 
परिषान--स॒०। मधुकर रमनी= भ्रमरी। दुंजवर= (द्विजवर-सं०] श्रेष्ठ ब्राह्मण । 
मकरन्दनपृष्परस=मषु 1 हंथोदक = हस्तोदक--प०। विधु = (व्यष्व--स०) रास्ते का थका- 
मादा । बरिभाती= (वसयाक्री-स ०) बराती। कनए केमा= (कनक-कदली--प्०) चम्पा 
केशा । सुति (सूत्ति-स्०) सन्तान पौष । तोरन =वन्दनवार। तुल=तुल्य । बिथरल= 





स° अ०--६ अइपन । ७ देखहु । १७ जउतुक। १९ मान। २० खेलए कउतुके तवं 
पचवन । २२ भान । २३ वृक्ष 1 २५ मन्ति। 
१८ 


१६८ विद्यापति-परावली 
बिखरा हुमा । केसु= (किशुक--स ०) पराश । = (यौतुक--स०)द न 
व ) जौतुक= (ौतुक--स ०) देन । कंउतुक 

मर्थ--र्ता (गौर) त्वर ते मण्डप सुलभ किथा । (अर्थात्‌--लता से आच्छादित 
तख्वर ही मण्डप हृ ।} निर्भर चन्द्रमा ने (उसकी) दीवार पोत्र दौ । 

कमल का समूहं अच्छा अल्पना हुमा (गौर) नव पल्लव ने लाल परिधान दिया! ` 

अरी मेया { आकर देखो । जगल मे चकर वसन्त का विवाह देखो । 

भ्रमरौ मगल गा रही है। ब्राह्मणश्रेष्ठ कोकिल सन्तर पडा रहा है। 

पष्परस (मवु) ने हस्तोदक का कामं किया मन्द पवन रास्ते का थका्मादा 
बराती हुआ । 

चम्पा केला की पौषे बन्दनवार के समान है (गौर) वेली के फूल विखरे हृए 
कवाहै। 

पाशके एर ने सिन्दुर दान किया (बौर दूत्हे ने) दहेज मे मानिनी का मान 
पाया। । 

-कवि वि्ापति निश्चयपूवेक कहते है (किं) नूतन कामदेष हास्य-विनोद (करके) 
खेर रहा है। 

रेणुका देवी क स्वामी रसज्ञ गभिनव नागर मन्त महेश (महेश्वर इषे) समशषतेदै। 
(अयं---सृम्पादकीय अभिमत से ।) 


वशवेकाल-- 
| ६] 

मान परीहर टे कड वचन मोरा 
मार मनोभव हं धरु सरनः' तोरा॥ 
न कर न कर ह मोहि विमुख मजे 
अपुरुबः पेमे हे पूनुः भेर समाजे ॥ 
कमल्वदनि हे करं आकमः' दाने 
विने, के नहि हे जग! तेजए' माने ॥ 

--इति विदयापतेः। 


रा० त०, प० ५० 


शं० अं०~-४ किम । 


विद्यापति-पदावखी ˆ १३९ 


पाठमेद- 
न° गु° (पद-संस्या ३५३}--१ शर । २ अप्व । ३ पुन । ४ आकम्‌ । ५ विनये । 
६-७ जगते जय । अन्त मे निम्नलिखित मणिता है 


विद्यापति कवि हे भन कवि वीरे । 
रजा शिवसिह हे नरपति वीरे ॥ 


श्ब्दार्थ-परीहर छोड दो। मनोमव= कामदेव । समाजेनमिक्न। आकम= 
आल्िगन । विनमे=विनय से। 

अर्य--ह (मानिनी ¡ ) मान छोड दो! मेरा वचन (स्वीकार) करो। कामदेव आदत 
कर रहा है। (इषीच्षु, मैने) तुम्हारी गरण ली | 

मुशचे आज विमुख मत करो-मत करो अपवं प्रेम से (बपूरवं परमं के कारग)ही फिर 
भिखन हुआ । 

हे कमर्वदनी ! आलिङ्खन दान करो ! विनय से ससार मे कौन नही मान तजता है ? 
(अर्यातू--विनती करने पर समी प्रसन्न हो जाते है ।) 


देशरामकरीय-- 
[ ७ ] 


कुसुमवान विलास कानन 
~ केस सिन्दुर रेह्‌। 
निवि नीरद इचिर दरसए 
अरुनः जनि निन देह ॥ 

अज देखु गजराज गति' वर 
जुति त्रिभुवन सार। 

` जनि कामदेव विजयवल्ली 
विहुलि विहि संसार॥ 

सरद ससधर सरसि. सुन्दर 
वदन छोचन लोल! 
विम कञ्चन कमल चदि जनि ` 


४ । 


खेल खञ्जन जोर,।]- 


"१४० 


वाठतेर- 
त० गु (पद-दुख्या ५४१]--! बस्य । २ निन। ४ चुशतति। ५ ठेदू। £ गोल। 
८ विहमदर। १९ तरिमुवम। १३ पाठामाव। १४ हाते । १५ मानछि। १६ विास। 





विदयापति-यदाक्लो 
अधर नवे पृल्छ्वं मनोहूर 
दसन दालिमः जोति। 
जनि निविर दिदरुमदले“ सुधारे" 
सीचि धरं गजमोति॥ 
मत्त॒कोकिक बेन" दीना" 
नाद तिहुमन' मास। 
जनि" मधुर हाक” प्साहि मानन" 
करए वचन विकास ॥ 
अमर भूधर सम पयोधर 
महष मोत्तिम हार। 
हेम निमित सम्भू“ शेखर" 
गङ्ख निर्मल धार॥ 
करम कोम कर॒ सुसोभ्न" 
जङ्घं जुग आारम्म। 
जनि" मदन मल्क वेगम कारनैः 
गढ" हाटके म्भ] 
सुकवि एह" कष्ठहारे भागो 
स्प सकल सर्प । 
देवि क्छिमा कन्त जानु 
सिरि सिवए“ सहु भूप। 
रा० त०, ० ५२-९६ 


तं अ०--\ वरजुबति। ५ जो! ७ दाद्रिम! शय हति 1 १५ मान। 


१६ दिक्त्र। २६ एटो। 


विच्यापति-पदावली १४१ 


१७ जनि हेम। १८-१९ सम्भूसेखर। २० निम्मक। २१ सुशोभित । २२ जुय। 
२३ पाठाभाव। २५ गढल। २६ ए । २७ राज । २८ सिव । 

मि० स० (पदस्या ३०)--१ अरुण । २ निअ । ३ गजं राजपति । ९ सुष।रसे। 
१०-११ वेण्‌ वीणा। २४ कारणे। 

ब्दा -मुमवान कामदेव । विलास कानन=प्रमदवनं । रेह रेखा । निविल= 
(निविड--स०)षना। नीरद=मेष । रचि र=सुन्दर। जनि जैसे । वल्टी-=ता । बिहलिन= 
विवान किया । बिहि=विवाता । सकषवर= चन्द्रमा । रो ल= चचक । जोर = जोडा । विद्ुमदके = 
मृगे के पर्तमे। सुषारसे अमृत से। गजमोति=गजगुक्ता। तिहृमनन्त्रिमुवन । हाक = 
पुकार । पसाहि= (्रसद्य-स०) हठात्‌ (जीतकर] । अमर भूष र सुमेर । पयोधर =स्तन । 
महष = (महाषं--स ०) बहुमूल्य । मतिम =मोतियो का। हेम =सोना। शेखर=मस्तकं। 
करम=हाथी का बच्वा । करभ कर्=हाथी के बच्चे की कोमल सूंड । आरम्भ निर्माण । 
मल्ल पहलवान । बेजामं = व्यायाम । हाटक=सोना। थम्भ= (स्तम्भ--स०) खूंटा । सकल 
सल्प-=यथाथं । 

अथं--कामदेव के प्रमदवन-खूपमी केश मे सिन्दूर की रेखा (एसी मालूम पड़ती है), जैसे 
सघन मेध मे अरण अपना सुन्दर शरीर दिला रहा है। 


आज गजराज के समान चरनेवारी' (गौर) त्रिभुवन के सार-स्वरूप वरयुवती को देल । 
(देखकर एसा जान पडा), जैसे विषाता ने ससार मे कामदेव की विजयलता लगाई है। 


शरत्कालीन चन्द्रमा के समान सन्दर (उसका) मुख है (गौर उसकी ) मवे चच है। 
(जान पडता है), जसे विशुद्ध सुवणं-कमक पर चढकर खजन का जोड खेर रहा है। 


(उसके) ओष्ठ नवपल्क्व के समान मनोहरदै (गौर) दतोमे दाडिमके बजकी 
व्योति है। (मालूम होता हैः) जसे गजमुक्ता को अमृत से धोकर निविड (अच्छिद्र) मृगेण 
पतते मे रख दिया गया दै। 

निभुवन मे (जितने) मत्त कोकिल, वेण्‌ (मौर) वीणा के शब्द सुनाई पडते है, (माल्म 
हता है} जसे (नायिका) वचन-विक्ास करने के किए मधुर पुकार से (उन सबको} हठात्‌ 
(जीतकर) रे ई है। 

सुमे के समान (उक्त उसके) स्तन है । (उनपर) बहुमूल्य मोतियो का हारहै। (जान 
पडता है, जैसे) सुवणे-निमित शिवजी के मस्तक पर गन्गा की निर्मलषारा है। 

हाथी के बच्चे क कोमल सूंड के समान शोभायमान (उसकी) दोनो जांषो का 
निर्माण है (मार्दूम होता है), जैसे (विषाता ने) कामदेव-रूपी पहलवान के व्यायामं के हए 
सोने के खुटे का निर्माण किया है। 

सुकवि-कण्ठहार (विद्यापि) ने रूप का यह यथाथं वर्णेन किया । रुखिमा देवी के स्वामी 
राजा श्रीिर्वासिहं (इसे) जानते है। (अर्थ--सभ्पादकीय अभिमत से।) 


१५९ विदयापति-पवाबतौ 


[ ८ ] 
सपने देखल हरि गेरि पुरक पुरि 
_ जागल कुसुमसरासन हे। 
अरे, 
की सखी पमोलहु सुतलि जगभोरहं 
सपनहुं सङ्ग छ्डमोरहु हे ॥ 
सामर सुन्दर हरि रहल र्माचर धरि 
फोभदते किङ्किणि डोरा हे। 
अर कहुब कत रस उपजरु जत 
के बोल कान्ह गोञारा हे॥ 
- ससरि शयन सिम हरि गहरं गिम 
मुखे मुखे ममर कमल मिल हे । 
पुरि मनक सिधि मामि देहलि बिहि 
तोरे दोसे दैवे अछोरि कलहे ॥ 
, र० त० पण ५४.५५ 
विेष--यह पद "रामभद्पुरपदावली' मे मी है । अत , सके किए (रामभद्रपुर-पदावली' 
का-५८ सश्यक प्रदं देखिए । 
धू,केगर-- 
[९] 
जनि हुतवह" हरि" जानि मेराबोल 
ता सम मेल विकार) 
दुमो नयन तोर विषम मदतसर' 
सारुए' हृदय हमार ॥ 
हरि हरि । । 
काँ लागि सुमुखि" बिहटसि"हसि' हेरलहं 
जीवनः परल सन्देहं ॥ 


। सं° अ०--२ हवि। ३ नानि । ९ हंसि। 


विच्चापति-पदावली ६५३ 


पीन पयोधर अप्व सुन्दर 
उपरर" मोतिम हार। 

जनि कनकाचल उपर विमल जल 
दद॑ वहं सुरसरि धार॥ 

भनईइ विद्यापति सुनु वर नागर 


सहं" होएत परकार । 


राजा सिवसिध गाओोलुएन'^ 


छखिमा देवि उदार ।॥ 
~ - रार त०,पृ०५प्‌ 
पाठनेद- ~ 


न० १.० (पद-संख्या ११९)--१ हृंतवहें। २ हवि । ५ मंदनगर। ६ गाक्य । 
७ मुमूख। ८ विहुसि। १० हैर्ह। ११ उपर। १२ सुन। १३ सवह । १४ हौयत । 
१५ स्रिवसिह । १६ खूपनरायन । १७ कन्त । 

नि° म० (पद-संश्या ४०}--१ हृतवह। २ हवि। ४ विसम । ६ बाल्य । 
८ विसि ! ११ उपर। १३ स्वह । १९ गागोल-एन। १७ देवी !* - 

शन्दा्य--हुतवहे=अन्नि में। हरि (? } =हविहौमीय द्रव्य=घृत 1 -मेरामौकष् ८ 
मिलाया । ता सम=उसी के समान । विकार परिवर्तन =प्रज्वलन । विषम-=कठिनि । काँ लागि . 
किसक्एि। कनकाचल =मुमेर। परकार= (प्रकार-सं०) उपाय । 

सय-जसे आगमे घौ लाकर मिलाया गया हो, उसी के समान परिवर्तन हौ 
गया है । (जरयत्‌-कामानरू षक रहा है ।) 

तुम्हारे दौ नेत्र कठिन कामथर हँ। (वे) मेरे हृदय को साक रहै है। 

हरे, हरे 1! 

ह नुमृल। ! किसचिषु (तुमने) हंस-हंसकर देख। (कि मेरा} जीवने न्देह मे पड गया । 
(अर्याद-मेरा जौना दूमरहो गया ।} 

(तुम्हारे) उन्नत स्तन पूव मुन्दर ह । (उनके) ऊपर मोतियो का हारहै। 

(मानूम होता हैः} जैसे सुमेद के ऊगर विमंर ज्वाली गगा को दो घाराएं वह रही ह। 

विद्चापति कते हहे नागर ! धुनिए । सवका उपाय होगा । ` 


(कारण), राजा शिवसिंह हपनारायगं कलिमा देवी के प्रति उदार है। (अ्यं-- 
सम्पादकीय अभिमत से।] 


षि 


सं° अ०--१५ तिर्वाहु ! १६ ङ्यनरात्ेन ! 


१४४ विचयापतति-पदावली 
केदाराकेदार्‌--~ 
[ १० ] 
ओंचरे वदनं श्षपाबहुं गोरि 
राज सूनंछिम र्चाद्कं चोरि। 
घरं घरं पहरि गेल जोरि 
एषने दूषनं लागत तोहि॥ 
बाहुर सतह्‌ हेरह जन्‌ काहू 
कौन भरमे मुल गरसत राहु॥ 
निरभि निहारि फंस गुन तौलि 
बान्हि हरत तोहँ खज्जन बीलि। 
मनहि विद्यापति होहु निशद् 
न्दं काँ किक छाग कलङ्क ॥ 
रा० त°, ¶० ५६ 
विशेष--यह पद “नेपाल-पदावलीः मे भी है। अत, इसके छि प्रथम माग का 
२१५ संख्यक १द देविए। 


विहागरकेदार~- 
[ ११] 
उधसल कंस" कुसुम ॒छिरिएल' 
खण्डित दशन अधरे। 
नयन देखि अ' जनि अरुनः कमरूदल 
मधूकोभे बैसल* भमरे ॥४्‌०॥ 
कंङावति कंतव न करह आज। 
कनोन' नागर सङ्क" रयनि गमभोलह्‌ 
कहु मोदिं परिहरि खाज ॥ 
पीन पयोधर नखरेख सृन्दर 
करः बधिहः कां गोरि। 


विद्चापति-पदावली -१४५ 


मे रिखर नव उगि गेल संसधर 

गुपुति न रहक्ए"" चोरि॥ 
बेकतेमओ चोरि गुपुत कर कति खन 

विद्यापति कवि मान। 
महरम जुगपति चिरे" जीरबे'" जीबथु 

ग्यासदीन" सुरतान 

रा० तऽ, प° ५७ 
पाठ्मेद-- 


न० ु° (पद-सस्या २६८)--१ केश । २ छिरिथाएल। ३ देखिय । ४ अरुण 1 ५ बई- 
सल । ६ कयोन। ७ सङ्खे। ८ करे। ९ राखहु । १० शशधर । ११ रहलिय। १२-१३ 
चिरेजिव । १४ भ्यासदेव । 

भि० भ० (पद-सस्या २)--१ केश । ८ करे। 

शब्दायं--उधसल-=अस्त-व्यस्त हो गये। कुसुम= फूल । छिरिगआएल=बिखर गये । 
ददन-=दांत। अरन-=लछाल। कौतव छर । रयनि=रात। गमगोलहन्=विताई। परिहरि 
त्याग कर। करे=हाय से। गोरि-=गोडि=ढककर। ससव र=चन्द्रमा । गुपुति=गृप्त-स०। 
बेकतेगो=व्यक्त (प्रकट) को मी । महरम = (महरूम-~अरबी ! दे०--बृहत्‌ हिन्वी- 
शन्दकोदा) रोककर रखा गया-=नजरवबन्द । युग~=दोनो। 

भ्थ-- (सखी पूछती है--अरी सुन्दरो ¡ तुम्हारे) केश अस्त-व्यस्त हैँ । (इसीलिए 
केश मे गये) एूल भी बिखेर गये है। (नायक के) दातो से अधर भी खण्डित हं गया है। 

(रात्रि-जागरण के कारण तुम्हारी उनीदी) अखि (एसी) दिखाई देती ई, जैसे 
(वे) लाल कमछके पतते दै (गौर उनपर) मधूके लोभ से भौरेवैठे है। 

है कलावती [ माज बहाना मत करो । छज्जा त्यागकर मुस्से कहो (कि) किस नागर 
के साथ (तुमने) रात गेवाई ? 

पीन पयोषर के ऊपर जो सुन्दर नख-रेखा है, उसे हाय से ढककर किसकिए रखती हौ ? 

(उसे देखकर एेसा जान पडता है,) जैसे सुमेरु की चोटी पर नया चन्द्रमा उगा है। 
(इसलिए बुम्हारी) चोरी गुप्त नही रही । 

कवि निद्यापति कहते है (कि) प्रकट चोरी को कवतक छिपामोगी ? 

नजरबन्द दोनो (महाराज सिर्वासिह मौर महाकवि विद्यापि) के स्वामी सुकर्तान 
गयासुदीन वहतं दिनो तक जीवे। (अ्य--सम्पादकीय अभिमत्त से) 

सं° ब०--८ करे । ९ राखह ! 

१९ 


"१४६ 


विद्यापति.पदाबलौ 


विशेद--नव महाराज धिवर्थिंह दिल्छी मे नजरन्द ये, तव ॒विध्यापति भी उनके 
साथ थे। यह पद उसी समयकाहै) प्रयमभागकी भूमिका देखिए । 


कामो केदार-- 





(1 © अ०~ 


[ १२] 
अबला अंशुकः बालमु' केला 
पानि पलब धनि रतिर" देला। 
हठ न केरहू' कन्दु" न पुरत, कामे 
प्रथमक रभस विचारक ठमे॥ 
जाबे नव जौवन' समयः निहारी - 
अपनहि बेकत होएत्तः पर्वारी। 


ˆ मदन भंडारक“ सुरत सयानी 


मोहुर'" सुनक" अछ असमय जानी ॥ 
मुकुलित कोचनं नहि परगासे 
कोप करेवर हिरदए" तरासे। 


अबला अंभुकं बालभु च्छा 
पानि प्लव धनि जातर देला। 
हृढ न करहं पहु न पुरत कामे 
प्रथसक रभस विचारक ठनि) धरु०। 
मदन भण्डार पुरत रस बनानी 
मोहरे सुन्द अछ असमय जानी । 
मृकुकतिति लोचन तहि परगासे 
कप क्केवर हृदम तरति। 
आबे नवं जीबन समम निहारी 
अपनहि वेकत होएत परचारी। 
भन विद्यपिति सव अनुरागी 
सिय पराभव पिब हित कछगी ॥ 


विद्यापति-पदावली १४७ 


भनद विदयर्पत्ति नव अनुरागी 


सहिज पराभव पिआ" हिमा" सागी ॥ 
रा० त्‌, पृ० ५९ 
पास्मेद- 

न० ० (पद-सख्या १६४)--१ बसुक। २ बालम्भु 1 ३ ओंतर। ४ करिह] 
५ पह । ६ पुरत 1७ जीवन । ८ हौयत । ९ भण्डार । १० रस मानी । ११ मोहरे । १२ मुन्दल। 
१३ हृदय । १४ पिय। १५ हित 

मि० म० (पद-सश्या २८१)--१ अमुक । २ बाक्म्म्‌,। ३ अतर । ४ करिह। 
५ पहु ६ परत। ९ भण्डार। १० रस आनी। ११ मोहरे। १२ मृन्दल। {३ हृदय। 
१४ पिय । १५ हित । 

जञब्दायं --अवलानस््रौ । अगुकन्=वस्व । बालम =वल्लम स्वामी । बांतिर= 
(अन्तर -स्०) गोट । कामे-=कामना । रमस=मिलन । विचारक ठमे=विचार का स्थान 
विचारणीय । बेकतन=व्यक्त। परचारो प्रचार करके सुरत रस=रतिरग-खूपी अमृत । 
मोहस्=मुहर । मृन्दल=वन्द किया हभ । मुकुलिति=अद्धविकसित । अधचुकी। परगासे= 
प्रकाश । कलेवर शरीर । तरास= (त्रास-स ०) भय। 

अर्थ--स्वामी ने स्त्री का वस्त्र (पकड़ लिया), तो नायिका ने पाणि-पल्ल्व का अन्तर 

दे दिया । 

(दूती कहती है--) है छृष्ण। हठ मत करो। (अभी तुम्हारी) कामना पूरी नहौ 
हो सक्ती है। (कारण); प्रथम मिलन विचारणीय होता है। (अर्थात्‌ विना विचार किये, 
चीघ्रता मे, लिस-किसी के साथ प्रथम मिलन नही किया जाता है।) 

असमय जानकर कामदेव ने रतिरग~रूपी अमृत लाकर (अपने) भाण्डार मे मुहर 
लगाकर (उसे) बन्द कर दिया है \ 

(इसीलिए नायिका की) मधखुली अखो मे प्रकार नही है। (उसका) शष गैर काप 
रहा है (गौर उसके) हृदय मे भय हो रहा है। 

(किन्तु) अव (श,ध्र ही) नवयौवनं का समय देखकर प्रचार करके (रतिरग) स्वय 
प्रकट हो जायगा। | 

विद्यापत्ति कहते है-नव अनुरागौ स्वामी के हित के लिए कष्ट सहना (ही) 
चाहिए । (जथं--सम्पादकीय अभिमत से!) 
श्रीराग-- 


[ १३] 
कुन्द भमर सङ्गम सम्भाषब 
नवेने जगाओब अनङ्खे। 


१४८ 


विद्यापति-परावली 


आशा दय अनुरांग वढाभोव 


न्खिम जङ्ग विभङ्के॥ 
सुन्दरि हं उपदेश धरिए धरि 

सुन सुन सुरुल्िति वानी। 
नागरिपन किष्कु कहा चाहं 

कहल बुङ्षय सयानी ॥ 
कोकिल कूजित कण्ठ बैसामोव 

अनुरञ्ज रितुराजे। 
मधुर हास मुखमण्डल मण्ड 

घड्एक तेजब खाजे॥ 
केतव कए कातर नागर सब 

गाढ आचिदङ्खन दाने। 
कोप कए परबोधर मानव 

घड़एिक न करब माने॥ 
समय सेब निसह्‌ तनु ्चादन 

मुकुक्ति लोचन देरी। 
नखे" हनि पिआ मनिधाम छडाजोष 

सुरत षढाओोब केटी ॥ 
जूञ्चल मनमथ पुन्‌ जे जुक्लाबए 

बीकि कचन परचारी। 
गें भाव जे पनु पकटाबए 

सेहे कावत्ति नारी॥ 


रस सिगार सवस करि गागोल 
ब्षए सकल रसमन्ता । 


विद्यापति-पदावली १४९ 


राजा शिवसिध रूपनरायण 
रुखिमा देविक कन्ता ॥ 
रा० त॒, पण ६२-६१ 
विकषेष--यह पद नेपाल-पदावली' मे भी है । अत , इसके किए प्रथम भागय का २०९ 
सख्यक पद देखिए। 
अंचत्छ---= 
[ १४1 
माध मासि" सिरिपञ्चमि गंजाइकि' 
नवए मासः पञ्चम हरमदई्‌'। 
अतिघन पीडा दुख बड पाजोल 
बनसपती के धाद हे॥ 
सुम खन बेरा सुक्ल प्ख हे 
दिनकर उदित समाई“ । 
सोलह संपुने बत्तिस रखने 
| जनम छेक रितुराई' हे॥ 
नाचए जुवत्तिगन हरखित' 
जनमल"“ घाल मधाई हे। 
मधुर महारस मङ्गल गाबए ` 
मानिनि मा उड़ाई हे॥ 
बहु मलयानिल ओत उचितं हे 
वन" घन भउ उजिआरा"^। 
माधवि फूल" मल गजमुकता" तु 
त दे बन्दनेवारा ॥ 
पीञ्रि पँडररि" महुअरि गाबए 
काहूर कार धुथूरा ॥ 


षि 


सं° अ०--१ मास। ३ मास । ५ हद आई । ९ पक्ल । ११ लवने । १२ मन अति 
हेरषित। १६ उडई। २० फू । 


१५० 


9 1 
[क ग्य 


विद्यापति-पदावली 


नागेसर कलि संखधूनि पुर" 
तगर तार समतूला ॥ 
मधु रए मधुकरे" बालक दए" हु 
कमल पुरि सुलाद। 
पौजनार" तोरि करि सुत बोधल 
केसु कदलि बघनाही ` ॥ 
नव॒ नव पल्लव ॒सेज गोछागोकत 
सिर दहु कद्बेरिं माला। 
वैसकि भमरी हर उदगारए्‌ 
चक्का चन्द निहारा ॥ 
कंनए केआ" सृतिपत्र लिखिए हट 
रासि न्त कए करोला। 
कोकिल गणित गुणितं * मल जानणए 
ऋतु" वसन्त नाम थोएला ॥ 
बाल वसन्त तरुण भए धामोल 
बेदए^ सकल संसारा। 
दखिन पवन घन आग उगारए 
कुषलए कुसुम परागं । 
सुलकित हार मंजरि ` घन कज्जखं 
नाखि तनो , अञ्जनं काग ॥ 
नव वसन्त- ऋतु अनुसर जौवति 
विद्यापति कवि गाया । 
राज (7) " सिवसिहं” रूपनराएनं 


सकरकं कला मनं भाया॥ 
रा० त०, पृ ६३-९४ 


सं अ०--२७ मधकर 1 ३१ कटिसुत। ३३ कंदवेरि। ४१ बेढएु। ४८ जडवति। 


४९ राजा। ५१ 


विघ्ापति-पवावली १५१ 
पाठेभेद- 


न० गु (पद-सस्या ६०१)--१ मास । २ गजाइल । ३ मास । ४-५ पञ्चम समाई ॥ 
६ वड। ७-८ भेक धाइ । ११ सयुने वतिस रुखने। १२ जुवत्तिगण। १३ हरषित। 
१४ जनम छेक। १६ उडार। १७ नव । १९ उजियारा। २० फर। २१ गजमुकूता। 
२२ते। २३ पांडरि! २६ तकर। २७ मधुकरे। २८ दय । २९ पखुरिया। ३० पौमनाल। 
३२ बधनाही। ३३ कदम्बेरि। ३५ केसुमा। ३८ रितु। ३९ थोला। ४१ बढए । 
४२ मङ्ख । ४३ किस्य । ४४ मजरि। ४५४६ अखितौ। ४७ रितु । ४९ राजा। 


मि०म० (पद-पख्या १३८) --१ मास । २ सिरिपञ्चमी गंजादइक्लि। ३ मास। 
५ हर्माई। ६ पीडा दुख वड । ९ सुकुल पक्ख । १० समाई । ११ सुने वत्तिस रुखने। 
१२ स्तुराई। १३ जुवत्तिगण हरखित । १५ मवई । १६ उडारई। १८ मओ। १९ उजियारा। 
२१ गजमूकुता। २२ ते! २३ पांउरि। २४ घतुरा। २५ पूर। २७ मघुकरे। 
३० पौअना। ३२ बधना। ३३ कदम्बक । २४ उदगाबए । ३५ केसुजा। ३६ गनित । 
३७ गुनित । ३८ रितु। ३९ थोला। ४० तर्न । ४२ माग । ४४ मजरि। ४५-४६ आसितमो। 
४७ रितु] ४९ राजा । ५० सि्वसिघ। 
श्व्दार्द--सिरिपञ्चमि= (श्रीपञ्चमी-स०) वसन्तपचमी। गजाईइकि गलित 
हो गै=दर्वशाप्रस्त हो गदं ।' नवए मास = नवँ महीना । हड आई हल्‌ आइ =आ गये । अत्ति 
घन = बड़े जोरो की। पीडा = ददं । वनसपती = वनस्पति । खन =क्षण-स० । वेरा=वेला। 
सुकर पख शुक्लपक्ष । दिनकर सूयं । उदित उदय । समादइ=समय। सेपूने सम्पूणं । 
लखनेलक्षणो से। रितुराद = (ऋतुराज-स० ) वसन्त। मधाइ मधु ऋतु--वसन्त । 
महारस=बहुतं रसवाङा=सरस। मख्यानिल=दर्षिण पवन । ओत = मोट । चन = निविड । 
उजिजारा = प्रकट । मरु = सुन्दर। तुरु=तुत्य। ते =उसने। बन्दनेवारा=बन्दनवार = 
तोरण । पांडरि = (पाटी-स ०) गुलाव । महुमरि =वा यविभेष = तुंबी । काहर = (काहल 
स०) वाद्य-विशेष । कार = काला । सखधूनि=रखध्वनि ! पुर पुरणं करती है 1 तगस्=पुष्प- 
विषठेष । दए ॒हद=दिया। पंलुरिया=पखुदी। पौजनाल = (पश्ननाल-स०) कमल की 
डडी । करत =कटिमूत्र--सं०। केसु=(किशुक-स०) पलाग । वधनाही=बघनखा। 
कदवैरि=कदम्ब की। हर उवगारए=हलराती है । चक्का (चक्र--स ०) मडक। निहारा = 
गौर से देवकर । कनए केजा = (कनक-कदली--स०) चम्पा केला । सुतिपत्र =जन्मपत्र । लिखिए 
दद लिख दिया । लोला जीम । गुणित्त =गृणन किया गया । थएला-= रख दिया । धागोल-= 
दौड चला । वेढए-षेरे के लिए । घन = निरन्तर । उगारए-उबटन लगाता है । कुवकए = 
१, देविए--नवि पारि गने" गंलि नडाउलि 
परसि सुर किरने ।--दस अवधान (रागतरगिणी, पु० ८६} । 
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नीक कम! परागे=पूष्परव से। घन = (षना-सं०) नटा~एक लता, भिसका फरकारा 
होता है। 

अर्थ--नौ महीने पाच दिन होने को अये। (इसीकिए) माध महीने फी वसन्तपचमी 
मे (वनस्पति) दुर्दंशाग्रस्त हो गद । 

उपे बड़ नोरो का ददं होने लगा--उसने वृत दु ल पाया। वनस्पति को वषाई है! 
शुभ कण मे, शुम अवसर मे, शुक्छ परक मे, सूर्योदय के समय-- 

सोलह (कलामौ चे) पुं (गौर) बत्तीस लक्षणो से (युक्त) ऋतुरा् मे वनस्पति 
के गभं से जन्म ल्िया। 

बार वसन्त ने जन्म ज्या! (ईइसीक्लिए्‌) युवतियां हित होकर नाचने लगी। 

सानिनी मान को उडाकर (छोडकर) मधुर, सरस मगल । (गीत) गाने करगौ । 

मल्यानिंर बह रहा है। (इसङ्ए) भोट (करना) उचित है। (अत ) अग घना 
होकर प्रकट हो आया । 

साधवी का फूल सुन्दर गजमुक्ता के तुल्य होता है। (इसक्तिए) उसने बन्दनवार दिया। 

7 = पीला युजान महुमरि (के समानं ओर) काला षतुरा काह (के समान) गा रहा ६ै। 

नागेसर की कली शंखष्वनि परा कर रही है (मौर) तगर ताक के समान पुरा कर 
रहा है। अर्थात्‌-ताल दे रही है। 

कमर की यंलुड़ी पर ञुलाकर सौरो ने मधु केकर बाखक (वन्त) को दिया। 

केमर का उठकर तोडकर कटिसूत्र वाधा (मौर) पराञ्च को (वालक के गले मे षने 
का) बधनख। किया । 
॥ (बाूकं के किए) नये-नये पल्लवो की शय्या विदाई ओर मथेर्मे (अर्थातू-तिर के 
तवे तकिया के लिपु) कदम्ब की माला दी। 

बैठी हई भ्रमरी चन््मण्डल को दिखलाकर (वाक वसन्त को) हूराती है । 

रारि (ओर) नक्षत्र को जीम पर करके (अर्यात्‌--राधि ओर नक्र कौ गणना करके) 
चम्पा केला ने जन्मपत्र लित दिया 1 

कोकिल गुणन किया हमा गणित तौ अच्छी तरह जानना है। (इसलिए) उतने 
वसन्त ऋतुः नाम रखा। 

बालक वसन्त युवा होकर सम्पूणं ससार को षे के क्िएु दौड चला । 

दक्षिण पवननीरकमल के पराग से निरन्तर (उसके) गगर को उगारतः है (बर्यात्‌-- 
उसकरे.अग मे उवटन लगाता है ।) 


| 
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मजरी (उसके गकेमे) सुन्दर हार हई (गौर) खनटा (उसकी) आंखो मे अजने होकर 
४ न विद्यापति गाते है (कहते है-) हे युवती 1 वसन्त ऋतु का अनुसरण कंसो! 

(ये) सारी कंलाएं राजा शिर्वासिहं पनारायण के मन को मती है। (अ्ं-- 
सम्पादकौय अभिमत से।) 

दिशेष--विढए सकल ससारा' के बाद दो प्तियो की छट प्रतीत होती है । 
विततमाक्व-- 

[ १५ ] 

विकट जटाचय किच न' लोकभय हे 

उर फनिपत्तिः दिग वास।ध्रु०॥ 
कमोन' पथ मेटताह हे 

जगे माइ जाइत उमत हमार ॥ 
त्रिपुर दहन कर छारे*छाल* भर हे 

सहः चृ वर वृढः॥ 
तीनि नयन हूर एकं अनल बर“ हे, 

सिर" सुरसरि जलधार ॥ 
मन विद्यापत्ति गोर विकलमति हे 

ओहि उमताक उदेस"* ॥ 


पाठमेद- 


न° गु° (पद-सख्या, हरगौरी ३३) --१ नड! २ फणीपति। ३ कमोन। 
४ बहत । ५ कर। ६ छारई। ७ खाल । ८ बसहा । ९ बृढ । १० मर। ११ रिरे। 
१२ गौरी। १३ उदेश। 

१० म० (पद-सस्या ५९५}--२ फनीपति । ३ कमोन । ५ यादइत। १० भर। 
१२ गौरी। 

॥ शब्दाथ--विकट = भपकर। जटाचय = जटा-समूह। रोकमयनलोगो का भव। 
=हदय=छाती । फनिपति = वासुकि । दिगवास ~ दिगम्बर = नग्न । पथ मार्ग । 
पामान 

सं° म०--१२९ गउरि। 
२० 
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मेव्ताह्‌-=मिलेगे । उमत=उन्मत्त-सं ० । छारे =क्षार-स० राख से। वर = अत्यन्त । अनक 
आआग। बर =बलती है। सुरसरि गगा । विकरूमति =हतवुद्धि । उदेस= (उदर्य--प॒०) 
। 


मं -- (गौरी पुती है--जिनके माथे पर) मयकर जटा-समूह है, (जिन्हे) थोडा भी 
लोगौ का भय नही है, (जिनके) हृदय पर वासुकि है (भौर जो) दिगम्बर है, 

जरी मैया । एते हमारे उन्मत्त (स्वामी) क्रिस माग पर जाते हुए मिरे ? 

(गौरी गौर पहचान बतक्ाती है--जिन्होने) त्रिपुर का दहन किया, (अपने शरीरके) 
चमं को भस्म से भर लिया, जो बसहा पर चटे (ओर) अत्यन्त वृहे है। 


(जो) त्रिनयन है, हर (बन्तकाक मे सृष्टि के हरण करनेवाले) है (ओर जिनके) 
सिर पर गगा की जलधारा है। 


विद्यापति कहते है--उस उन्मत्त कौ खोज मे गौरी हतवुदधि है (र्थात्‌-गौरी की 
बुद्धि ठिकाने नही है।) 
भीमालव-- 
[ १६] 
यदि' तोरा नहि खन नहि अवकास 
परके' जतने कके* दे बिसवास। 
बिसवास दए* कके सुतह्‌ निचीत 
चारि पहर राति भमत सुचीत॥ 
केर जोरि पैमा' परि कहुवि विनती 
बिसरि न हलबिए पुरब पिरिती। 
प्रथम पहर राति रभर्सँ बहला 
दोसर पहर परिजन निद गेला ॥ 
नीद तिशूपदतं मेलि” अधराति 
तलने" उगल वादा" परम करुजाति। 
मनई^ विद्ापति तलनुकं भाव 
क = १४ ११५ 
जे पुनमत' सेहे" जन पए ` पाव ॥ = 


ीमेीकनयकड ज्यनय 


घं° अ०--१ जदि। ३ परके। ४ लतने! ५ कके। ७ पदभा। रभसे। १० 
तिदपहइते। १२ चन्दा। 
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पाठमेद-- । 
न० यु० (पद-सस्या २७४}--१ जदि। २ अवकाञच। ३ परके। ४ जतने । 


५ कते। ६ कद । ७ पदेया। ८ रभसे। ९ निन्द। १० निर्पदइत मेक्ति । ११ तावत । 
१२ चन्दा। १३ भनहि। १४ सेहं । १५ पय । 
मि० मि० (पद-सख्या ३२४)-- १ जदि। ३ परके। ४ जतन। ५ कते। ६ कड्‌ । 
७ पेया! ८ रमसे । ९ निन्द। १० निरुपदत मेल । ११ तावत । १२ चन्दा। १४ से। १५ पय । 
द्दाथं--खन=क्षण--स ० समय। कके=क्यो। निचीत=निष्चिन्त। भमत = 
घूमता है। सुचीत्त=सुचित्त-स० सावधान होकर । कर=हाथ । पैना =षैर । परि 
पडकर । बिसरि न हर्बिए भुला मतत दे । रमसे = हास्य-विनोद। बहला =बीत गई । 
परिजन =बन्धु-बान्धव । निरपदते =निरूपण करते। 
अयं -- (दूती पूर्ती है-) यदि तुम्हे समय नही था~अवकाश नही था (तो) 
यत्नपूवेक दूसरे (पराये पुरुष) को क्यो विद्वासं दिया ? 
विष्वास देकर (फिर) क्यो निषिचिन्तहोकरसो रही हो (कि वह) चारो पहर रात 
सावधान होकर (तुम्हारी खोज मे) धूमपा है । 
(ससी कहती है-पुम मेरी गोर से) हाथ जोडकर, पैर पडकर (मेरी ) विनती कहना 
(कि इस अपराध के किए) वे पहले की प्रीति को मत भुला दे । 
पहली पहर रात तो हास्य-विनोद मे ही बीत गई । दुसरी पहर रात मे परिजन सो । 
(उनकी) नीद का निरूपण करते (टो हेते) आधी रात्र हो आई। तमी अत्यन्त 
कुनाति (अद्ूत) चन्द्रमा उग शया । 
विद्यापति उस समय का माव कहते है किं वही आदमी (उस भाव को) पाताहै,जो 
पण्यवान्‌ है । 
विजयपुरमाल्व-- 
[ १७ 1 
कुण्डल तिलके' बिराज मुख शोभित सीदुर' चिन्दु !; 
हेमर्ता मे समार विधि कवि रवि तारा इन्दु ॥ 
इन्दुवदनि धनि नयन विशाला । 
कमलकक्ति जनि मधुकर माला ॥ 
देखलि कलावत्ति अपुरुब रमनी । 


जिनए' आदक्ि सुरपुर गजगमनी ॥ 


"म 


सं° भ०--२ तिलके । ३ सिन्दु विनदु। ४ मे 
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बेनी विमर बिराज तसु रस" कुसूमावलि हार। 
स्याम भुजङ्गम देखि कहु किओ” काम परहार ॥ 
करे परहार मदन सर षाला। 
कुटिल कटा वान कनिभरा"॥ 
कम्बू कण्ठ मृणा ` मुज बलति पयोधर भार । 
कनकेकेलकस रसे" परि रहु सञ्चित मदन भण्डार^॥ 
, भदनमण्डार^ पयोधर गोरा। 
जनि उल्टामोर कनयकचोरा"॥ 
स्यामा" सुरोचनि सुरति रति अपुरुव" भूषन भारः" । 
विद्यापति कविराज कह सुफछे" करथु अभिसार॥ 
कर अभिसार मदनसर घाक्त। 


करि कटा बान कनिबारा॥ 
रा० त, पृण १९.७० 


पाठमेद-- 

न० गु° (पद-सद्या २५१)--१ कुन्त । २ तिलक । ३ सीदुर। ४ भे 
६ जनि। ७ तनु वस। ८ श्याम । ९ भूजगरम । १० कियो) ११ कनियाङा। 
१३ हार। १४ रसे1 १५ मंडार । {६ मदनर्मडार। १७ कनक कंटोरा। १८ ग्यामा। 
१९ अप्व ! २० सार! २१ सुफठे! अन्त की दो पक्तिं नही ३। 

मि ०८० (पद-सख्या ३०३)--२ तिल्के। ३ सोमित सीढुर। ४ मे। ५ विसाला। 
१० कियो। ११ कनियारा। १२ मृनार। १४ रे! १५ भंडार। १७ कनकं कटोरा । 
२१ सुफरे। अन्त की दो पक्तियां नही है। 

शब्दधं-- तिरु क टिकटी=विन्दिया। विराज चमकत हैमरुता =स्वणलता। 
समार-=सजाया। विधि ब्रह्मा, कवि=ुक्र। रवि=सू्ं। इन्दुचनरमा। 
इन्दुवदमि-=चद््रमुखी। कमरुकल्िति--कमक से युक्त। जिनएु =जौतने | के त्िए। 
सुरपुर=स्वग । तसु-=उसकी। रस=रुसन दिखाई देता है। मुबगम (भूर्जगम--सं*) 
सप॑। परहार=प्हार (सं०) 1 कुटिवक्र। कटाक=कटाक्ष। कनिवारा=नुक। 
कमबुंख । मृणालन=कमलं का उंठल। वर्त =युक्त। प्रयोषर= स्तन । कलक्कल ~ 


सं° अ०--१४ रसे1 २१ दुष्टे! 
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स्वगे-कलदा । रते अमृत से। मदन = काम देव । कनयकवोरा=स्ोने का कटोरा। सुरति = 
(सूरत-अ० ) सौन्दयं । रति कामदेव कौ पलौ । सुफरे = सफक होकर। 

अथं-कुण्डल (गौर) बिन्दिया से चमत्कृत मुल सिन्दुर के बिन्दु से (मौर अधिक) 
शोभित हो रहा है। (जान पडता है, जैसे) विधाता ने स्वणतता मे शुक्र (कुण्डल), सूयं 
(बिन्दिया), तारा (सिन्दुर-विन्दु गौर) चन्द्रमा (मुख) को (एक साथ) सजाया है। 

चन्द्रमुखी नायिका की बड़ी-बड़ी ले (एसी शोमती है,) जैसे--कमक से युक्त (अर्थात्‌-- 

कमल पर बैठी हई) मौरो की पक्ति हो । (मैने) कलावती (चौसठ कलाभौ से युक्त ) पूवं रमणी 
को देखा । (देखने पर एसा मान हआ, जैसे) स्वगे की गजगामिनी (अप्सरा ससार को) जीतने 
के लिए आई है। | 

उसकी (पीठ पर) सुन्दर चोटी विराज रही है, (जिसमे) नाना प्रकार के एलो का हार 
दिखाई देता है। (जान पडता है, जैसे) कामदेव ने कृष्ण सपं को देलकर (अयने पष्पबाण का) 
प्रहार किया है। 

बाला ने कुटि कयक्ष-हूपी नूकीले कामबाण का प्रहार किया। 

कठ-खूपी शख (गौर ) बाहु-रूमी मृणाल से युक्त (नायिका के) पीन पयोधर एसे जान 
पडते है, जैसे जुगाकर रखे हुए कामदेव के भण्डार-रूपी स्व्े-कलक्ष को अमृत से मर दिया गया है । 

(नायिका के) मदनभण्डार-हूपी गोरे स्तन (एसे जान पडते है,) जैसे सोने के कटर 
उख्टाये गये है (अर्थात्‌-उलटकर रख विये गये है।) 

कविराज (कवियो मे श्रेष्ठ) विद्यापति कहते है कि षोडकौ, सुलोचना, अपूरवं आभूषणो 
को धारण करनेवाखी, रति के समान सुन्दरी (नायिका) सफलतापूर्वक अमिसार करे । 

बा ने कामदेव के प्रहार से (पीडित होकर, अपने बचाव के किए) कुटिल कटाक्ष-ख्पौ 
वाण को कानतक सीचकर अभिसार क्रिया (अर्यत्‌--चारो गोर कटाक्षपात करती हुई नायिका 
अपने प्रियतम के समीप चली |) 


नोगिा माल्व-- 
| १८ ] 
कतन वेदन मोहि देहे मदना । 
हर नहि बाला मोन जुवत्तिजना ॥ 
नहि मोहि जटाजूट चिकु रक बेनी । 
सिर सुरसरि नहि कुसुम सेनी ॥ 
चाद तिरक मोहि नहि इन्दु छोटा । 
ललाट पावक नहि सिन्दुरक फोटा ॥ 


१५८ 


पाठमेद~~ 


विद्यापति-पदाबली 


कण्ठ गरल नहि मृगमदं चार। 
फनिपति मोरां नहि मृकृताहार ॥ 
मनईइ विद्यापति सुन देव कामा। 


एक दोस अछ ओहि नामक वामा ॥ 
राण त०; पृण ७०-७१ 


न° गृ० (पद-सस्या ६९)- 


सं° अ०~-- 


कत॒न वेदन सोहि देसि सदना 
हृर नहिं बला भोहि जुति जना। 
विभूति भूषन नहिं चान्दनक रेन 
बाघधशछठा नहि मोरा नेतक बसन्‌॥ 
नहिं मोरा अटाभार चिकुरक बेनी 
सुरसरि नेहि भोरा फुसुमकं सेनी! 
चान्दनकं बिन्वु मोरा नहिं इन्द गोरा 
लंल।ट पावकं नहि सिन्दुरक फोटा 
नहि भोरा कालकूट मुगमद चाद 
कनियति नहि भोरा मुकुताहाड। 


बाघ छाल नहि मोरा नेतक बसन्‌.॥ 
नहि भोरा जटाजूट चिकुरक वेन 
सिरे सुरसरि नहि कुसुमक सेनी । 
चान्दनक विन्द मोरा नहि इन्दु गोडा 
छार पावक नहि सिन्दूरं एटा ॥ 
कण्ठं गरल नहिं मृगमद चाद 
फनिपति नहिं मोरा मूर्ता हर। 
सनद विद्यापति सुन देव कमा 


, एक दोष अछ ओहि नामक वामा ॥ 


विच्ापति-पदावलो १५९ 


मनद विद्यापति नुन ठेव कामा 
एक पृए दरपन मछ ओहि नामक वामा ॥ 


से)--पासमेठ नहीं है 1 


मि० ० (पद-छंख्या २४्य्‌ ग 
क्रितना दु.ख । देहतो । भूयन=सजावट । चिकुरक = 


के की । देनी =वेणी-ं० बोटी। सेनी ब्रेणी-सं० समूह। रेत्‌ =रेणु-सं° वबूल। 
नेतक -नेवक-सं० रेवमी । वसनू = व्तन-ं ° वस्व । इन्दु =चन्द्रमा। फोटा = स्फोट-- 
मं० विन्दी ! कालकूट = विव । मृगमद = कस्तूरी! चाद =सून्दर । फनिपति-=वासुक्रि। 


अयं- हे कामटेव ! मृद्े व्तिनादुख दे रहे हो? महादेव नही, गै वाला युवती 
(नात्ान्ातयौव्ना नारी) ह्‌ । 

(मेरे यरीर पर ण्ट) मस्म की सजावट नही, चन्दन की वरु है। मेरा (यह 
परिवान) व्याछचमं नही, रमी वस्त्र है । 

(मेरे माये पर ण्ह) जटाजूट नही, केन की वेषी है--गंगा नही, फूलों की श्रेणी है। 

मेरे मस्तक प्रर (यह) चन्दन का विन्दु है, पूर्णचन्द्र नही; सिन्दुर की चिन्दी है, गाग नही 1 

मेरे (कण्ठ में यह) विय नही, मुन्र कस्तूरी है; वासुकि नही, मुक्ताहार है । 

विच्चापति कहते हदे कामदेठ { सुनिए। (नायिकामें ) एकही दोप है (किं) उस 
नाम का वाम (गन्ठ इसमे भी) है । (अ्यत्‌--गिवजी का एक नाम वामदेव" है गौर स्त्रियाँ 
भी गमाः कहलती है । तो, गिज्जी के नाम के वामः अच्छ से स्तयां मी पुकारी जाती ईह- 
यही एक दौर इसमे है। } 

विद्चष--“रागतरगिणीः के पाठ ने न° गु° (तरौनी-पमवी ) के पाठ से दो पक्तियां 


1 


केम है। चम्मव है, पाठोद्धार के उमयद्ूट गईहं। 
विततात्तावरी- 


[ १९ | 
कामिनि करए सनाने 
हसितं हृदए इन प॑चवाने। 
चिकुर गरए च्चल्धारा 
मृखस्रसि तरे जनि रोजए धारा ॥ 
तित वसन तनु लागू 
मुनिहंक मानस मनम जाग्‌ । 


१६० 


विचोपति-पदाबसी 
कुचयुगं चारं चकेवा 
निम कुल मित नानि कोने देवा ॥ 
तं सङ्काने भुजपासे 
बान्धि धरिअ उड़ि जाएत अकाशे ॥ इति विद्यापतेः॥ 
रा० तण, १५ ७२ 


विहेषि--यह पद नेपार-पदावषी मे भी है। अत, इसके लिए प्रथम भागका 


१९८ सख्यक पद देखिए । 
जौमिया आसावरी-- 


[ २० ] 
कालि कहल पिभने' साब्रहि रं 
जाएब मोः मार्ज देश । 
मोम अभागकि' नहिं जानल रे 
संगरः जैतहुः सेह देश ॥ 
(मोर) हृदय बड दारुन" रे 
पिज" धिनु किहरि न जाए" ॥ 
एकि सयन"^ सखि सूतल” रे 
अछलं बलम" निसि" मोर। 
त॒ जानल कति खन तेजि गेल रे 
विदुर चकवा जोर॥ 
सून* सेज' हिम" साकए रे , 
पिआने" चिनु मर" मने" माजि ।, 
विनत्ति करमो" सहिटोक्िनि रे 
मोहि देहे अशिह॒र" सानि॥ 


विद्यापति कवि गाओ रे 
आए" मिलत पिज" तोर। 


विदयापतिभपदावली त 


रखिमा देद वर नागर रें 
राए"* सिवसिह* तर्हि" भोर॥ 


सा० त०,प०७५ 

पास्मेद-- 

भ० गु० (पद-संख्या ६२७)- १ पिथा ए। ३ जायव मोय। ४ मार्ज देल । 
५ मे) ६ बागरी । ७ नहि! ८ सङ्कु! ९ जइतंगो। १०-११ योगिनी वेश । 
१२९ दान । १३ पिया १४ जाय। १५ एक। १६ शयन । १७ शुतक। १८ वाकम्‌ । 
१९ निशि। २० भून। २१ चेज। २२ हिय । २३ शाक्य-। २४ प्रिमए। 
२५ घर। २६ मोये। २७ करहु । २८ देह्‌। २९ अगि हर । ३० ावि। ३१ पिय। 
३२ राय। ३३ रिवर्सिह। ३४ नहि। 

भिण म० (पद-सख्या १५८)--१ पियाए। २ सनिहिर । ३ जोएव मोये। ४ माश्म 
देस। ५ मवे । ७ नहि! ८ सद्धहि! ९ जदह! ११ देस। १३ पिया। १४ जाये। 
१८ बाम । २२ हिय । २३ साच्ये। २४ पियाए। २६ मोये'। २७ करनो। ३१ पिय। 
३३ सिवर्सिव । ३४ नहि। 

शन्दायं कालि कल) पिमे प्रिय ने। मार्ग देकर देग । दारुन-=कलोर। 
विहर्=फ़टना । सयन = सेन ! वांरुम=वल्लम्‌ = स्वामी । निसि= रात मे। कति खन किस 
समय । चकेवा-=चक्रवाक--स० । जोर=जोड्ा। आजि आज सदि़्ोलिनिः सल्ली 1 
देहे = दो) अगिहर= चिता 1 भोर = मूख 1 

मथे-स्वामी ने कर शाम को ही कहा (कि) मँ मण्देन जाङगा। 

भै अभागिन जान नही पाई। (जान पाती तो म) योगिनी के वेश मे (उनके) साय 
चली जपती । 

= भेरा हृदय वड़ा कठोर है, (जो) स्वामी के विना फट नही जाता । 

है ससी! मेरे स्वामी रातं मे एक ही सेन पर (मर्थात्‌-मेरे साय ही) सोये भे। 

(किन्तु मै) जान नही सकी (कि) किंस समय (मुके) त्यागकर (वे) चकते णये ! 
(हाय! ) चक्रवाक्‌ का जोडा विद्ृड ग्या । ॥ 

(गह) सूनी सेन (मेरे) हृदय को साखती है। स्वामी के विना आज श मर जामी । 

हे ससी! (गै) विनती करती हं कि मेरे रए चिता रच दो! † 


कवि विद्यापि ने का कि तुम्हार स्वामी आकर मिकेगे (ब्थाद्‌--अवय लौट 
आगे 1) 





प° अ०--७ नहि । ८-९-१०.११ सद्ध॒नइतहं योगिनि वेक! १८ वालभु। 
२७ करो ! ३४ नहि । 


२१ 


१६२ र 


छिमा देवी के स्वामी राजा रिर्वासिह नागरिक वै नही ं 
व क है-मूतं नही ई! (अयं सम्पादकीय 


तिन्धुलीसावरी-- 
[ २१1 
आज पुनिर्मा तिथि जानि मोबे' ए 
उचित तोहर अभिसार। 
देह जोति ससि किरतः समाइति 
के बिभिनावए पार ।॥ध्रु०॥ 
सुन्दरि अपनः हृद्य विचारः ॥ 
तोह जनु तिभिर हीत कए मानह 
बानर्न तोर तिमिरारि। 
सहज' विरोध दूरे" परिहर बनि" 
चरू उठि जतए “^ मुरारि॥ 
दूती - वचन हीत कए" मानल 
चालक मेर पचवनः। 
हरि अभिसार चर्छि वर कामिनि 
विद्यापति क्वि मान॥ 
राण त०, पर ७६ 
वामर 


न° गु० (पद-तंस्या ३१०}--१ पुनिमा । २ मोये। 3 एचि । ४ ससि किरम । 
५ यंपनहु । ६ विचारि! ७ क्य! ८ गानन। ९ सहत १० इर। ११ षनि। 
१२ जतय । १३ कय। 


सं° अ०--१ परनिमा । ३ गहरं ! ६ विचारि । १० इर! १ धनि) 

१४ पंचवान्‌ ! धवी यदिति के वाद न० गु० कौ निम्नङिसित परतां भावश्यक प्रतीत हती ह-- 
$^ ल्ासि पसारि जगत हम देखल 
के जग तुम सम नारि 





गिच्यापति-पदावली ६६ 


मि० म० (पदस्या ३३५}--१ पुनिमा । २ मोये । ३ एकि । ५ अपनह्‌। 
७ तोहे जन्‌ तिमिर हीतं कर । १० दर । ११ धनि । ९४ पंचवान। 

विहेष--न० ग ° भौर मि० मं० के संस्करण मे शुष्दरि. . . .विचार' कै बाद 
निम्नलिखित दो पवितां गौर है-- 

गांखि पसारि जगत हमं देखलि 
के जग तुअ सम नारि ॥ 

दन्दाथं--गुनिमां =पूणिमा--स ० । ससि किर ज्योत्स्ना ्चादनी । बिभिनाबए 
पार--अख्ग कर सकता है । तिमिर =अन्धकार। हीते हित । तानन = (आनन--स ०) 
मूख । तिभिरारि=न्धकार का वरी । सहज. स्वाभाविकं । प्रिर =त्याग दौ । चालक = 
प्रेरक । पचवन=कामदेच । 

अथं--आजशूणिमा तिथि जानकर यँ आर्ईहूं । (आज) तुम्हारा गभिसार उचित हीगा। 

(कारण, तुम्हारी) देह की ज्योति चौदनी भे पठ जायगी (चांदनी मेमि जायगी, तौ) 
कौन (तुम्हे) अलग कर सकता है ? (अर्थात्‌--कौन तुम्हे भलग करके पहचान 'संकत'है ? 

हे सुन्दरी । मैने थपने हृदय मे विचार लिया, आंखे फलाकर ससार को देख लिया ४ 
ससार मे तुम्हारे समान कौन नारी है ? (अर्थात्‌--ससार मे तुम्हारी-जसी दूसरी सुन्दरी नही है ।} 

(ह सुन्दरी 1 ) तुम अन्धकार को (मपना) हित करके त मानो । (कारण,) तुम्हारा 
मुख अन्धकार का वैरी है (अर्थात्‌--चन्ध-स्वरूप है । इसलिए, अंधेरी रात मे अभिसार की बात 
मत सोचो।) 

हे सुन्दरी ! स्वामाविकवेरको दररही षोड दो। जहां कृष्ण है, (वहाँ) उठकर 
चलो । 

(नायिका ने) दूती के वचन को हित करके स्वीकार किया५ (दूती के वचन को स्वीकार 
करते ही ष्ण के समीप चरने कै किए) कामदेव प्रेरक हौ गया। 


कवि विद्चापति कहते दै--(फिर तो) वरकामिनी इष्ण के उदेदय से गभिसार को 
चली । (अर्थ--सम्पादकीय अभिमत से।) 


सरा मासावरी-~ 


| २२ ] 


चरु चङ सुन्दरि शुभ कर आन 
ततमत करते नाहं होए काज। 
गुरुजन परिजन डर कर दुर 
बिनु साहसे सिधि आस न पुर 


क विचयापत्ति-परावलौ 


पिनु जप सिधि केयो नहि पाव 
बिनु गेके घर निधि नहि जाव। 
ओ परवल्छम तों पर नारि 
हम पए मध्यं दुह दिस गारि॥ 
तों हृन्दि दसरन इई हम छाग 
तत कए देखिज जेहन तुज भाग। 
मनईइ विद्यापत्ति सुन वरनारि 
जे मगिरिय तां न गुनि गारि॥ 
रा० त०, प° ७८-३९ 
विहेष--पह पद निपाल-पदावलीः मे मी टै। अत्त इतके लिए प्रथममाग का 
७२ संख्यक पद देखिए । 
व्राविडी आसावरी-- 
[ २३] 
जौवन रूप अछरक दिन चारि 
से देखि आदर कएल मुरारि। 
जव भेरु आल कुसुम सवे दढ 
वारि बिहून सर कयो नहि पृ ॥ ` 
हमरिओ विनति कुव सखि रोए 
सुपरुष वचन अफक नहि हौए। 
जवे रहए वन अपना हाथ 
ताबे से आदर कर संग साथ।॥। 
धनिकक आदर सवतहु होए 
निरधन घापुर पृ नहि कोए। 
भनडई विद्यापति राखव सील 
जनो जग जिविज नवो भिधि मील॥ 
सा० तण, पृण ७९ 


विषह पद शेपाक-पदावछी" मे मी है। अत, इसे लिए प्रवम माग का 
१३३ संख्यक पद देलिए। . 


विद्चापतिःपदावरी १९ 
शुद्धा मलारी-- 
[ २४ 1 
रोपल्ह पहु रु ठतिका जनि 
परतह जतने पटषितह पानि। 
तै अरथित उपचित मेलि से 
तोह विसरछिः मल बोक्त के ॥ 
माघव बृञ्च तोहर अनुरोष 
हस्तिः कएलहः नयनं निरो! 
एकह भवन षरसि दरसन षाध 
कि न बृक्षिज पहु की अपराध॥ 
सुपरुष वचन सबहु" विधि एर 
अमरख“ विमरख न करि .दुर। 
मनद विद्यापति एहु" रस जान 
राए" सिवसिह" लखिमा देइ रस (1) नः ॥ 
रा ° तण, १०८ १ 
पाठभेद-- 
न० गु° (पद-सख्या ४७५) ~-२ तं । ३ उपनित भेरु। ४ तीह बिसरिल। 
५ हैरितहटं। ६ कयलह । ७ कि। ८ सुपुरुष । ९ सबहु । ११ एह ! १२ राए वक्ष । १४ रमान। 
मि० ० (पद-सख्या १५०}--*१ तड । ४ तोहे बिसरि! ८ सुपुरुस। ९ सबहु । 
१२ राए बुङ्च। १३ सिवर्सिव । १४ रमन। 
श्दायं-पह-= (परभु--स ०) स्वामी । रूहु=रषु-=छोटी । परतह= (पत्यह--स ०) 
प्रतिदिन । पटबितह॒~पटाते। तै== तुमसे। बरथित=प्रार्थी==याचक। उपचित-=छिप्त। 
मनुरोष =विचार। भल=मला। हैरितहु=देलते हए भी । निरोषन=येक। एर = (स्फुट-- 
स०} सत्य । अमरख अमं से=कोष से । विमरख=विमशं =विचार । 
अर्थ--हे प्रमो ¡ (तुमने प्रेम-ल्पी) छोटी रता छाकर रोप दी। (उचित था 
कि तुम) प्रतिदिनि (उसमे } पानी डारते ! (किन्तु तुमने एसा नही किया 1} 


सं° अ०-१ नानि । २ तमे। ४ तोहे बिसरलि! ५ हैरितहूं । ९ सबहु! 
१० अमरषे । १४ लिमा दे रमान। 


१६६ क 


तुम याचक थे, (इसीलिए, तुमसे) बह रिप्त 
दिया। कौन (इसे) ५ कहेगा ? ) ४ हौ गई । किन्तु तुमने भ्व) भूख 


है मावव | (न) हारा विचार जान छवा! देखते मंदो 
का निरोव कर लिय । (अर्ा्‌--देलेकर भी तुमते उपेक्षा कर छ) भी (तुमने) मौ 


एक षर मे रहते ए मौ दन मे ववाहो रही है । (अर्थात्‌--एक साथ रहे हृए भी 
तुम्हारे द्च॑न नदी होते) हे प्रमी ! कु समस्च नही पाती कि (उसका) क्या र) 

सुपु का कचनं सब प्रकार से सत्य होता है । (र्यात्‌--तुम भुपुख हो । तहे जपन 
वेचन से डिगना नही चाहं 1) क्रो से विचार को दर नही करना चौहिए्‌। र 
क ॥ कहते है--.लसिमादेवी के रमण रजा सिवर्सिह रूपनारायण इपर रस॒ को 


शम्या भीमपलासी-- 
[ ९५ | 

' सुरु सिन्दुर विन्दु चान्दने छिषएु इन्दु 
तिथि कहि -गेकि ततिरके। 

विपरित अभिसार षस्सि अमित धार 
अङ्क कएल ति ()के॥ 

है मोधव भेटक्ति पसाहनि बेरी। 
आदर हुरर्कं पुदछि (ओ ने पुलक 
चतुर सखी ज)न मेरी॥ 

केतकि दल लएु चम्पकं फुरु दय ' 
- कवरी फोएल्क आनी। 
मृगमद कुंकुम गचित लमोलकं 
समए निवेद सर्यानी॥ 

भनई विद्यापि सुनु वरजौवति 
कुह नीकट परमाने। 

राजा शिवसिंह सरूमनराएन 
र्खिमा देवि रम(गने॥ 


रा० तण, पुण ८५ 


~ दिरेष--यह पद नेपाल-प्दावछो' गीर ततैनी-पदावङी' मे भी ह । चत ,दइसके लिए 
भ्रथम भाग का २४१ सख्यक पद देवि९। 


विन्नापति-पदावली १६७ 
धष्या भीमपलसी- । । 
[ २६ | 
नवजौवन' अभिरामा। 
जेत देख तत कहि न पारिमा 
छाम जनुपम, एक वामा ॥ 
हरिन इन्दु अरविन्द ॒करिनि हिम' 
पिक वुन्रल अनुमानी"॥ 
तयन बरन" परिमल छवि तनुरुचि 
अगो अति सुखक्ति वानी ॥ 
कुचयुग“ उपर" चिकुर एजि पसरल 
ता अर्ज्ञाएल हारा॥ 
जनि सुमेर उपर“ मिलि ऊगल 
चान्द“ बिहून सब" तारा ॥ 
भनदइ विद्यापति सुनु वरजौवति" 
नान" न पाबएु कोद" 
कसदल्न॒  नाराएन ` सुन्दर 
तासु" रमनि* पए होड" ॥ . 
रा०त०, पूण ८५-८६ 
सं० अऽ. 
कि आरे, नवजउवन अभिरामा। 
जतत देऊ तत कहि न पारिमा 
छओ अनुपम एक ठमा॥ 
हरनि इन्दु अरविन्द क्रिमि हिम 
पिक वृषल भनुमानी। 
नमन वनन परिमर यति तनुरुचि 
अमो अति सुकक्लित वानी ॥ 
कुचयुगं उपर चिक्र फलि पसर्त 
ता अरप्नाएल हारा) 


५९९ विचापति-परावल 
पाठमेद-- + 
न० गु° (पदस्या १४}--१ कि मारे नव जौवन। २ जत्त। ३ कहि । 
४ पारिजि। ५ छमो। ६ अनुपम। ७ ठामा। ८ करिणि। १० व्च । ११ अनुमानी। 
१२ बयन। १३ गति। १४ कुचजुग। १५ पर। १६ अरक्षायल । १७ उपर । 
१८ चाद । १९ विहन सवे । २०-२१ से वरनागरि । २२ आन। २३ कोई! २४ नाराय 
२५ तस्‌. । २६ रर््जिनी । २७ होई । भौर, भणिता से पहले निम्नित पवितां ६-- 
लोल कपौ लक्तित माल! कुण्डले 
अधर बिम्ब गध जाई) 
सौहुः ममर नासा पुट धुन्दर 
से देखि कीर लजाई।॥ 
मि० भ० (पद-सख्या २१४)--१ कि आरे । नव जौवन । २ जत। ३ कए । 
४ पारिमि। ५ छओ। ६ अनुपम । ७ ठमा। ९ हैम । ११ अनुमानी। १२ बयन। 
१३ गति। १४ कुचजुग। १५ पर । १६ अदक्षायलं । १८ र्चाद । १९ विहिते सव । 
२०२१ से वरनागरि । २२ बान । २३ कोई । २४ नारायन। २५ तसु! २६ रङ्धिनी । 
२७ होई। भणिता से पटले इसमे भी उपर्युक्त पवित्तयां है, जिनका पाठमेद --~ 
१ मनि। २ मौह! ३ भ्रमर। 
शब्दार्थ --अभि रामा =मृन्दर। जतः=जितना । तत्त-=उतना । इन्दू=चन््रमा । 
मरविन्दन=्कमरु । करिनि=हस्तिनी । हिमन=पाखा (गोराई से तात्ययं है) । पिक कोकिल । 
वयन = (वदन-सं०) मुखं । पररिमरु=भूगभ्व । तनृरुचि शरीर कौ गोराई। वानी = (वाणी-- 
स०) वचन । चिकरुर=केद । एजि =दुरकर । पसरल फक गये। ता=उसमे । 
अ्शाएक=~उलन्च गय, ॥. -बिहुनि = (विहीन--सरं०) विना । शोल डोखते थे । कपोल= 
गाछ 1 रलितु=ुन्दर । अधर =ओष्ठ । अध~नीवे । कीर=सुमा । 





जनिं सुमह ऊपर मिलि अगल 
चान्द ॒बिहुनि सबे तारा॥ 
कोल कपोल कलित मणि-कुण्डलं 
अधर विम्ब अध नाई। 
मौह भमर नासापुट सुन्दर 
से दंह्ि कीर लजाई॥। 
भन विच्यापति सुनु वरजउवति 
जान न पाए कोई। 
कंसदलन नारमत सुन्दर 
तपु रङ्धिनि पए हौई॥ 


विद्यापति-पदावली १६९ 


वर्थ--अहा । (नायिका का} कितना सुन्दर नवयौवन था ? जितना देखा, उतना कह 
नही सकता । (कारण), छह अनुपम (पदां ) एक स्थान मे थे । (अर्थात्‌--दो-एक रहते, तौ 
वर्णन भी किया जाता ! छह का वणेन करना कठिन है।) 

(छह अनुपम कौन 7 £सी का उत्तर कवि देता है--) अनुमान से समक्चा कि हरिणि, 
चन्द्रमा, कम॑, हस्तिनी, पाला (गौर) कोकिल (एक स्थान मे'े |) 

(कवि पून अनुमान का कारण बतलाता है-- नायिका की) .जंख, भृंह, (उसके 
रीर की) सुगन्ध, (उसकी) गति, (उसके) शरीर का लविण्य गौर (उसका) सुन्दर 
वचन} (अर्थात्‌-इन्ही छहो से अनुमान किया कि उपर्युक्त छह अनुपम पदाथ एक स्थान मे ६1) 

(नायिका कै) दोनो स्तनो के ऊपर केदा खुलकर फक गये थे (गौर) उनमे हार उक्ष 
गया था। छ 
(जान पडता था,) जैसे सुमेरु के ऊपर, विना चन्द्रमा के, सभी तारे मिरुकर उगे हो । 

(उसके) गाको पर सुन्दर मणि-कुण्ड डोरते थे । (उसके) गोष्ठ से बिम्बफल नीचे 
जारहाथा (दब रहाथा।) 

(उसकी) मौहे मौरे (के सभान थी 1) (उसकी) नासिका सुन्दर भरी, जिसे देलकर 
सुम्गा रजा रहा था। 

विद्यापति कहते है--अरी वरुवती ! सूनौ (एसी शोभा) कोई दुसरी नही पा सकती है1 

कस को मारनेवाछे नारायण (सबसे) सुन्दर है। (अतुः, यह्‌) उन्ही की रमणी हो 
सफती है । (अथं--सम्पादकीय अभिमत से) 
गोपीवल्लभ-~ 

[ २७ । 

गमने गमाउछि गरिमा 
अगमने जिवन सन्देह । 
दिने दिने तनु अवसन भेल 
हिम कमलिनि सम नेह्‌॥ 
अबहु न सुमिरहं मधुरिपु 
कि करति सुन्दरि नामं। 

(बिनु दोषे ) मोहि बिसरलह", 
कहिनिः रह" ठामः॥ 
एक दिस कान्ह अको" दिसं" ' 
| सुविततं वंश ^ विशाला५। 
२२९ 


क विचयापति-पदावलौ 


दूइ पथ चलि नितस्निनि 
संसमे" ' पड“ कुरुबाला | 
रपाँचवान" अतिआतए" 
वैरजे "“ कर" पगु" थर" । 
अचिर " मुह" दए कांदए 
जञाषए" नयन बहु नीरे ॥ इति विद्यापतेः॥ 
कामद. रा० तण, पृ०८७ 
„ न° भू (पद-सख्या ३०४]--{-२ दिते दिने । ३ सुमरह। ४ विनु दोष मोहि। 
५" विसरल्ह। ६ कर्हि । ७ रहति । ८ वह ठम। ९ कानु । १० भगोका । 
१६ दिस । १२ क्स 1 १३ विसाला। १४ ससम। १५ पड. । १८ वैरने । १९ कई। 
२० भन । २२ अचिरे । २३ मुह्‌ । २४ क्षा । 
`=". मि० मऽ (पद-सस्या ४४८) --१-२ दिने दिने। ३ सुमरह । ६ कहिनी । 
७ बहु ठाम । १०-११ अभोका दिस । १२ वस । १३ विसाला । १४ ससम । १६ फंचवान। 
१८ बेरने। २० "परु । २१ धिरे! २२ आंवरे। २३ मुह । २४ कांखए। 
1" \। "कन्दाय --गरिमा गैर । अवसन-- (अवसन्न-स०) खित्न। दिम पाला । 
मधुरियुः=कृष्ण । कटहिनी-=कहानी । म=स्यान । अगोकाँ दिसं=दरसरी ओोर। मुवितत= 
फला हुआ । नितम्बिनि नितम्बवारी नायिका! पाचचान = (पञ्चवाण-स ०) कामदेव । 
अतिआतएअरिभआतए आगे को विदा कर रहा है! षैरजे= साहस से । पगु=पैर। थीरे= 
स्थिर । काँदए~रोती है । षिए=क्ञेवती दै। 
अर्य-- (है कृष्ण! तुम्हारे समीप) आने से (वह अपना) गौरव गेवायगी (मौर) नही 
आनि से (उसके) जीवन मे सन्देह है । 
दिन-दिन (कमश. उसका} शरीर लिक्न हो गया। (जान पडता है, जैसे) पाला (बीर) 
कमलिनी का सेह हौ । (अर्यात्‌-जैसे पाला से कमलिनी गलती है" वैसेही वह तुमसे प्रेमं करके 
गल गई ।) 
है कृष्ण ! (यदि) अव मरी ( तुम उसका) स्मरण नही करते हो (तो वह) शुनदरी 
नाम से क्या करेगी ? (अर्थात्‌ - यदि अव भी तुम उसका स्मरण नही करते हौ, तौ वहं 
सुन्दरी" कहलाकर क्या करेगी ?} 
(दूती नायिका का सन्देश कहती है-) विना दप के मृ्े मुला विया 1 (समय वीत 
जायगा; किन्तु] कहानी (अपने) स्थान पर (अर्थात्‌-षसार मे) रह जायगी । 


सं० अ०--१-२ दिने दिने। ४ बिनु वौषे" मोहि । ६ किती । १७ मडिबातप्‌ । १८ धेर । 
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(दूती पुन नायिका की दला का वणंन कती है कि नायिका के) एक गोर कृष्ण ह 
(गौर) दूसरी मोर फला हुआ विशाल व्च है । 

नितम्बिनी कुखबाखा दौ मागं पर चढ चुकी है। (इसीकिए, वह) सक्चय मे भा पडी है। 
(अर्थात्‌--जैसे कोई अनजान आदमी एसे स्थान प्र पहं जाय, जहाँ से दो मागं दो ओर जाते 
है, तौ जिस प्रकार वह सदय मे पड जाता है कि किंस मागं से जाना चािए गौर किस भारग से 
नही, उसी प्रकार कुरबाला समन्न नही पा रही है कि तुम्हारे सभीप आकर वंहु-अपृने विषा 
वश को छोड दे अथवा नही आकर अपने प्राण से हाय धो बठे 1] 

कामदेव (उसे) अगे को विदा कर रहा है । (अर्यात्‌-तुम्हारे समीप आनको प्रेरित 
कर रहा दै, किन्तु वह्‌) साहस सेपरको स्थिर किये है। वा, 

(वह) आंचल मे मुँह देकर (जंचल से मह ढंककर} रोती है-जञंती है। (उसकी) 
आलो से जमु वह रहै है। (अथं~-सम्पादकीय अभिमत से ।) 


देही सारगी- 


[ २८ 

विदिता देवी विदिता हो 

अविरल केस सोहुन्ती । 
एका एक' सहस को धारिनि 

जनि रंगा पुरः नटी] 
कज्जल रूपः तुअ कारी कहि 

उज्जल' रूप तुज वानी" । 
रविमण्डल परचण्डा कहिथए 

गङ्गा कहिए पानी॥ 
ब्रह्मा घर तब्रह्यानी किए 

हुरघर कहिए" गोरीः*| 
नाराथन' घर कमला किए 

के जानं उत्पतति तोरी॥ 
विद्यापति कविवर" एहो गामो . „ 


के 


जाचके जन , गती । 


२५२ विदयापति-पदावलौ 


हाँसिनि" देडपति गर्डनरायण 
देवसिह्‌ नरपती॥ ` 
सण तः पृण ८९-९० 
प॑ठनेद- 
न° गु (पद-संच्या, दरगीरी-१}--१-२ एननेक। ३ जरि। ४५ पुरलन्तरी। 
६ स्पर। ७ कृहिमगो। ८ उज्ज्वल । १० करिए । ११ गौरी! २ कविवर। १४ हानिनि। 
१६. गद्डनरायने । ॥ 
भि० म० (पद-चंल्या १}--{-२ एकाएक † ९ वाणी ! १२ नारायण 1 १३ कविवर । 
१४ हाविनि। 
शब्दार्य--विदिता= विख्यात! अविरल्=सवनें। नोहन्नी =गोभित। एकाएक 
अचानक=हछात्‌1 जनि (जन--स्त्री ०) नारी1 रङ्गा =रङ्खत्यर। पुरन्ती=(पुरनती-- 
सं०) पुरणं करनेवाली । कञ्जलन्=काल् । वानी=(वाणी-घं०) सरस्वती । गोरी=गौसी। 
कमला लव्मी । तोरीनतुम्हारी । गती (गति--प०) अचरम्बन । 
मर्य--हे विख्याता देप 1 (तुम सर्वत्र) वरिल्यात हो । (वुम) मवन करेय ते शोभित हो। 








सं० अ०~ 


विदिता देवी चिदिता दहो 
अविर केत सोहन्ती। 
एकाएक सहस को -घारिति- 
जनि रगा पुरन्ती ॥ 
कज्जल ्प तुम कालो कहिमपु 
उज्जल ख्य तुम वानी, 
रविमण्डले परचण्डा कहिमए 
रंगा कहिनद पानी।॥ 
बरह्मा घर बृह्यानी कहिसए 
हर धर कहिए गोरी! 
नारानेन धर कमखा कहिमणए 
के जान उतपति तोरी॥ 
विदाएति कविवर. एहौ गामोल 
जाचक जन के गतो। 
हसिनि दे. पति गच्डनराेन 
देवसह नरपती ¶ 
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(तुम) हठात्‌ हजारो को धारण करनेवाी (बौर इस) रंगस्थल (संसार को) पूणं 
करनेवाली नारी ह । 
तुम्हारे कले खूप को काकी कहते है गौर उञ्ज्वल खूप को सरस्वती । (तुम्हारे ही) 
प्रचण्ड (रूप) को सूयं मण्डल कहते है (ओर) जल (-खूप) को गगा। 
(तुम्हारे ही खूप को) ब्रह्मा के बर मे ब्रह्माणी कहते है (भौर) रिव के घरमे गौरी । 
तुम्हारे (ही रूप को) विष्ण्‌.के घर मे लक्ष्मी कहते है। कौन तुम्हारी उत्पत्ति जानता है ? 
कविवर विपति कहते है (कि) हंसिनी देशी के पति गरुडनारायण म॑हा राज दे्वासिह 
याचको के अवलभ्ब है। (अयं--सम्पादकीय अभिमत से।) 
अभिरामा सारंगी- 
[ २९ |] 
नमित अलक बेला मुख कमल सोभे। 
राहुक बाहु परसा शरिमण्डल लोभे ॥ 
मदन सरे मुरुछली चिर चेत न॒ बाला। 
देखि से .धनि हं बासि मालति माला॥ 
कलस कुच लोटादी धम सामरि बेनी। 
कनय पबय सूती जनि कारि नागिनी ॥ 
भने विद्यापति भाषिनी थिर थाक न मने, 
राजाहं सर्वसह रूपनराएन रखिमादेद रमने ॥ 
रा० त०, पूण ९० 


विरेष--यह पद “नेपार-पदावली" मे भी है। अत , इसके लिए प्रथम माग का २०१ 
सख्यक पदं देखिए । 


उनृपा सारङ्खी- 
(न 
तोरए मोन गेरि फूल 
मोती मानिके तूर। 
साजनि साजी' अछोरसि मोरि 
गरबि गरि आरति तोरि 
डिहि' देसहतं दिवस चोरि॥ 


` सं° अ०-~--४ घाजलि सानी । ५ डीटि देखदते । 





१७४ 


एत॒ कन्हाद परधन रोम 
जे नहि लूबुध सेहे पए सोम। 
निकुञ्ज केर समाज 
इथि नही मुख राज॥ 
लकिबो' बे न॑ अपजस रासि 
| करे कान्हु"" जे" # कजासि 
जखने नागर नगर जासि । 
पीन पयोधर भार 
मदन राए भण्डार" ॥ 
रतने जडिको ता हरि" माथ 
मलिन होए तन" देहे हाय 
बड़ से कठिन हमर ` नाथ । 
कवि" अन कण्ठहार 
रस" - एतए के पार॥ 
सिरि रिवरसिह* जानए ' तन्त † 
रतन सन ल्खिमाः कन्त 
सब" कलारसं ^ जे गुनमन्त ॥ 
रा० त०,१्‌० ९१९२ 
पाठनेद~- इ,“ 
न्‌० गू० (पद-सस्मा १२२}--१ मोमे। २ गेक्ह॒। ४ वालि। ५ दिटि देदह । 
६ इथ ७.८.९ढाकि रदेन । १० करए । ११कान्ह। १२-१३गन । १४मडार । १५ ता्हैरि। 
१६-१७ हौ तन । १८ यह पत्ति नदी है। १९-२० भन कवि । २१ वस । २९ सिव्सिह्‌ । 


२३ जानै । २४ लक्षीमा । २५ सकर)-२६ कलस्य - ध 
मि० भ० (पद-सख्या ४८} ---१ मोने । २ गे । ३ माणिके1 ४ सालि। ५ 


देखदत । ६ इथी । ७-८-९ ठकि वोवे न । १२-१३ जेन । २१ वस । २६ कठारस। २७ गृण 
मन्त । 


सं० ज०--द इी । ८ रे! १५ तोहिरि। १९२० भन कवि कण्ठहार । २१ बत। 
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श्ब्दार्थ--तोरए तोडने के किए । तुल=तुल्य । साजलि.=सजी-सजाई । साजी = 
उल्िया। अछठोरसि=छीनत्ता है 1. गश्बि= (गृर्वी-प्त०) बडी । बारति= (आात्ति-स०) 
पीडा=कामपीडा। डीटि=ृष्टि । दिवस दिन । एत इतना । लुबुष=रोभ करते है। 
निङ्कन्जन=ल्तागृह। समाजस्य । इथि =्सीलिए। ठेकिब)=छ्पिगा । रासि-ढेर। से= 
वह । करे=करना चाहिए । जे=जिससे। लजासि=लजाो। जश्ने= जिस समय । मदन 
राए=कामदेव । जडिलो-=जडा हुजा । ताहरि-=उसका। बस = निवास । एतए = यहाँ । के= 
कौन । पार-=सकता है । तन्त (तन्र-स०) तत्त्व । 

भर्थ--्ै मोती (जौर) माणिक्य के तुल्य फूो को तोडने (आ } गई । 

(हे कृष्ण । ) मेरी सजी-सजाई उचिया छीनते हौ ? (हाय! ) तुम्हारी कामपीडा 
बहत बडी है ! (अरे! ) आंख देखते (आंखो के सामने) द्विन प्रे चोरी ? 

हे कृष्ण । दूसरे के घन का इतना कोभ ? (अरे! ^ जौ कोम नही करता है" वही 
सोता है । (अर्यात्‌--लोमी को कोई मला नही कहता है।} 

कतागृह का सग है । इषीकिए (तुम्हारे) मृख मे लज्जा नही है । (अयत्‌-मञ्चे अकेङी 
पाकर तुम लजाते नही हो ।) 

है नागर । जि समय (तुमं) नगर मे जाभोगे, (उस समय तुम्हा रा यह) अपयदा का 
ढेर (छिपाथे) नही छ्पिया। (इसक्िए तुम्हे) वही करना चाहिए, जिसे लजाना नी पडे। 

(मेरा यह) पौन पौवर का भार कामदेव का माण्डारदै। 

उसका माथा रत्न से जडा हुमा है 1 (तुमं इसपर) हाय मत दो । (कारण, तुम्हारे हाथ 
देने से यह) मलिन हौ जायगा 1 मेरे स्वामी बडे कठोर है। (वे इसे क्षमा नही करेगे 1} 

कवि-कण्ठहार विद्यापति कहते है--(एेसी परिस्थिति मे) यहां कौन बस सकता है ? 

सब कलारसो भे जो गुणवान्‌ है (अर्थात्‌- नो सभी कङारसो के गुण जाननेवाछे है, 
सौ) रत्न के समान रुखिमा देवी कै स्वामी श्रीरिवसिह्‌ (इसके) तत्त्व को जानते है । 
(अयं--सम्पादकीय अभिमत्त से।} 


सूह्व- 
[ ३१ ] 
पिआ' परवास' आस तुअ पासर्हि' 
तं किः बोलहु जदि मन'। 
जे पत्तिपारक से भेर पावक 
- इथी (क)* कि बोलत जान-॥ ध्रु०॥ 


सं० अ०--४ ते कि। ५ सलि। 


२ विद्यापति.पदावलौ 


साजमि अघट नः घटाबह मोहि] 
पहिल आनि" पानि पिअतमे"' गहि 

करर" धरि सपरं" तोहि ॥ 
कुख्टा भए जदि पेम बहाम" 

ते* जीवने की काज। 
तिला एक रंग" रभस सुख पाओोब 

रहत जनम भरि काज॥ , 
कुलकामिनि भए निज“ पिअ"“बिरुषषए" 

अपथे” कत नहि जाद। 
की मारुति" मधुकर उपभोगए१ 

किस्बा" रतांहि सुखाद॥ 
विच्चापति कह कुल" रखे रह्‌ 

दप्ति वचने नहि काज। 
राजा सिवसिह्‌” रूपनराएन" 


लछिमा देवि समाज॥ 
रा० त० ० ९२.९३ 

पठिमेद- 

न° यु (पद-संस्या २१५)--१ पिय । २ परदेस । ३ पासहि1 ४ पाठामाव । ५ सलि। 
६ आन। ७ (क) इथी । ८ जान 1 ९ अघटन 1 १० पिलहि आनि। ११ पियतमे । १२ करे। 
१३ सोप-लिहं। १४ वह़ाविम। १५ ते। १६ रङ्ख । १७ निज । १८ पिय । १९ बितसे। 
२० अपथे। २१ मारप्री। २२ उपभोगय । २३ कवा । २४ कताहि। २५ कूर! २६ रघे। 
२८ ङूपनरायत । २९ देड्‌। - 

मि० म० (पद-तस्या ४६}--{ पिया । ३ पासहि। ४ ते किं! ६ आन । ७(क) इथी। 
८ आन ९ अवटन । १० पहिङहि आनि। ११ पियतमे। १२ करे। १३ सोपर्षि। १५त। 
१६ रङ्कु । १८ पिय 1 २० अपथे । २१ मारूती । २४ ताहि । २६ रखरे। २७ सिवसिष 

बादाय--परवास= (भवास--प०) परदेश का वास। तुजन=तुम्हारे। तेद से। 
पारक = (पा ख्य--स्०) पराया । इयी-=इसीकिए । जान अन्यया । अषट~=न होने मोग 


सं° अ०--१० पिलहि मानि । ११ पिमतमे। १९ करं । १३ सोंधलहहि। १५ तै। 
२० अपथे । २३ किवा। २४ ठतािंह । २६ रके । २८ सूपनरामेन। 





विच्यापति-पवावली १७७ 


अनुचितं । षटावह~बटन करागोवृत्त करागौ । आनि=काकर। पानि (पाणि-स०) 
हाथ। कुल्टा=व्यभिचारिणी । भए=हौकर। ते उस । तिला एक=क्षग-मर। रग-रमस= 
कामक्रीडा। अपथे =बुरे मागं मे। समाजसङ्गं । 

है सी ! स्वामी प्रवास मे है। (अब) समीप मे तुम्हारी ही भाला है क्या इसीलिए 
(तुम) अन्यथा बोती हो ? (अर्थात्‌--तुम्हे जो नही बोलना चाददिए, वह्‌ बोलती हौ} 

जो प्रतिपालन करेवाला दै, वह पराया हौ गया । क्या इसीलिए (दूसरे) अन्यथा 
बो ? 

है सखी ¡ मृक्षो अनुचित (कार्थं) मे मत प्रवृत्त कराओो । स्वामी ने प्रारम्भ मे (प्रवास 
मे जाने से पहले! ही हाय पकडकर, (मूके) काकर, (तुम्हारा) हाथ धरकर तुम्हे सौप दिया। 
(अर्यात्‌--स्वामी ने जाने से पहले विश्वास करके तुम्हारे हाथो मे मृ्चे सौप दिया । किन्तु, तुम 
षी हो किं मृज्ञे कुमागं पर चलाना चाहती हो ?)} 

व्यभिचारिणी होकर यदि (किसी से) प्रेम बढाया जाय (तो) उस जीवन से क्या काम ? 

क्षण-भर कामक्रीडा का सुख पाजगी, (किन्तु) जन्म-भर लज्जा रहेगी । 

कुलकार्मिनी हौकर अपने स्वामी के साथ विरास करना चाहिए । कही कुमागं मे नही 
जाना चाहिए। 

क्या मालती भौरे का उपभोग करती है अथवा लता मे ही सूख जाती है । 

विद्यापति कहते है (किं) कुरु रखने से (ही) रहता है। दूती के कहने से काम नही 
(करना चाहिए ।) 

(जैसे) राजा शिवसिंह रूपनारायण (गौर) रखिमा देवी का सङ्ग है। (र्थात्‌- 
नसा उन दोनो का पवित्र प्रेमं है, वैसा ही पवित्र प्रेमं सर्वत्र पति-पत्नी मे होना चाहिए । 
अ्थं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


शृढ सूहव- 
[ ३२ ] 
सरदके ससधर सम मुखमण्डल 
। कामे स्लपाबह्‌ः वासे। 


अल्पजो' हास सुधारस बरिसओ 
छाडयो नमितः पिञासे॥ध्रु०।। 
कि आरे, 


मानिनि अपनहू मने जनमान । 
सं° अ०--र कालि । ४ ननन | 
२३ 


श विद्यापति.वदावली 


ॐ १४ 


रुसतेः मानहं" बोलब" अगेनान" ॥ 
हाटकं घटन सिरीफल सुन्दर 
कुचयुग कोटि" कृरु अपे । 
पानि परस रस॒ बनुभव" सुन्दरि 
न कर मनोरथ वापे ॥ 
नागरि अङ्क विभङ्खक आगरि 
विद्यापत्ति कवि भाने । 
राजा सिवरसिह ङपनराएन" 


छखिमा देवि र्म (1) ने ॥ शण तम पु ९३ 
पाठमेद- 
न° यु° (पद-संख्या ३५४}-- १ काद । २ चपावस्सि। ३ अल्पेमो। ४ नयन। 
५-६ पाठामाव । ७ अपनेह । ८ अनूमान । ९ रंसइते। १० नहु 1 ११ वों । १२ अगेभान। 
१३ कुचजुग कुटि । {४ अनूभव। १५ कड 1 अन्त की चार पव्ियो के स्थान मे निम्न- 
ल्िसित चार पक्तिर्यां ईै- 
भनई विद्यापति सुन वरजीौवति 
विभव दया यिक सारा! 
माह छाह्‌ ककरो नाहि भावय 
ग्रीपम प्रान पियारा॥ 
मि० म० (पद-पख्या १३३)--१ काइ । २ ्पावसि। ३ अच्पेमो। ४ नेयुनं। 
५-६ पाठाभाव । ७ अपनेहु । ८ अनृमान । ९ उसद्घते। १० आनहु । ११ वौल। १२ अगेबान। 
१३ कुचजुगकुटि । १४ अनुभव । १५ कष 1 अन्त कौ चारपक्तियो के स्यान मे उपयुक्त 
चार पव्या है। 
शन्दा्थ--ससव र=चन्दरमा। काने=कयो । वासे=कपडे से। जलपमोन््थोडा सी। 
तते हठे से। मानहू =दु्रे मी । अनुमानः=बन्दाज करौ । हाटक=सुवणं । वटनननिर्माय । 
हाटक-षटन== (व° त्रीहि) युव्ं-निमित। सिरीफलनवेर। कोटि-~ङरुटिनतोढकस=फोह- 
कर। पानि (पाणि--सरं०) हाय। परसनस्य्च-सं० 1 रस=स्वाद। गङ्ग-विमङ्गक= 
बङ्ख-भद्गी की=मोहक अग-संचारन की 1 आगस्ि=खान 1 
मर्व--गरद्‌ (तु) चन्द्रमा के समान [बपने) मुखमण्डल को कपडे सेक्यो ठकती हौः 
(तुम) थोडा भी हेश्तकर अमृत की वर्प कर दौ (करि मेरी) अं प्यास छोड द । 
(अर्यात्‌-तुम थोडा भी हेन दो किं मेरी मांडे तृप्त हौ जाये ।) 


सं० अ०-- ९ श्सदते। १३ कुचयुग काटि। १६ श्पनरामेन । 





विदयापति-पदावली ९७६ 
अरी मानिनी ! अपने मन मे भी अन्दाज करो । ह्ठने से दूसरे मी (तुम्हे) अज्ञान करेगे । 
(माम होता है, जसे) सुवणं-निमित सुन्दर बेर को काटकर, आधा करके (मर्थात्‌-- 

दो भागो मे बाँटकर, तुम्हारे) दोनो स्तन (वनये गये है।) 
हे सुन्दरी ¡ कर-स्पश का स्वाद अनुमव कृरो। मनोरथ मे बाधा मत डालो। 
कवि विच्यापति कहते है--नागरी मोहक अग-सचालन की खान है। (अर्थत्‌--नागरी 

मोहक अंग-संचाखन मे चतुर है) 
छाखिभा देवौ के रमग राजा शिवसि ह्पनारायण (इसे जानते है) । (मथं--सम्भाद- 
कीय अभिमत से।) 

काम पुहब-- 

[ ३३ 1 
वदन चाद" तोर नयन चकोर मोर 
रूप ममिन रस पीबे। 
अधर मधुरि फल पिज मधुकर तुल 
मधु बिनु कति खन जीने ॥धघरु०॥ 
हे मानिनि मन तोर गढल पसन । 
जपने रभसं हसि किष्ूगो उतर देसि 
सुषे जागो निसि अवसाने ॥ 
निन मने" न गुनसि पर बो न सुनसि 
न॒ (नृञ्चसि) छलरि बानी। 
अपन" अपन कजा कहते" परम कजा 
अरथित आदर हानी ॥ 
भनद विद्यापति सुनु वरजौवति 
सबे खन न करि माने। 
राजा सिवसिह रूपनराएन"' 
लछिमा देवि रम() ने॥ 


रा० त°, पृण ९४ 
"णि म 


म०--१ चान्द। २ पाठाभाव। ३ रभसे। ४ हंसि। ५ सुखे । ६ मने। 
७ । ८ अपने। ९ कह्दने । १० वरजउवति। ११ ख्पनरातेन । 


५९ विदयापति-पदावलौ 
पाठमेद- 
„ न° यु° (पद-सस्या ३५५)-- 


वदन र्वाद तोर नयन चकोर मोर 
खूप अमिय" रसं पीवे। 
अधर मधुरि पुल पिया मधुकर तुरु 
विन्‌ मघु केत खन जीवे।॥ 
मानिनि मन तोर गढङ पसाने। 
कके न रमसे हसि किच न उतर देसि 
सुखे जागो निसि अवसने॥ 
पर मुखे न सुनसि नि मने न गनसि' 
न वृक्चसि छाईरूरिः वानी। 
अपन अपन काज कुदे अधिक लाज 
अरथित आदर हानी॥ 
कवि भने विच्यापति रेरे सुन, जुवति 


नेह नृतन भेले माने। 
किमा देवि" पति सिवर्सिह नरपति 
रूपनरायन जाने ॥ 


नि० म० (पद-सख्या १२१ न० गु° से)--१ अभिय। २ गणसि। ३ छष्लरी। 
४ कहत । ५ मन। ६ सुनु । ७ दे । ८ सिवसिष। 

शम्दाथं--वदन-=मुख । भमि =अमृत--स० । रूप सौन्दयं । मन=हृदय । पसाने= 
(पाषाण--स ०) पत्थर से। रमसे =प्रमोत्साह से=खुशी से। निसि अवसानेन=रात्रि का अन्त। 
गुनसि=विचार करती हौ । छैकरिछैले की । वानी (वाणी--स ०) वात। काका । 
लजा=लज्जा । अरथित=याचना से । खन=क्षण--स०। 

अथं तुम्हारा मुख चन्द्रमा (के समान) है गौर मेरी आँ चकोर (के समान} । 
(रूडने पर भी वे तुम्हारे) सौन्दयं-हमी अमृत-रस कोपी रही है। 

(तुम्हारा) अधर गृख्दुपहरिया (के समान) है (गौर) स्वामी भमर (के समान) । 
(खूछने पर) विना मभू के (वे) कतक जीयेगे ! (अर्थात्‌-तुम्हारे खूठने परभरी मेरी 
आँख तुम्हे देलकर तृप्त हो जायेगी; किन्तु तुम्हारे यव रामृत का पान क्रिये विना म कवतक 
जीता र्हंग 7) 

हे मानिनी ! वुम्हारा हृदय पत्थर से गढा ग्या है । अपनी खुभी से हंसक कृ भी 
उत्तरदो (अर्यात्‌--थोडा मी हंस-बोल लो, जिससे कि) सुख से रात्रि का मन्त हा जाय । 
(अर्यात्‌-जाने के समय भी तौ मान छोडकर हंस-बोर लो ।] 


विद्यापति-पदावकी १८१ 


अपने मन मे विचार नही करती हो, दूसरे का कहना नही सुनती हो (मौर) छैटेकी- 
बात भी नही समश्चती हो। 

स्वय अपना काम कहते बडी छज्जा होती है (गौरः) याचना (करने) से आदरकौ 
हानि होती है। 

विधापति कहते है--अरी वरथुवती । सुनो । समी समय मे मान नही करना चारिए। 
(अर्यात्‌--समय देखकर मान करना चाहिए । एसा नही किं जब मन मे आया, मान कर 
चया ।) ठिमा देवी के रमण राजा िर्वसिह रूपनारायण (इपे जानते ह।) 


करणा पूहब--- 
[ ३४ | 
कुल गुन गौरव शील सोभागो 
सबे लए चदलिह तोहरहि नागो । 
हमे अबला कत कहुब अनेक 
जाइति पड़लँ बुक्चिभ विवेक ॥ 
हठ तेज माधव कर मोहि पार 
(सबतह बड धिक पर उपकार) । 
हमरा भलि आबे तोहरि आस 
सें न करि जे हो उपहास॥ 
तोह पर पुरुष हमहु प्रर नारि 
हृदए कापि तुअ रीति विचारि। 
भक मन्द जानि करिम परिनाम 
जस अपजस पए रह गए ठम॥ 
भनई विद्यापति तोह गुनमान 
हायि महतं नब के नहि जान॥ 


रा० त० पृण ९४-९५ 





सं अतन्् 
कुल गुन गौरव सील सोभाञो 
से लए चलि तोहरहि नामो । 


१८२ विचापति-पदावौ 
पाठमेद- 
न० गु (पद-संल्या १२५)- 
तुम गुन गौरव सीर सोभाव 
सेहे रूए चदि तोहरी नाव । 
हठः न करि कन्हु कृर मोहिं पार 
स॒वतह॒ वड चिक प्रर उपकार ॥ 
जइलि ससि सवे घथे हमार 
चे स्वे भेक्ि निकहिं विधि पार 1 
हमरा भेरि कन्दु तोहरेगो आस 
जे बेगिरिअ ता न. होम उदास ॥ 
भल मन्दं जानि करि परिनामः 
जस अपजस दुरः रहे गए ठाम 1 
हमे, बरवा कत॒॒कठ्व' बनके 
आईइति -पड्ले वृ्िम विवेक ॥ 
तोः पर नागर हमे पर नारि 
कप हृदय तुम प्रकृति विचारि । 
नइ विद्यापति गावे 
राजा सिर्वसिहं ह्पनराएन इ रस सकल से पावे ॥ 





सं० ब०-ङुल गुन गौरव सी घोभामो 
सवे लए्‌ चृ तीरह नामो 1 
हमे अवा कत कुव अनेक 
आइति पडलां वृत्तिय॒विवेक ॥ 
आलि सलि जं साये हमार 
से सवे भेलि निक दिधि पार 1 
हृढ तेन माधव कर मोहिं पार 
जडं पिक पर उपकार ॥ 
हमरा भलि आते तोरि हि भाष 
तै न करि ने हो उपहास 1 
वहैः परपु हमहं पर-नारि 
हृदम काप तुम रोति विचारि 
अल सन्द जानि करिम परिनाम्‌ 
जप्त उपलसं पए रहं गए टम । 
नइ ॒विद्यापति तोहे युनमान 
हायि महते नब के नहिं जान ॥ 


विच्यापति-पदावली १८३ 


मि० म० (पद-सख्या ४९, न° गु०° से)--१ गुण । २ चलि । ३ हड। ४ परिणाम। 
५ दृद । ६ तोहे । 
हाब्ार्थ --नाओ= नाव । अनेक =नाना प्रकार । आत्त (मायत्ति-स०) अधीनता । 
परिनाम= (परिणाम--स०) फल । ठम= (स्याम--स०) स्थान । महते =मंहावत से। 
नवनवता है-श्ुकता है। 
जयं --कुल, गुण-गौरव.गौर शील -स्वभाव-सब कुछ लेकर (मै) तुम्हारी नाव पर ची । 
मँ अबलाहं । (इसलिए) तरह-तरह की कितनी (बाते ) कहुंशी ? (एक ही बात कहती 
हं फि) अधीनता मे पड जाने पर (किसी के अधीन हो जाने पर ही उसका) विवेक समश्चा जाता है । 
मेरे साय जो सिया आई थी, वे सब अच्छी तरह पार हं गड । 
हे माधव 1 हठ कात्याग करो-मुक्े पार कर दौ । (जीवन मे) सबसे बहकर परोपकार है । 
अवतो मुशे तुमारी ही आशा हुई । (इसक्ए) वह“ (काम) -मत करो, जिससे 
(कि) उपहास हो। 
तुम परपुदष हो (गौर) मै पराई नारी हूं । (इीष्षएि) तुम्हारी रीति को विचार 
कर (मेरा) हृदय काप रहा है। 
परिणाम को समक्षकर भला (या) बुरा (काम) करना चाहिए! (कारणः) यच्च 
(गौर) अपयश ही भपनी जगह ( इस ससार मे) रह जाते ह । 
विध्ापति कहते है-तुम गुणवान्‌ हो। (अथत्‌--तुम स्वय निपुण हौ । तुम्हे अधिक 
कह्ने कौ आवश्यकता नही । इतना हौ कहता हं कि) हाथी महावत से ही भुक्ता है" इसे 
कौन नही जानता ? (अर्थात्‌--ह नायिका तुमसे ही श्केगी, दूसरे सेनही । अयं--सम्पादकीय 
अभिमत से।) | 


स्मरसन्दीपत कोडार- 


[ ३५1 
सखि हि, 
अज जायवः मोही । 
घर गुश्जन उर न मानब 
वचन चूक्ब नहीं 1 
चादन जानि तानि अङ्गं छेपवब 
भूषन कए गजमीती । 
अञ्जन बिहुंन' कोचन युगक 
धरत धवल जोती ॥ 


सं° अ०--१ जाएब । २ मोही। ३ नही । ५ नानि लानि। ६ बिहून । 


१८४ विपि 


भवर वसने तनु क्षपाओब 
शमन करब मन्दा] 

जेगमो संग्र गगन" उगत 
सहसे" सहसे" चन्दा ॥ 
न इमे" काहुकं डीठि निनारबि " 
न हमं" करब ओते । 

अधिक चोरि^ पर सनो" करि 
इहे" सिनेहक रोते ॥ 

सने विद्यापति सुनह जुवति 
साहसे“ सकर“ काज । 

बुज्ञ॒सिवरसिह रस रसमय 
वि सोरम देवि समाजे ॥ 

रा० त०, १० ९६ 


पाठ्मेव-- 

न° गु° (पद-संस्या ३०९}--१ जाएब । २ मोही 1 ३ नही । ४ चादने। ५ जानि। 
६ विहन । ७ जुगल । ८ वसने । ९ जहओो। १० गगने । ११-१२ सहसे सहसे । १२ हमे। १४ 
हम । १५ चोरी! १६ संओ। १७ एटे। १८ साहसे। 

भि० म० (पद-षंश्या ९५}--२ मोही । ३ नही । ४ चादने। ५ आनि। ६ विहुन। 
७ जुगल । ८ वसने। ९ जदो! ११-१२ सहसे सहसे! १३ हम । १४ हम । ५ चोरी। 
१६ संगो 1 १८ साहसे। 

वायं --आनि भानि =ला-काकर । बिष =विहीन--सं०। लोचन युगलन्दोगी 
अआ! षवलत्वच्छ । वस्ते वस्व से! तनू-=शरीर। घगर=सकल--सं०। स सहं = 
हजारो-हजार 1 मन्दा =षीरे-षीरे । डीठिदुष्टि-स ० । ओते-ओट 1 रोतेनिम्नता-प०। 

अर्थ-हे ली ! आन य अवद्य जाङ्गी। घर के गुश्वनौ (रमा, वाप आदि) 
का मय नहीं मानूंगौ । (अपने) कचन से नही वू्कूगी । 

चन्दन ला-काकर अग म लेपी (मौर) गजमुक्ता का आामूबण करगौ (पहली 1} 





तं अ०--८ यसने। ९ जदो ॥ २० गयु 1 ११.१२ सहते सहसे । ११ हने॥ 
१४ हम! १६ समो! १८ साहसे । १९ सफर । 


विद्यापति-पदावी १८५ 


अजन-हीन दोनो आंखे स्वच्छ प्रकारा धारण करेगी , (अर्यात्‌-्गै गलो का 


अञ्जन धो डटगी ।) 
स्वच्छ वस्त्र से अपना शरीर इक ठगी (मौर) धीरे-धीरे (प्रियतम के पास) गमन 


क्गी । 
यद्यपि समूचे आकाश मे हजा र-के-ह्‌नार चन्द्रमा उग जायं (तथापि मेरा गमन नही 


रकेगा |) 
नैँकिसीकीदृष्टिका निवारण कर्गी (मौर) न (किसी से) मोट करपी । 


दूसरे से अधिक चोरी करना (दूसरे से छिपकर प्रेम करना }--यही तो प्रेम की 
निम्नता है। (अर्थात्‌--जिसका प्रेम ऊंचा है, वेह छिपकर प्रेम नही करती है!) 

विद्यापति कहते है-- (जरी) युवती । सुनो । साहस से ही कायं सिद्ध होते है। 

सोरम देवी के साथ रसमय शिर्वासिह (इस) रस को समस्ते है। (अथं--सम्पादकीय 
अभिमत्त से।) 


वियोगि कोडार-- 
( ३६ 1 
सिररिहि मिलुल' देहा न कुर्चं' चाँद ' रेहा 
धामे न पिउल सुगन्धा । 
अधर मधुरि फुर" देखिअ ताहेरि तुल" 
घएलहि' अछ मकरन्दा ॥धर०॥ 
रामा अडलिहिः पिआ बिसराइ । 
पूरुष“ केसरि जनि दमनर्ता धनि 
चुजदते' जा असिलाहं ॥ 
गेलहि कएलह" मान की अवसर मान" 
कि“ सिस बारुंम तोरा । 
मुसए गेलि धन जागर परिजन 
लगहि कलाक“ चोरा ॥ 


कनकं 





सं° अ०--१ सिरि भिलल । ३ चान्द ! ७ एलं ! १० छुमदते । १७ गहल न 
क्नय केचोरा। १४ की । १९ वरजउवति। २० ई। 
२४ 


९ विचापति-पदावदौ 


भनई विद्यापति सुनु“ वरजौवति" 

इ“ रसं केओी केम जाने। 
राजा सिवसिह" खूयनराएन" 

रुसिमा देवि रम(1)ने"॥ 
पाठमेद-- + 

न° भु (पद-सस्या २२१)--१ पिरिहि मिरुल । २ कुच। ३ चान। ४ मधुरौ! 
५ एल । ६ तू । ७ षयलहि। ८ अदलि है। ९ पिया । ११ चुभइते। १२ गेणिहि कयरह्‌। 
१३ आनं । {४ की । १५ बालमु । १६ गेछि। १८ सुन । २२ ह्पनरायन। 

मि० म० (पद-सख्या ८०)--{ सिर्सिहि मिलिल। २ कुचे। ३ चान। ६ पुर! 
७ धयेलहि। ८ अदि है । ९ पिया । १० पुरस । ११ दुमदत । १२ गेरहि कयलह ! १३ आन। 
१४ की १५ बाक्मु । १८ सुत । २१ सिर्वसिघ । २३ रमने। 

शन्दाथं--सिर्रिहि (शी-स०) शोमा मे। कुचं =स्तन मे। रेहा--रेला। षामे= 
पसीना । ताहेरि=उसके। तुक=तुत्य--सं०। धएलहि अछ-=रते हए ह=सेजोये है। 
अईले = आई केसरि । जनि = जैसे समान । दमनरत्ा=द्रोणरूता । दुहते = दूत ही । 
असिलादन्=जलसा जाती है=कुम्हला जाती है। गेरहिन जाते ही । बालम = (वल्छभ-- 
स} स्वामी । मुसए=चोरी करणे के लिट । कनय कचोरा सोने का कटोरा । 

अथं-- (सखी नायिका से पुती है--तुम्हारा) शरीरश्री से युक्त (सोमा-सम्पत्न 
ही) है (तुम्हारे) स्तनो पर चन्रमा की रेखा (नखरेखा) मी नहीदहै (गौर) नषाम ने 
(तुम्हारे शरीर की} सुगन्धही पीशी है? 

(तुम्हारा) अधर गुरुदुपहरिया के समान है (गौर) उसी के समान (अपने) मकरन्द 
को मी सेजोये है ? (अर्थात्‌--स्वाफरी के समीप से सौट आने प्र भी तुम्हारा शरीर 
पर्ववत्‌ क्यो दै ? रतिचिह्वु क्यो नदी दिखाई पडता है ? ) 

हे रामा। (क्या तुम) स्वामी को भुलाकर आई? (यदि तुम स्वामी को नही 
भूलात्ती--रतिरंग करती, तो तुम्हारा यह रूप नही रहता । कारणः) पुरुष सिह के समान (परवत 
होते है मौर) स्नियां द्रोणर्ता के समान (कोमल होती है, जो) चते ही दुम्हा नाती ई! 

(क्या तुमने) जते ही मान कर छया ? क्या बह दूसरा अवसर था ? (अरयात्‌-- 
जिस समय तुमं स्वामी के समीप गई, वह रत्तिरग का समय नही था?) त्या तुम्हारे 
स्वामी बाक्क ह? 

क्या घन चराने कौ जाति ही परिजन जग गये (कि चोरः सोने का कटोरा (स्न) नही 
ले सका?. 





सं° अ०--२२ शूयनरानेन ! 


विच्ापति-परावली १८७ 


विद्यापति कहते है--अरी वरयुवती 1 सुनो। कोको हौ इस रस को जानत। है । 
लखिमा देवी के रमण राजा शिवरसिह रूपनारायण (इसे जानते है।) (अथं-- 
सम्पादकीय अभिमत से!) 
पञ्चमस्वरा धनहढी- 
[ ३७ ] 
आकुल चिकुरे बेढृक मूख सोम 
राह कएल ससिमण्डर लोम । 
उभरल कुसुम माल धर अङ्खं 
जनि जमुना मिल गङ्ख तरङ्क॥ 
वदन सोहामोन स्म जलबिन्दु 
मदने मोति लए पूजल इन्दु। 
पिम मुख ' सुमुखि चुम्ब तेजि ओज 
चौद अधोमुख पिए सरोज॥ 
कुच विपरीत विकम्बित हार 
कलक कलस शेम दूधक धार। 
किकिनि सबद नितम्बिनि छाज 
मदन विजयरथ बाजन बाज।॥ 
मनई विद्यापति मने वनुमानि 
कामिनि रम पिआ. अनुमत जानि॥ 
रा० त०, प° १०२-१०३ 
विशेष--यह्‌ पद निपार-पदावली' मे भी है। अत, इसके क्प प्रथम भाग का 
३ सस्यके पद देचिए। 
भा पती ~ | 
[ ३८ 1 ` 
मछ्नि कुसुम तन्‌ चीरे - 
कृर पर वदनं नयन इर नीरे। 


१८८ 


कि क्ट्व माववे नाही 
तुज गूच छवुवि मुगूवि भेरि राही ॥ 
उर दुर सामरि बेनी 


नन्निनि क्रुनूमं तनु रे 





ह) 
त्र रचि ति पन्न गारी 
नुव चूल च्व नुन अकि नहा 
<: पय्‌ 2 =-= 
छ र शचररय ठ्ना 








= केजो ~= =~----- निगन्देः 
कञो अवि तरक निने 
य) क ~ ~ 2 9 ् चन्र 
च्ञ ननच््चाड् क्र = 
== अवो भ [1 
चग वद्धिं रउ हस 
व ~ ननि विर्‌ नात नमरी 
नरि चठक्ि विर्‌ नार नुगदा। 
वियाति == १ = । = 
त्त्र न्ट गाड 

> निम मृन्नि नदद 
विरह वेदन निम वक्ि अनुद्रे ॥ 





विद्यापतियरठ्नौ 


विदयापति-पदाव्ली १८९ 


तू! ताही उत । मुगुधि = (मुग्बा--स ०) मोहित । उरे=हृदय पर। चुर=बूल रदी है। 
सामस्=काली । बेनी (वेणी-स०) चोटी । नलिनीदले-=कमल कै पत्तं से! नतासे हवा । 
उससि-=उसांस लेकर 1 तोहरी =तुम्ह्‌।रा । वेदन दु ख । 

र्थ-- (राधा के) फूल के समान कोम शरीर पर मलिन वस्त्र है, हाथ पर मुख है 
(गौर) आंखो से भास ठल्क रहे है। 

हे मव यै उने क्या कहुंगी ? (अर्थात्‌--क्या कहकर समक्नाऊंगी ? ) तुम्हारे गणौ 
से लूमाकर राधा मोहित हो गई है। 

(उसके) हृदय पर कारी चोटी ब्भूरु रही है। (जान पड़ता हैः) जैसे कमल-कोष 
पर काली नागिन (श्बूल रही) है । 

कोई सक्षी (उसकी) सास का पता ठेतौ है मौर कोई सखी कर्मर के पत्ते से हवा करती है । 

किषीने कही (कि) छङृष्ण आ गये। (फिर क्या था?) तुम्हारा नाम सुनकर, 
(वह) उससे छेकर उठ बैटी। 

सुकवि वि्यापति कहते है--सली (कृष्ण को) विरहिणी का दुखं समक्चा रही है। 


जोगिभा घनदछी- 


[ ३९ 1 

लाख लता कोटि तरु 
जूवत्ति कत न ठेख । 

सबहिं फूल मधू मधघुमय 
मधुहं मधु विसेष॥ 
साजनि हमर वचन सूंन। 

सबे परिहरि तोहि इछ हरि 
ममोकि सराहसि पून ॥ 
तोरिए चिन्ता तोरि बरता 
सेजहु॒ तोरिए ठम। 

सपनहुं हरि तोहि न बिसर 
रए उठ तोरिए नाम ॥ 
जालिङ्गन बेरोँ पा निहारए 
तोहु चिन्‌ सुन कोर। 


क विपति 


हृद्य कथा गुपूति बेधा 
लाजे न छाडए -नोर॥ 
सरस कवि विद्यापति शोल 
निन मने अवधारि। 
जकर पेमे पराधिन बलमु 
सेहे कलावति नारि। 
रा० त° पण १०४-१०५ 
विकषेष--यह पद नेपाल-पदावी मे भी है। अत, इसके लिए प्रथमभागका २१ 
सष्यकं पद देखिए । 


शोभना धनटछी-- 
[ ४० 1 
सपने आएल सखि मनु पिब पासे 
तनुक की कहब हृदय हकासे ॥्र०॥ 
न देखिअ धनु गुन न ॒देखु सन्धाने 
चौदिसि परए कुसुमसर घाने। 
बकः विलोचन निगसितः थोरा 
चाँद* उगल जनि समुद्र हिखोरा॥ 
उठि नहाए आङ्गिनः बेरी 
रहति लजाए सूनि सेन हरी। 
भनई विद्यापि सुनहं सयने 
जत देवल तत पुरतौह म (द) ने ॥ 
५ + रा० त०, १.० १०६ 


पाठमेद-- १ 
न० गु० (पद-सख्या ७९७)--१ पिया। २ कि। ४ विकसित । ५ मिङ्गन । 
सि० म० (पद-तस्या ५६४)--२ वद्खु। ४ विकसित । ६ बारिङ्गन। 

ब्दा मशु -मेरे। हकासे=उत्कासं । - षनुबनुष । गुन (गूण--पं०) 


० अ०--१ पिञा। २ कि। ३ बक। ५ चान्द। ६ आलिङ्खन । ७ मवने। 
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डोरी। सन्धनि=निशाना । करुसुमसर=कामदेव । बक (वक्र~-स9) टेदी । हिलोरा= 
तरग । चेहाए=चौककर । वेरो=सभय। सूनि= (शून्यं ०) भूनी। हैरी =देलकर। 
जत=जितना । तत-=उतना । पुरतौहन=पूणं होगा । 

अर्थ--हे सल्ली ! स्वप्न मे मेरे पास प्रियतम साये थे। (सो) उस समयके हृदय का 
उल्छास (वै) क्या कहू ? 

न (कामदेव का] घनुष दिलाई पडता था, न (धनुष की) डोरी दिखाई पडती थी 
(अौर)न निशाना ही दिखलाई पडता था। (फिर भी) चारो भोर कममदेव के वाण बरस 
रहे थे । 

(उनकी ) टेदी खे थोडी खुशी (अनुली } थी । (जान पडता था,) जसे चन्द्रोदय 
होने पर समुद्र म तर उठ रदी दै (प्रसिद्ध है किं चन्द्रोदय होने पर समूद्र मे तरगे उठती है1) 

आदलिगन के समय (अर्यात्‌--आलिगन करते के किए जव मै ) चौककर उठी (तब) 
सूनी सेन देखकर लजा गई 1 ` 

वि्यापत्ति कहते है--(अरी वरथ्‌वती 1 ) स्वप्न (स्वप्न का फल) सुनो । । 
(तुमने) जितना देखा, कामदेव ऽतना पुरा कर देगा । 


गौढमाल्व- 
[ ४१] 
बाधए विकट जटा तथिहु* चदिन' फोट 
कत जुग सुहस बयस' बहि गेला 
उमत॒ महादेव समत न भेला॥ 
मौलि मेरूए छार सहन' त॒ तेजए पार 


सुकवि विद्यापति गाऊ 
जिव सिवसिह्‌ रा ॥ 


सा० त°, प° १०७ 
पाठमेद-- । 
न गु० (पद-सश्या--हरगौरी-पदा० ३५}--१ तं यिहू । २ चेंदिन। ३ विति। 
५ सुमत । ६ सहजई । ७ गाउ। ८ जीव ! ९ राउ। , 
मि० भ० (पद-सर्या १२}--१ तयिहु । २ चंदिन। ५' सुमत । ७ गाउ। ९ राड । 
शब्दार्थ--तथिहुं उसमे । चन्दिल = (चन्दिर-स ०) चन्द्रमा का । फोटा= (स्फोट-- 


सं०° अ०--१ तथिह । २ चन्दि्त। ३ बएस। ८ जीवभ । 





१९९ विद्यापतिःपदावलौ 
सं) खण्ड । बहि गेका=बीत गया। उमत=उन्मत्त--स ० । समत =पम्मत्--श्र० । 
मौलि =मस्तक । मेरुए=डारते है। छार = (क्षार--स ०) भस्म । सहज = स्वमावनप्रकृति। 

अर्थ-- (शिवजी) भयकर जटा बोधते है, गौर उसमे चन्द्रमा का सण्ड (अर्थात्‌-- 
अर्धचन्द्र धारण करप ह!) कितने सहस युग वय (उग्र) वीत गये, (फिर मी ] उन्भत्त महादेव 
सम्मत (प्रकृतिस्थ) नही हुए । 

(शिवजी ) माथे पर मस्म डारते है" अपनी प्रकृति को छोड नही सकते है । सुक्वि 
वि्यापति कहते है (कि) राजा शिवसिंह जीवं । (अथं--सम्पादकौय अभिमत से) 

विेव--आरम्म से पद खण्डित प्रतीत होता है । 


मंयिलमालव--~- 
| ४२] 
गेलाह" पुरु पमे उतरो न देद 
दाहिन वचन वाम कए रे्‌। 
ए हरि रस दए रसि रमनी 
हमतह॒ न आउत्ति. कुंजरगमनी' ॥ 
गैएः मताबह रहमो समाजं 
सतह बड, धिकं र्मांखिक* लाज । 
जे किं कहरुक से अछि केले 
मर कहि बुज्ञब अपनहि गेले ॥ 
भनई विद्यापि नारि सोभावे 


रुसक्ति रमनि धुन पुनमत पाबे ॥ 
रा० त०, १० १०४७ 


पाठमेद-- | 
न° गु (पद-सख्या ४००) --१ गरक । २ कद ।३ कुञ्जरगमनी । ४ गए । 
५ बड। ६ आंखिक। ७ कय । ८ बृक्षब । ९ नारी। 

भि० ० (पद--सश्या ४४२) १ गेह । ३ कुञ्जरगमनी 
६ गौसिक। ८ बृक्चव। ९ नारी। 
~~~ 
ˆ प° अ०~--४ गडए्‌1 ६ नालिकं । ७ कए। ८ द्षव । 


ती ४ गदये। ५ वड। 
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दाब्दा्थ--गेलाह-जाने पर भी । दाहिन = (दक्षिण--स०) अनुकूल 1 वाम=रतिकूल। 
हमतहन=हमसे=मुक्षसे। गैए=जाकर। समाजे=भिलन। से वह । भर कए=अच्छी तरह । 
अथं--ूवंप्रेम के कारण जाने पर मी (वह्‌) उत्तर नही देती है । अनुकूल वचन को 
मी प्रतिकूक करके लेती है (अर्था्‌-प्रतिकूर मानती है ।) 
, -देङृष्ण ! रमणी (एकं वार) रस देकर (प्रेमं बाकर) रूटी है । (इसीलिए वह} 
कुजरगमनी मूसे नही मागी । 

जाकर (स्वथ) मनागो। (फिर एक बार तुम दोनो का} मिलन रहै! (कारण) 
सबसे बडी ओंख की लाज होती है । (अर्थात्‌--आंख के सामने लज्जावश्च नाः करते नही 
वनता है ।) 

(उसने) जो कुछ कहा, उसे (तौ) स्वयं लि हुए है । (अर्थात्‌--उसने नहीमनि' 
काजोकारण कहा, उसे तो स्वय चे वटी है।) म क्या कहूं 7 अच्छी तरह (तौ) अपने 
जाने पर ही समक्षोगे । 

विधापति नारियो का स्वभाव कहते है (अर्थात्‌--स्त्ियो के स्वभाव का वणन करते 
है।) खटी हुई रमणी (तो) फिर पुण्यवान्‌ (ही ) पाते है। (अथं--सम्पादकीय अभिमत से ।} 
देवराज विजय-- 
। [ ४३] 

कतहु र्मश्र धरः कतहु पयोधर 
भरु वर मिल्क सृशोभे'। 
` अंग धद नारि (न) गुनि" निन गारि 
गर्म गौरि गुन करोभे।ध्रु०॥ 
आलो शिव शस्म्‌ तुमी शिव शम्भू" 
तुमी जो बधलोः पचबाने॥ 
गग" लागि गिरिजाक मनौलि हे" 
ककं देवि बोलहु मन्दा। 
चरन नमित फलि" मनिमय भूषन" 
घरखि खिआएक* चन्द ॥ 





सं° अ०--र भघङ्गः । ४ न गुनक्ि। ८ जे । ९ अधितो ! १० शांग लागि गिरिना क 1. 
२५ 


विचापति.पदावही 
` ` भनद विद्यापति सुनह तिलोचन 


पय पद्कन मोरि सेवा। 
चन्द दे पति बैदनाथ" गति 
नीखुकण्ठ हरर देवा॥ 
व रा० त० पुण १०८ 
. न° गु° (हरगौरो-पदा ०, पद-संख्या १९} ---१ समसवर। ३ वद्ध । ४ वगुनरि। 
५ निज। ६ गौरी। ७ जे। ९ वधिको। १५ गाङ्ग । {१ मनउक्िदि। १२ फनी । 
१४ धर खिखिभायङ। १५ त्रिलोचन । १६ पम । १७ वंचनाथ । 
` भि० म° (पद संशया ५९६}--१ समसवर। २ सुसोमे। ३ अवङ्खं! ५ निनि। 
९ गीरी। ७ आतो सिव सम्भू तुम भिव सम्भू। ९ वविरो। १० गङ्ख 1 ११ मनरच्े । 
१२ फनी । १३ भूसन । १४ घर खिसिथायछ ! १५ त्रिखोचन । १६ पञ । १७ वंचनाय। 
विशेव-न० गू ° गौर मि० म० के स॒स्कएण मे यह पद मेनका-श्षम्भ-सवाद के 
खूपमेदहै। 
शब्दार्थं --कतः =कही । दमश्रु दादू । पयोषर=स्तन । भकना । 
वर=त्वामी । मिलल=मिला हमा । सुशोभे=गोमा । अवग (अर्ाग-स॒०) भावे 
अंग मे। गुनलि=विचार किया । गार्गी 1 गखम= (गु-सं०) महान्‌ । गालो 
अरे =है । मयवा आलो (बरो्‌-सं २) विषयो से उदासीन 1 ववो वष किया । पचवाने = 
(पञ्चनाग--स०) कामदेव ! गागगगा । छाग किए । मनौखिहिमनाया 1 ककेन=व्या। 
मन्दारा । नमित = (लस्वित--स् °) रुटक बाया । फनि= (फणी--सं ०) साप=गेवनाग। 
घरखि=धिसकर। लिमआएल=क्षौय हौ यया ! पयपकज =पद-पंकज । चन्दल देई= चन्द्रावती 
देवी । गंतिन्मवरम्ब । 
अर्थ-- (शिवजी के अर्वनारीर्वर-लूप को देखकर गौरी की सल्ली व्यग् करती है--) 
कही दाद़ी-मूढ धारण करमेवाला (तौ) कही स्तन वारण करनेवारी ! अच्छा स्वामी मिला, 
(जो एसी) चोमा दहै! 
गौरी के महान्‌ गुण के रोम से (शिवजी नै) अपनी गाली (कलंक ] का (मी) विचार 
नही किया--स्त्री को आवे अंग में रख स्या ! 
हे शिव! हे शंकर! (आय तौ) विष्यो से उदासीन है कत्याण-स्वल्प ह कत्याण 
कंलेवाले है! क्या इसीलिए आपने कामदेव का वव क्या था ! ष 
(शिवजी उत्तर देते है--) हेदेवी ! बुरा क्यो कहती हौ ? (वनित) गगा 
गौरी को मनाया है! (अर्यात्‌-मेरे मस्तकं पर गंगा को देखकर सरापल्यभाव चेरी च्छ 
गह। गौरो केमनाने के सिए ही शने डते अपने आवे मंग मे वारण कर लिया 1 


विचावंति-पदावली १९५ 


(शिवजी का उत्तर सुनकर) भूषण का मणिवर साप (देषनाग) पैरो पररूटक आया। 
(अर्यात्‌--शिवजी को अपना दोष गौरी के माथे डते देखकर गरे भे छ्पिटा देषनाग अपनी 
हसी नही रोक सका । किन्तु, वहाँ वह हस नी सकता था। इसीचिए, वह परो पर कटक आया 
गौर) चन्द्रमा (दंसते-हेसते) धिसकर क्षीण हो गया । 
विदयापति कहते है--हे चरिलोचन ! सुनिए। (आपके) पद-कमल मे मेरी सेवां रहे । 
चन्द्रावती देवी के स्वामी वनाय के अवक्लम्ब नीलकण्ठ महादेव है । (अथं--सम्पादकीय 
मभिमतसे।) , । 
सलानारानविजय-- ४ 
[ ४४ | 
जय जय भगवति भीमा भयानी' 
,.चारि वेदे अवतरं ब्रह्मवादिनी । 
हरि ह्र ब्रह्मा पुछदत" भसे 
एको न जान तुम आदिभरमे"॥ 
भनई विद्यापति रए मुकुटमणि 
जिवओो रूपनराएन' नृपत्ति धरणि" ॥ 
रा० तभ, पुऽ १०८ 
पाठमेद-- 
न°, गु° (हरगौरौ-पदा० पद-षख्या ४)-~-१ मवानी। २ वेदे । ४भमे। 
५ आआदिमरमे। ६ राय। ७ पनरायन । 
- भि> ० (पद-सस्या ११)--२ वेदे। ३ पुषते। ४ भे। ५ आदिमरमे। 
८ षरनि। ४. - ५ 
` ` श्न्दायं--मयानी=मवानी । ब्रह्मवादिनी गायत्री । भमे= श्रमण कर्त है-=फिर 
रदे है । राए=राजा । धरणि पृथ्वी । । (८ 
मरथ--दे मगवती भीमा भवानी ! (तुम्हारी) जय हो, जय हो ! हे गायत्री ] (तुमने) 
चारो वेद (के रूप) मे अवतार छिया है । = 
षण्‌, शिव ( भौर } ब्रह्मा (एक्‌ दरे से) पूते हए फिर डे ह। (उन्‌) एक भी 
तुम्हारे भादि ममं को नही जानते है । 1 ८.५६ 


विचयापति कहते है--राजामो के मूकुटमणि नृपत्ति रूपनारायण (शिवसिंह) पृथ्वी 
पर जीवे । भ 





सं° अ०--१ भवती । २ वेदे । ४ भमे। ५ आदिमरने । ७ हइपेनरानेन। 


१९६ विध्ापति-पदावरी 
देशराजविजय--~ 


[ ४५ ] 
जाति पदुमिनि सहति कता 
गजे" दमसछि  दमनरता। 
लोभे अधिक मूर न मार 
जे मूल राखएु सं बनिजार॥ 
अचछक जोर सिरीफल साति 
कएलह छोकूग' नारग' काति! 
नई विद्यापति न कर रथ 
मूषल न' लौह” दहु ' हाथ ॥ 
रा० त०, प° १०९ 


पाठमेद-- 

न° गु° (पद-संश्या १८०) --३ भाप्ति। ४ शोक । ५ नार । ६ काति। 
७ करट । ९-१० नखा । ११ दृह । 

मि० म० (पद-वख्या २९१}-~-१ गजे । २ माति । ५ नादङ्घ। ९ काति। ९ 
१० नख । 

््दायं --कता = फितना । गजे हाथी ने। दमनरुता्रोगरतां । मूजनमूल- 
बन । वनिनार-=व्यापारी ! गछक=ये 1 जोर=बोड़ा । सिरीफक= (श्रीफल --२०) वेर। 
छोरमगननीवू । नारगननारगी । लाथ=वहाना 1 खारद्=~खलाता है। । 

अवं--जाति की पद्मिनी (नायिका) कितना सहन करेगी ? (उसे देखकर एता 
जात पडता है, जैसे) हाथी ने द्रोगस्ता को मसल दिया है 

छोम्‌ से मूलधन को अधिक नही मारना चाहिए (अर्थात्‌--उवितत से बधिकं मूलषन 
नही खस्वना चाहिए 1) जो मूख्षन को (वचाकृर) रखता है, वही (सच्चा) व्यापारी है 1 

जोडा श्रीफल के समान (उसके स्तन) ये। (विनत, हमने छन्दं मसल्कर] नासी 
(भौर) नीबू के समान कान्तिवाखा कर दिया (अरथात्‌-छाछ कर दिया।) 

विद्यापि कहे ह-बहाना भव .करो। भूखा (आदमी) दोनो हाय म नही 
खाता है। 





सं० अ०--१ गे। २ लोभे । ५ नारङ्ग \ ८ भूखल १ 


१९८ विचोपंति-परधकौ 
१३ चन्दने । १४ करू! १५ हिमे। १६ दुडि। १७ सुमेर । १८ मनई विद्यापि कवी । 
जन्त की दो पक्ियां नही है। 

मि° भ० (पद-सख्या ९७) --२ निपुन पुनिम । ३ तिलके । ४ सहजहि । 
५ बडि। ६ करलि। ७ काजरे! ८ कर । «९ -वँडि। १० समया । ११ कनक ! {२ 
कटोरा । १३ चन्दने 11, : १४ कंरू। ११ हिमे। १६ बुडि। , १७ सुमेङ । १८ मनद 
विद्यापति कवी । अन्त की दो पक्तिं नही है। (त 

वाब्बा्य-मृ गमद=कस्तुरी । गलका = (अर्क-सें०) लेप । संपुन=सम्पृणं । 
करके कंक से। मदात्‌" । परारी ~्रसाषन करके । उनर-उच्न्वर ०1 
नयन नलिना =नेत्र-ख्पी कमल । भमर =मरा। मसिंस्याही । बड जाएत=इव भायगा । 
समरा= (द्यामल--सं4) काला । कनए==(कनक--स ठ) सोना । कचोरा कटोरा । धवल = 
उञ्ज्वक। हिमे=पाला से। -तिमिर्=अन्वकार। -रवी सूयं । तौलि हटतनतोल दैगे। 

अथं-- (राधा के शरीर मे) कस्तूरी के पक का लेप (बौर-उसके) मुँह मे तिलक मत करो। 

(कारण,) कक से पूणिमा का पृणंचन्रे खराब हौ जायगा । (अर्थात्‌--राघा के 
मुखचन्द्र मे कलंक ल्ग जायगा।† 

राधा जन्मजात्त {जन्म से ही); बड़ी सुन्दरी है। (इसक्ए) मधिकं प्रसाधनं करके 

क्याकरोगी? 

(उप्तके) उज्ञ्व नेतर-रूपी कमक को काजक से मिन मत करो। 

(कारण,) दषं" का धोया मौरा स्याही मे दब जायगा, (तो) काला (हो जायगा ।) 

(राषा के) गोरे पुष्ट स्तने (एषे जान पड़ते है, जैसे) उ्टे हृए सोने के कटोरे ह। 

(उन्दै) चन्दन से ठंजला मत करो, (वर्थात्‌--.नपर चन्दन ,का गाकेपन मत करो। 


(कारण,) पारे से सुमेर ढक जायगा । ~ 
कवि विदयापति कहते है--जहां सूं, वहाँ अन्यकार कहा ? (अर्थात्‌ - जहां रषा, 
वहाँ कुरूपता कहाँ ?} 11 “ 


प्रमु पनारायण (शिवेिह) बड़े-ढोटे को तोर देगे । (गर्थात्‌--बच्छे-रे का विचार 
कर देशे ।) (अर्थं--स॒० जभिमत से ।) 
अलारी नाट 
[ ४७ 1 
गगन गरज मेधा उख्य धरणि थेधा 
पचसर हिय गेर सारी। 


सुमुखि देह-खिन जिउति आजुक दिन 
जान कि होइति कटी ॥ध्रु०॥ . 


विथापति-पदावली १९९ 


माधव मन दए सुन तसु बानी। 
कुजम निरूपि सुजन सखि संगति 
जे किं रहए समानी 
की हमे साँज्ञक .एकसरि तारा 
भादव.; चौषिकिं `. चन्दा। 
एेसन कए पिआने मोर मुख मानक 
मो- पति - जीवन मन्दा॥ 
बामंहु गति जत समदि पठ्मोलन्हि 
से सबे कहि कहि -गेरी। 
तेरसि तिथि ससि सामर पख-निसि 
~ ठदसमि -दसा मोरि; भेटी॥ 
मनद विद्यापति सुन वरजौवति 
` ` मने जनु -मानह्‌^ आने। 
राजा सिवसिह रूपनराएन 
र्खिमा देवि (()ने॥ 
# रा० त, प° ११४ 
विशेव--प्रह पद नेपाक-पदावशी' मे भी है । अत , इसके लिए प्रथम भाग का ७६ सख्यक 


पदं देविए। 
मलारी नाद 


[ ४८ ] 

रयनि काजर बम भीम भुबङ्गम 
कुक्शि परए दुरबार। 

गरमे तरस मन रोस बरिसं घन 

- संसजे पर - अभिसार॥ध्रु०॥ 

सजनी वचन छडैते मोहि . -रखाज। 

जे हौएज से होगम बरं से हुम भेगिकर 
` साहं . मन॒ दए ञआजु॥ 


विचापति-पदाषद्टौ 


ठामहि रहि घूमि पर्स चिन्िय ममि 
दिगमगे उपज । 

हरि हरि सिव भिव तावे जाइहुं जिव 
जवं न उपजु स्नेहा 
चरन वेके फनि हित कए मानल धनन 
नपर ने करत रोर। 
सुमुखि पृची तोहि सरूप कहसि मोहि 
` पमक -कतएक जोर।॥। 
अपन सहित मित देखिग से परतख 
न॒ पाइ पेमक ओर्‌ 

चाद हरिनि व्ह राहु कवल सह्‌ 
पेम पराभव थोर 
मनइ विद्यायत्ति सुनह सचेतनं 
गमन न करहु विक्म्वे 
राजा सिवर्सिह स्यत्तराएन 


सक्छ कला अवलम्े॥ 
रा० तण, प० {१५ 


दिशेष--बड पठ नेपालपदाव्छीः मे मी है। जतः. इसके दिषु प्रवमं मान क्ञा २४० 


पंच्यक पदं ठेचिए ! 


शङ्क नाद-- 


[ ४९] 
करतलं कमर नयन ठर नीर 
न चेतए कुन्तक' समरः नः चीर। 
तुअ पथ हरि हेरि चित नहि थीरं 
सुमरि पुच्व नेहा दगव सरीर॥ 


विद्यापति-पदावली २०१ 


क्तेः परि माधव साधव मानि 
विरहि" जुवति माग दरसन ` दान । 
जलमधे कमर गगनमधे सूर 
्नातर चाँदहु कुमुद कत दुर ॥ 
गगन गरज मेधा सिषर' मयूर 
कत जन जान" सिनेह्‌'' कत दुर । 
भनई विद्यापत्ति विपरित मान, 


राधा वचने रजाएल कान्ह" ॥ 
राण तु; पूर १ १ ६ 


पाठभेद-- 

न० गु° (पद-पख्या ५०६)-- १-२-२३ सभरन कुन्तल । ४ कते। ५ मान। 
७ ओंतर ! ८ चान । ९ शिखर । १०-११ जानसि नेह । 

मि० म० (पद-षख्या ४४३)--१-२-३ संमरन कन्तक । ५ मान । ६ विरही। 
७ आतर! ९ सिखर । १०-११ जानसि नेह्‌। १२ कान । 

शब्दार्थ--चेतए=चेतती हैठिकाने रखती है! कुन्तल=केश । संभर=संभक्ता है । 
चीर =वस्त्र । पथ मागे = बाट । पुरुब नेहा =पूवं-प्रेम । कते परि कितनी तरह से । साधब = 
साधिएगा=पुत कीजिएगा । जलमधे =पानी मे। गगनमधे आकाश मे । सुर=सूयं 1 
मातर्=अन्तर--स०। सिखर=चोटी। सिनेह स्नेह ~श्रम । 

अ्थं-- (सखी कृष्ण से कहती है-- राधा के} करतल मे कमर (मुल) है (गौर उसकी) 
आंखो से पानी (गसू) ल्क र्हा है) (वह्‌) न केश को ठिकाने से रखती है (मौर) न 
(उससे) वस्त्र (ही) संभलता दै । 

तुम्हारी बाट जोह्‌-नोहंकर (उसका) चित्तं स्थिर नही है । तुम्हारे पुवै-परेम का 
स्मरण कर (उसका) ररीर दग्ब हो रहा है । 

, हि माधव । कितनी तरह से (अपने) मान को पूरा करोगे ? (अर्थात्‌-कितना दु ख 

देकर अपने मान को पूरा करोगे ? ) विरद्िणी युवती (तुमसे) ददन का दान माँगती है। 

पानी भे कमल (गौर) माकाश मे सूयं (रहता है । } अन्तर रहने पर भी चन्द्रमा से कुमुद 
कितनी दुर है ? (अर्थात्‌-जिस प्रकार कम ओौर सूयं तथा चन्द्रमा एव कुमुद मे एक दूसरे 
से दूरी है, फिर मी उनमे प्रेम है" उसी प्रकार र रहने पर भी तुम दोनो मे पेम रहना बादर 1) 





° अ०~-४ क्ते। ५ मान। ७ नातर। ९ सिखर। 
२९ 


+. निद्ापतिःपदावती 
आकाश मे मेष गरजता है (तो पर्व॑त की} चोटी पर मयूर (नाचने छात्रा ६1} 
कितने ही आदमी जानते है करंप्रेमके लिए दूरी क्रितनी है? (अर्यात्‌-परेमक षि दूरौ 
कुंड भी नही है) 
विद्यापति विपरीतं मान कहते ह (विपरीत मान का वर्णेन करते हृएु कहते क्रि) 
राधा के वचन से कृष्ण लजा गे । 
बद्धक नाट- 
{ ५०] 
गगन गरज घनः जामिनि घोर 
रतनहु' कागि न सञ्चरः चोर । 
नहना तजि अएलाहु" निन गेह 
अपनेहँः न देसिम अपनुकं देह ॥ 
तिखा एकं माघव परिहर मान 
तुम लागि संसमेः परल परान ॥ 
दृसह जमुना नरि रेच भागि” 
कुचजुग तरल तरनि तं ऊागि । 
देह ननुमत" हे जुञ्ययो" प्रचवान" 
तोहे" सन नगर नागर नहि आन ।' 
नड विद्यापत्ति नारि" सोभाव 
अपनुक अभिमत उकुति वृन्नाव'। 
राजा रूपनराएन" जान 
राए सिवसिह रुखिमा देइ" रम (1) न ` ॥ 
रा० त०१्‌० ११९६११५ 
पाठसेद--= 
न° गु (पद-संद्या ४७७}--१ मेषा! २ रतन 1 > सञ्चर! प 





सं० अ०--४ अद्भसना। ५ अहलिषटुं ! ७ गपनहूं ! ८ संम । ९ बहल! व 
ताँ! १२ अनुमति! १३ रृकतमो। १४ पेबवान । १५ सोहं । १६ नान । १९ ह्यनराते 


२० दे। 


विदापति-पदावडी २०३ 


तजि । ५ अएुकाह । ६ नि । ७ अयनहु । ८ ससय । ९ अदक्हि । १० भागि। 
११ ता । १२ अनुमति । १३ जुञ्चमो। {४ पर॑चवान । १५ तोह । १७ नारी। 
१८ जनाव । १९ रूपनरायन। २१ रमान। 

मि० स० (पद-सख्या १२८)--४ एहना तेजि। ५ एलाह । ६ निज । 
७ अपन । ८ ससय । ९ एर । १२ अनुमति। १३ जुञ्चमो । {४ पचान । १५ तोह । 
१७ नारी। २१ रमान । 

दाब्दार्थ--गगन=आकाग । धनमेव । जामिनि=रात। घोर =मयानक। 
लछागि=किए सञ्चर =चक्ता है। बहना =एेसी । गेह-~षर । जपनं स्वय भी । जपनुक= 
अपनी । तिला एक=तिलमात्र=क्षण-मर। परिहर~त्याग करो। दुसह = (दृस्पह-स ०) 
सहन-शव्ति से वाहर। नरि-=नदी। भोगि=्छावकर। कुचजुग =स्तनद्य । तरल=चचल= 
हिच्ती-डरती । तरनि =नाव । ता लागि उसी से कगकर~उसी के सहारे । भतुमतअनुमति। 
जुक्षथो=नूञ्च पड़ । पचवान = (पञ्चवाण--सं ०) कामदेव । उकुति = (उक्ति--स ०) कदकर। 

अर्थं--आकार मे वादल गरज रहा टै । मयावनी रात है । रत्नके किए भी चोरनही 
चलता है। 

एसी (अवस्था) मे भी ज अपना घर तजकर माई 1 स्वय अपनी देह भी नही देल पाती हूं । 

हे माधव ¡ क्षण-भर (के किए मी) मान का त्याग करो। तुम्हारे लिए (मेरे प्राण) 
सशय मे पड़ है। 

कुचयुग-लपी हिरत -ङलती नैया के सहारे (जै) सहन-शवि्ति से बाहर की यमुना नदी 
लँघकर गाई हूं । 

(है कृष्ण 1 ) अनुमति दो (कि) कामदेव जक्ष पड़े ! (हाय ! ) नगरमे तुम्हारे समान 
दूसरा नागर (चतुर) नही है। 

` विद्यापति कहते है--नारियो का स्वभाव है (कि वे} अपना अभिमत कहकर (भी) 

समक्चा देती है। 

लखिमा देवी के एमण राजा िर्वासिह्‌ रूपनारायण (इसे) जानते है। 
उत्तमनाट-- 


| ५१] 
सखि हे 
वारम" जितवबे बिदेसे। 
हमे कुलुकामिमि' कहते" बनुचित' 
तोहन्हुः देहुन्दिः उपदेसे“ ॥ 


घं° म०--१ बलभ! ६ तोहाहि! 





२०५४ त 
ई न विदेसक बेीं"। 
` दुरजने" हमर दुख न गनुमापब" 
त तोह ॥ पिआ (ल) गे लएली" ॥ 
क्छ दिनि कंरथु निवासे । 
ह्म पजख जे सेहे पए” भुजव“ 


सखयु पर उपासे ॥ 
होएताहै" किए" बधमागी । 
जहि खने हन्द" मने माधव चिन्तन 


हम्ह" मर धसि आगी ॥ 


विद्यापत्ति क्वि भानेभ। 
राजा सिवसिह रूपनराएन" 
लछिमा देवि" रम(1)ने५॥ 
राण त० १९ ११८ 


पाठ्मेद-- 


न० गु० ( पद-सस्या ६१८ )--१ बालमु। २ विदेशे । २ कुकामिनी 1 
५ अनुचित । ६ तोह! ७ दे हुनि। ८ उपदेशे । ९ इ । १० विदेशक । ११ बेहि । 
१२ “दुरजन । १३ अनुमापब । १४ तोहे । १५-१६ पिया गेलि । १७ पय। 
१८ भुन्जब । १९ होयताह। २० किये । २१ हनि । २२ हहं । २३ भने। २४ राना 
सिर्वसिह ङपनारायन । २६ रममे । । 

मि० स० (पद-सरया १५६)--४ कदत । ५ गनुचित । ६ तोह । 
७ दे-हन्हि। ९ इ ११ वेकि । १२ दुरम । १३ अनुमाप्व । १४ ते तोह । १५ पिया । 
१६ एक्ि। १८ भुञ्जब । २२ हमह । २४ राजा सिवसिघ रूपना राएन । २५ देद। 

श्ब्दायं--बाकम = (वल्छम-- स ०) परिय =स्वामी । जितवन्जायेगे 1 बेही 
(वेछा-स०) समय । अनुमापव~अनुमान कर सकेगे । लएली-=के आई हं । पजर 
(पुञ्जित--स्र०) इकट्ठा किया । सेहे पए=उसे ही । भुञ्जवः=मोग कहग । हृनि=उते। 
धरसि=पठकर । 


सं० अ०-१४ तने तोहे । १८ भुल्जब । २१ हनि। २४ राजा धिर्वातिह्‌ हपनदनेन 1 


विद्यापति-पदावली २०५ 


अर्थ--हे खली ! (मेरे) स्वामी विदेश जायेगे । ग कुरकामिनी हूं । कहते अनुचित 
(माम होता है !) इसक्िए्‌ तुम्हीं (उन्हे) उपदेश दौ । 

यह्‌ विदेश (जाने) का समय नही है । दुर्जन मेरे दु ख का अनुमान नही कर सकेगे । 
दसर्एि (ग) तुम्दे स्वामी के पास (उन्हे समन्ञाने के किए) ले आई हूं । 

कछ दिन (भौर यहाँ वे) निवास करे । मैने जो इकटृठा किया है, उते ही (मै) 
भोग कल्णी । (किन्तु) दूसरों के उपहास की (वे) रक्षा करे। 

(वे मेरे) वध के भागी क्यो होगे ? जिस समय (कृष्ण अपने) मन मे उसे विचारेगे 
(अथत्--विदेश-गमन का विचार करेगे, उसी समय) मै भी आग मे पैठकर भर जाजी । 

निद्यापति कवि कहते है (कि) लखिमा देवी के रमण राजा शिवर्सिह रूपनारायण 

(इसे जानते है 1) 

विरेष--मुद्रित ^रागतरङ्किगी" मे ^ तोहे पिमा गे रूएकी' मे 9" भे पहले छ" 
की द्ूट प्रतीत होती है । 


तरोनी (दरभंगा) मे प्राप्त विद्यापति फे पदं 


विद्यापति-पवावली २०९ 


[ १} 
पीन पयोधर दुबरि गता, 
मेर्‌ उपजल कनक रता ॥ 
ए कान्ह" ए कान्ह" तोरि दोहादं । 
अति अयपुरुब देखि सादं ॥ 
मुख मनोहुर अधर रङ्खं। 
फरक्लि मधुरि कमल सङ्कं॥ 
लोचन जुगल भुङ्ख अकारे। 
मधुक मत्त उडए न पारे ॥ - 
भेज्हेरिं कथा पृहु जन्‌ । 
मदने जोड" काजर धनू ॥ 
मने विद्यापति दरति वचने। 
एत सुनि कान्ह करः गमने ॥ 
न° गु°, पद-संख्या १२ 
पाठ्मेद-- 
भि० भ° (पदस्या २३२}--१-२ ए कान्ह ए कन्हु। २३ दोहाई। ४ साइ। 
५ मधुरी । ६ भंदेरि। ७ जोड । ८ कान्ह) ९ करत। 
शब्दा्थ--दूवरि= दुबु । गता= (गात्र-स०}. शरीर। उपजल फा है । कनक- 
छता-=सोने की कता दोहाईशपथ। साई वह । मधुरि गुरू दुपहरिया । कया-=बात। 
जोडकि-=तरतीब से सजाकर रखा है। अकारे=आकार समान । 
अथं-- (नायिका के}) दुब रीर मे पीनं पयोधर (एसा जान पड़ता टै, जसे} सोने 
की लता मे मेर (पर्व॑त) फला दै । 
हे कृष्ण ! हे कृष्ण ¡ ! तुम्हारी पय ! वह (राधा] अत्यन्त अपूव दिखाई पड़ी । 
(उसका), मनोहर मख (गौर रगीन) अधर! (माटूम होता है, जैसे). कमर के साथ 
गुरु दपहरिया खिला है । 
(उसकी), दोनौँ मसे भ्रमर के समान मधुमत्त है, (इसीङ्ए] वे नेत्र-ज्मर उड़ 
नही सक्ते ै। 





सं° अ०--६ भनुहिरि। ७ जोड । 
२७ 


९१० । विधापति.पदावी 
(उतकी भह की वात मत पूरो (नान पड़ता है, जसे] कामदेव मे काजल का 
धनुष प्रतीव रो सजाकर रखा ६। 
विधापति कते ददती के वचन से, मयात्‌ दती के मूले सुनकर ष ेभस्थन किया। 
[२] 
कि आरे नव भौवन अभिरामा। 
जत देलल तत कहहिं न पारिम 
छो अनुपम एक भमा ॥ 
हरिन इन्दु अरविन्द करिणि हिम 
पिक वृक्ष अनुमानी। 
नयत षयन परिम गति तनू रुचि 
अभो अति सुरुकिति बानी ॥ 
कुच जुग उपर चिकुर एजि पसरल 
ता अर्क्ञायल हारा। 
जनि सुमेर उपर भि्ि ऊगक 
चाद विहुन सबे तारा॥ 
छोल कपो ललित भल कुण्डल 
अधर विम्ब अध नजाद। 
भहु ममर नासा पुट सुन्दर 
से देखि कीर रुजाई॥ 
भनई विद्यापत्ति से वर नागरि 
अन न पाबए कोह। 
केसंदलनं , नारायन सुन्दर 
तयु रद्धिनि पए होर्ई।॥ 
न° गु०, प १४, राग त पृ° ८५, 
धित्ेष--यह्‌ पद “रगतर्गिणी' म भी दै। अतः, सके किए 'सगतरङ्धिणी' मे पातत 
२६ रंस्यफ़ पद देकखिए। 


विद्यापति-पदावली 


[ ३] 

लघु रघु सञ्चर कुटिल कटाखं । 
दमो नयन कहु एकहोक लाख ॥ 
तयन लयन दुद उपमा देल। 
एक कमल दुद खञ्जन सेल ॥ 
कन्हाई नयना हक्मि भिबारि। 

जे अनुपम' उपभोगं न आबए 
की फर ताहि निहारि॥ 

चाँद गगन बस अजो तारागन 
सूर उगल परचारि। 

निचय सुमेर अथिक कनका्लर 
- आनब कमोने उपारि॥ 

जे चूरू कए सायर सोखल 
जिनल सुरासुर मारि, 

जक थर नावं समहं सम चाल्ए 
` सें पाए एहि नारि॥ 

भनईइ विद्यापति जन्‌ हरड़ाबह्‌ 
नाह न हियरां काग। 

दूती वचन थीर कए मानव - 


राए सिवर्सिहं बड भाग।॥ 


२११ 


नृ9 ग ०, प० १५ 


विशेष--यह पद नेपाल-पदावली' मेँ भी टै। अतः, इसके ल्द प्रथम माग का १०३ 


सख्यक पद देखिए। 


मनमया चयन 


1 ४] 
अधर सुशोभित वदन सुन्द । 
मधुरी णू पूज्‌" अरविन्द 


सं अ०--१ पले । २ पूरु। 


२१० 


[ क 


विधावति-पदावेली 


(उसकी भौहि की वात मत पृष्छो। (जान पडता है, जसे) कमिदेवं ने काजल का 
धनुष तरतीव से पजाकर रखा है। 
विद्यात्तं कहते है--दूती के वचने से, अर्थात्‌ दूती के मख से सुनकर कृष्ण ने प्रस्थान किया। 


८.९1 


किं आरे नव जौवन अभिरामा 
जत देखल तत कहु न पारख 


छमो अनुपम एक ठामा॥ 


हरिन इन्दु अरविन्द करिणि हिम 


पिक बृह्मल जनुमानी। 


नयन बयन परिमल गति तन्‌ रुचि 


अमो अति सुखुलित घानी ॥ 


कुच जुग उपर चिकुर एजि पसरल 


जनि 
लोर 
मौह 


मनद 


ता अरन्ञायछ हारा। 
सुमेर उपर मिलि ऊगल 
चांद विहुन सबे तारा 
कपो ललित भल कुण्डल 
अधर बिस्ब अध जाईं। 
समर नासा पुट सुन्दर 
से देखि कीर लजादं॥ 
विद्यापि से वर नागरि 
अन न पाबएु कोद। 


कसदल्न . नारायन सुन्दर 


२६ संख्यक पद देखिए 


तसु रद्धिनिं पए होरई॥ 


न० गू9, पण १४, रा० त०, प° ८५ 
विगेष--यह पद "रागतरद्जिणी" मे भी है। अत इसके ङु ^रागतरद्जिणी" म ्राप्त 


विचापति-पदावली 


(३; 

लघु रधु सञ्चर कुटिल कटाख । 
दुमयो नयन लहु एकहोक लाख ॥ 
नयन लयन दुद उपमा देल। 
एक कमल दुह खञ्जन खेल ॥ 
कन्हाई नयना हिम निवारि 

जे अनुपम उपमोग न आबए 
की फल ताहि निहारि॥ 

चाद गगन बस अभो तारागन 
सूर उगु पर्चारि। 

निचय. सुमह अधिक कनकाचल 
~ आनब कमोने . उपारि॥ 

जे चूरू कएु सायर सोखल 
जिनल सुरासुर मारि। 
ज थक नाव समहं समचाक्ए ` 
` सं पाबएट एहिं नारि॥ 
मनद ॒विद्यापति जनु हरड़ाबह्‌, ` ` 
नाह न हियरां काग। 

दूती वचन थीर कए मानब - 
राए सिवसिहं षड साग'॥ 


२११ 


न० गू०प१० १५ 


विेष-- यह्‌ पद नेपाल-पदावली" मे भी है। अतः, इसके लिए प्रथम माग का १०१ 


संस्थक पद देखिए। 


ण 


हि| 
अधरं सुशोभित वदन सुन्द, 
मधुरी पे पज्‌" अरविन्द ॥। 


सं° अ०--१ फले! २ पूनु। 


२१२ विद्यापति-पदावतती 


तहु दहं सुलक्ित नयन' सामरा। 
विमल कमल दर बहइसल भमरा॥ 


विशेखि' न देखिए निरमलि रमनी ।* 
सुरपुर सतो चलि आइलि गजगमनी ॥ 
गिम सनो लाबरु मृकुताहरे। 
कुचजुग चकब चरदइ गङ्खाधारे।॥ 
मनद विद्यापति कवि कण्ठहार। 
रस ॒बृह्ञ' रिषसिहु नृप महीदार॥ 


तण गऽ, १० २० 
मि० म० (पद-संस्या २०--१ एठे। २। पूज । ५ रमणी । ८ सिर्वाह। 


शन्दाथे--वदन =म्‌सं। युछन्द =मुडौल । मधुरी गु दुपहरिया । अरविन्द कमर! 
तहु=उसमे। सभरा = (श्यामल --सं ०) कजरारी! विशेखि=वढुकर। देसिए-देखा। 
निरमङि=निर्माण की हई । सुरपुर=स्वगं । गिम = (ग्रीवा--सं ० गरदन । लाबल लटक रहा 
है। चकेव चक्रवाकि । चरइ विचर रहे है। 


जयं -- (नायिका का) सुडौर मूख मधर से (दस प्रकार ुदोभितत है (जैसे) गुठ 
दुपहरिया के फू से कमर पूजा गया है । 


उसमे (मूख मे) दोनों सुन्दर कजरारी आंँसे (एेसी जान पड़ती ई, जैसे} स्वच्छ 
कमर-दछ पर भ्रमरे है। 

(उससे) बढ़कर निर्मित रमणी नही देखी । (अर्थात्‌-ज्रह्ा ते जिन रमणिरयो का 
निर्माण किया, उनमे उससे बढकर कोई नही दिखाई पड़ी ! जान पड़ता दै, जैसे! स्वगं से (कोर) 
गजगामिनी (अप्सरा) ची आई है । 


(उसकी) गरदन से मुक्ताहार ख्टक रहा है। (जान पड़ता है, जते) दोनों स्तन-ह्पी 
चक्रवाक गद्खा की धारा मे विचर रहे है। 


कर्विकण्ठहारं विद्यापरि कहते है--महोदार राजा शिर्वसिहं (इस) रस कौ 
समश्चते दै। 


सं अ०~-द ननन । ४ नितेखि । ६ उनिल। ७ धुञ्। 


विदापति-पदाबलो + 


{५1 
चादसार रए मुखं घटना कर 
लोचन चकित चकीरे। 
अभियः धोए आचरे जनि पोछल , 
दहु दिस भेल उनोरे॥ 
कामिनि कोने गहली । 
रूप सरूप मोहि कहुइते असम्भव 
लोचनं लागि रही॥ 
गूर नितस्ब भरे चर्ए न पारए 
माज्ञ॒ सखीनिम निमाइ'। 
भागि जादइति मनसिजे* धरि राखलि 
त्रिवलि कर्ता अर्ज्ञाई॥ 
भनद विद्यापत्ति अदसृत कौतुकं 
इ" सव॒ वचन सरूपे । 
रूपनरायन"^ इ रस जानथि 
 सिवसिहः मिथिला भूपे। 
त° गु०,प१० २१ 
पाठभेद 
मि० म्‌० (पद-संख्या २१}--५ स्वरूप । १४ रिर्वसिह्‌। 
श्म्दाय--घटना=रवना। छोचन र्मा! चक्रित-=माश्वायित-= चौका हुमा । 
भतिय=अमृत जल (पयः कीलारममतं जीवनं भवनं वनम्‌--ममर) । जनि= (जन! का 
स्मीर्गि}; स्री नायिका! दह दिस दस दिशाएं। उनोरे= (उयोत--सं०) प्रकाश । 
फोने.=फिसने। सर्प~सत्य यथार्थ नितम्ब=कमर के नीचे का भाग) माक्ञ=मध्य-सं०। 


सीति सनिनसमाप्तप्राय। साद वहं! भागि जाइति टूट जायगी 1 मनसिने=कामदेव मे। 
कौतुकन=तमाला। 





सं° अ०-१ चान्द। २ अमिभ। ३ आचर ४ कनोने। ६ भरे।! ७.८ सीति 
सनि माई। ९ भनतिजे! १० अरकताई। ११ ई। १२ शूपनरामेन। १३ ई। 


२१४ ४ विद्यापति-पदावही 


अर्थ-- (नान पड़ता है, जैसे विवाता नै) चन्रमा का सार (तत्व) छेकर (नाधिका 
के) मुख की रचना की है (ओौर) चकित चकोर से गख की । 
(इषील्ए) नायिका ने (जव अपने मुख को) पानी से घोकर शच सेर्पोा 
(तव) दसो दिश्षागो मे उजाला छा गया । 
किसने (एसी) कामिनी कौ स्वना की ? (उसका] यथाथ खूप कहते भूञञे असम्भव 
लगता है । (मर्थात्‌--उसके यथार्थं रूप का वर्णेन करना मेरे छिएु सम्भव नही है। वह तो] 
मखो मे लगी रह्‌ गई 
गुद नितम्ब के मार से (वह्‌) चकर नहीं सकती है। अरी मया! (उसका) मघ्य 
(भाग तो} समाप्तप्राय छ्गता है। (अर्थात्‌ जान पड़ता है कि नायिका का मच्यमागहै 
री नहीं । 
० (> बीच सही) टूट जायगी, (इसी भय से) कामदेवे ने तरिवली-ल्पी र्तामे 
उलक्ञाकर (उसे) बाघ रखा है। 
विद्यापति कहते है--अदृभूत तमाशा है, (फिर भी ये सारी वातं सत्य है। 
मिथिला के राजा शिव्सिह रूपनारायण इस रस को जानते है। (अर्थ--सम्पादकीय 
अभिमत से।) 
[६1 
भ भेल दस्पत्ति शशव" गेल । 
चरन -चपल्ता लोचन छे ॥ 
दूहुके नयन कर दूतक काज। 
भूषण' भए परिणत भेर लाज।॥ 
जे अनुखन' देम आचर हाथ । 
बाज सखी स्मे नत केए माथ ॥ 
हमे अवधारल' सुन सुन कान्ह! 
नागर कर्थ अपन अवधान।। 
भेज" धनुषि" गुण" काजर रेख । 
मारत्ति रहत ' पोल्ल अवसेख ॥ 
रसमय विद्यायति कवि गाष। 


राजा शिवसिंह" बृह्च॒ रसभाव ॥ 
त° गु०, प० २७ 


सं० भ०~-२ चरण । ५ ननुवन। ७ सी । १० भतुह। 


विधापरति-पदावली २६१५ 


पठितिव-- 


मि० म० (पद-संव्या १७}--१ ससव । २ चरण । ३ भूसन । ४ भाव । ६ काज। 
७ संय। ८ हम। ९ अववारछि। ११न्‌। १२ग्‌न। १३ मार नयन सर पृद्ध मवधरख । 
१४ सिविद । 

ब्दा्--भर भेर अच्छा हुभा । दम्पत्ति-पति बीर पत्नी =नायक भौर नायिका। 
धैलव =वचपन। चरन-चपरता पैरों की चञ्चरता । लोचन=भाख। गनुखन= (अनुक्षण-- 
सं ०}. सतत । नत कए=न भ्र करके=्ुकाकर। अवधारक निचय किया। नागर चतुर 
नायक। गुण=ढोरी। परोख= (पुद्ध--सं०) वाण का पुच्छ भाग। गवसेख छोडकर । 

भावार्य--अच्छा हमा, (जो) नायक (मौर) नायिका का वचपन चलां गया। 
(परिणाम यह्‌ निकला किं) वैरो की चंचरता मखो ने ञे ली। 

दोनो की भि दूत का काम करने र्गी (अर्थात्‌-आंलो के इवारि से ही दोनों मेँ 
वाते होने लगीं 1) लज्जा गाभूषण होकर परिगत हो गरई। (अर्यात्‌- नायिका मेँ लज्जा का 
जाधिक्य हो गया ।} 

लवं (नायिका) सतत आंच मे हाय दिये रहती है। (अर्थात्‌-भाचल मे हाथ 
ठाकरे कूचमण्डल को छिपाये रहती है!) माथा श्ुकाकर सदियों से बाते करती है। 

(सखी कहती है--) है छृष्ण ! सुनो, सुनो । मनि निर्चय कर किया (कि अव) नायक 
(ही) अपना अवधान करे--तेत करे। 

(नायिका की) भौह्‌ धनुष ई, कज्जल की रेखा डोरी है। (वह्‌) पृद्ध को छोडकर 
(सभूचा वाग=कटाक्ष) मार रही है। 

रसमय केचि विद्यापति गाते है (गौर) राजा शिवसिह दस रस कं भाव समते दै 


[ ७1 
चिकुर निकर तम॒ सम पुन्‌ 
आनन पुनिम ससी। 


नअन' पद्कुज के पतिआभोव। 
एक ठम रह वसी॥ 


आजे मोजे देखरि वारा। 
दवुध मानस चालक भन 
कर फी परकारा।॥ 


२१६ विचापति-पदावही 


सहज सन्दर गोर कंठेवर 
पीन पमोधर सिरी। 
कनअरता अति पिपरित 
फलक जुगल भिरी॥ 


भन विद्यापि बिहिक घटन 
के न अदबुद जनि। 
राएं सिवसिहं रूपनराएन' 
रखिमा देधि रमाने ॥ 
न° गु° प० २९ 
पाठभेद-- 


मि० ० (पद-संख्या ३२}-- पाठभेद नही है। 

शब्वायं--चिकु र निकर केशपाश वालो का समूहं । तम अन्धकार । अनन = 
मूख । पुनिम ससी =पूणिमा का चनमा । पङ्कुज-=कमल । परत्तिजओव प्रत्यय करेगा 
विस्वास करेगा । ठाम = (स्थाम--स ०१ स्थान । वारा=बारा। मानस=मन । भगन= 
(मदन-स०) कामदेव । परकारा= (्रकार--स०} उपाय'। कलेवर=श्रीर। पीन= 
पुष्ट । परओधर= (पयोषर--सं०) स्तव सिरी = (शी-सं०) शोभा । कृनगक्ता। = 
(कनकरता--सं०) सोने की रता । विपरित =नियमविरढ। जुग दो । गिरी =रवत। 
िहिक विधाता की । घटना रचना । अदवृद=अदुभूत। 

अथं-- (नायिका का) केशपास अन्धकार के समान, मूल पूथिमा के चमा के समान 
(गौर) आंखे कमक के समान है । कौन विश्वास करेगा किं अन्धकार, चन्रमा भौर कमक एक 
स्थान मे वसं रहे है । 

आज ने बारा (नायिका) को देवा । (देखते ही मेरा) मन दुमा गया । (कारणः) 
कामदेव (मन को) चलनिवााथा (तोर्गै) कौन उपाय करता? 

(उसके) सहज-युन्दर गोरे शरीर मे पृष्ट पयोधर की शोभा (एसी जान पड़ती है, 
जैसे) सोने की ता मे अत्यन्त नियम विरुद दो परवत फठे है । 

विधापति कते है--कौन नही जानता कि विधाता की रचना अद्भूत होती है। 
छखिमा देवी के रमण राजा रिवसिह रूपनारायण (इसे समद्गते ह।} 





सं° अ०~-? नमने । २ ममन । ३ रूपतरामेन । 


विद्पिति-पवावती २१७ 
[ ८ 1 


अमिभक' लहरी वम अरविन्द । 
विद्रुम पल्लव णूल्ल कन्द ॥ 
निरवि' निरवि' मो पृनु पून्‌ हेरु। 
दमनछता पर देखकर सुमेरु॥ 
साच कहमो* मोरे साखि अनङ्ख। 
चान्दक मण्डल यमुना तरङ्॥ 
कोमल कनेकंकेआ सुति पात। 
मसि लए मदने लिख निज बात॥ 
पठृहि न पारियः आखर पाति । 
हेरदते“ पुलकित हो तनु काति" ॥ 
मनईइ विद्यापति कहुनो* बुज्ञाए। 
अरथ असम्भव के पतिआये'॥ 
न° गु० १० ३५ 
पाठमेद- 
मि० म० (पद-संख्या २३१)-४ मे! ५ कहमो । ६ भै। ७ जमूना। ८ पारिम। 
९ पांति। १० हैरइत। ११ काति! १२ कहो । १३ पत्िमारए्‌। 
हम्दार्य--अभिबगक अमृत की! लहरी =लहृर~तरग। वम=उगिल रहा दै। 
अरविन्द व्कमल। विद्रुम =प्रवार न्मंगा। निरवि निरविं भते फाड़-फाडकर। हिर 
देपा। दमनलता-~= द्रोणल्ता--सं०। सालि--साक्षी- स०। अनद्ध=कामदेव। कनककेया= 
(कनक-कदली--सं०) चम्पा केला। मुति पत्त = (मुक्तिपव्र-सं०) आदेदापत्र। मसि 
(मसी--सं०) स्याही। आखर क्षर परति पक्ति आखर रपाति-=गक्षरो की पकति। 
परतिमाए्‌ = विश्वास करेगा। 
मय--कमल (मुख) अमृत की लहर उगल रहा था। (अर्यातु--नायिका के मुखारविन्द 
से अमूत कै स्मान वचन निकरे पे 1} प्रवा के पल्लव (अधर) मे करन्द (दात) फर हएये। 
(अर्यात--नायिका के नर प्रवाल-पल्लव के समान गौर दात दन्द फूल के समान ये ।) 





सं° अ०~--१ ममिनक। २-३ निररि निररि। ५ कहो! ८ पारि! ९ पाति, 
१९१ काति! १३ दतिमाए। 


4 4 


२१८ चिद्यापति-पदाव्ली 


मैने गले फाड-फाडकर वार-वार देला। (सो, एसा जान पड़ा, जैसे) प्रोणठता के उपर 
सुमेर देखा ह! (अर्यात्‌-जनायिका के प्रोणलता के समान सुकुमार सरीर पर सुमेर फे समान 
दो विशाल स्तन दिखाई प३।) 

(वरती कृष्ण से कहती है--)' मै सत्य कहती हं, कामदेव घक्षी है, चन््मण्डल मे 
यमूना रहरा रही थी। (अर्वात्‌-नायिका के चन्द्रमा के खमान मुखं मे यमुना की शहूर के 
समान कल केर थे।} 

कामदेवं ने चम्पा केला के कोभ (भौर) मोती के समान (चमकते}. पतते पर स्याही 
लेकर उपनी वात्त छिव दी। (अर्थातृ--नायिका के उदर-प्रदेय मे रोमावछी कामदेवक्री 
किलावट-सी जान पड़ती थी।} 

(किन्तु कोई उन) अक्षरो की पक्ति को पड़ नही घरकता है। (फिर भी, उसके} शरीर 
की गोभा को देखते ही प्रसन्न हो जाता है। 

विद्यापति कहते है (कि यद्यपि) यै समञ्चाकर कहता हः (तथापि इस) बसभ्भव अथं 

(विषयवस्तु) का कौन विदवास करेगा ? (अथं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


[९] 
कामिनि करए सनाने। 
हेरितहि हृदय हनए पचवाने। 
चिकुर गरए जरधारा। 
जनि मुख ससि उरे रोबए अन्धारा॥ 
कुच जुग" चारं चकवा । 
निअ कुक मिलत आनि कौने देवा॥ 
ते सद्धाम मृज पासे। 
बधि भयल उडि जाएत अकासे॥ 
तितल बसन तनु खम्‌ । 
मुनिहुक मानस मनमथ जगू॥ 
भनई षिद्यापति गावे) 


गुनमति धनि पुनमत जन पवे॥ 
नण गु० प० ३७ 
विशेष--यह्‌ पद नेपार-पदावली' मे भी है। अतः, इखके दिए प्रथम भाग का १९८ 
सश्यक पद देखिष्‌। 


विच्चावतिन्ववलो २४९ 


[ १० 1 
लोचन चपर वदन सानन्द। 
नीर निनि दकः पूजल चन्द।॥ 
पीनं पयोधर रुचि उजरी। 
सिरिफले फलक कनके मजरी ॥ 
गुनमति रमणी गजराज गती । 
देखि मोः जादतेः वर जुवती ॥ 
गूम नितम्ब उपर कृच भार। 
भाँगिवाके चाहृए भथेधिवा के पार।॥ 
तनु रोमावकि देखिए" न भेलि। 
निज धनु मनमथे थेषˆ न' देहि ॥ 
सम्भ्रम सकक सखीजन बारि। 
पेम वृञ्चमोलक पलट निहारि॥। 
आर चतुरपन कहहिं न जाए। 
नयने" नयन मिलि रहलि नुकाए ॥ 
तखन सनो" चाद चंदन न सोहीव। 


अबोध नञन"' पूनु॒तठमाहि धाव ॥ 


न० गु०, प ४७ 
पाठमेद- 


नि० म० (पद-संख्या ८२५1-२ मेजरी। > रमनी 1 ४ मोये। ५ जाइत । १० नयन] 
११ सये । १२ नयन। | 

शब्दाय--लोचन = आंख । चपल = चन्वल। वदन = मुख । नक्िनि-कमल। पीन= 
पष्ट। उजरी = (उनज्ज्वल--स०) उजकी । सिरिफठे= (श्रीफल--सं०) वेर। कनक मजरी= 
सोन को मंजरी। गर्म = (गुरक--सं०) वड़ा । नितम्ब=कमर से नीवे पी का भाग। कुच 
स्तन। नागिवा-फे चाहृए=टूटना चाहती है। येधिवा के पार~कौन मवलम्ब दे सकता है। 
त्नु=पतली। एन=एना = (जद्छन' का संक्षिप्त शूप) एेसी। येषन=मवटम्ब | 
सेन््रभदीत्र। वारिनवचाकर। तठमाहिन=उसी स्यान मे=वही। 





सं° म०--१ निनिदले"! ६-७ देसि एने । ८-९ यधन । १२ नेगन। 


२९० विद्यायति.पदावौ 
अर्वं-- (नायिका की) खि चञ्चल है (गौर) मृत प्रसन्न है) (दोनो को साय 
देखकर एसा जान पड़ता है, जये) नीक कमल की पेलुढ्यों से चन्द्रमा पूजा गया दै। 
(उसके) (स्तन पुष्ट ह (गौर) कान्ति उज्ज्वल है। (जान पडता है" जैसे) सौनि कौ 
मंजरी मे वेल फे ह। 
मने गजराज के समान चलेवाली (मौर) यूवतिर्यों म श्रेष्ठ गुणवती रमणी को जति 
देवा। 
(उसके) गु नितम्ब के ऊपर (पीन) पयोवर का भार है। (इसीषि, वह वीच 
से} टूटना चाहती है। (उते) कौन यवछम्व दे सकता है ? 
(किन्तु उसकी } पतली रोमावंी को देखकर एसा चान पड़ता है, (लेसे) कामदेव ने 
उपे धनुष का जवक्तम्व दिया है। 
(उसने) शीघ्र (रटपट) सारे सखीजनो को वचा, मुड़ करके देवकर (बना) प्रेम 
समभ्ाया (दरत्राया।) 
(उसकी ) भौर चतुराई नदीं कटी लाती। मांसलो से आलि मिर्ते ही (वह्‌) छिप ई। 
तवते (मृञ्ने) चन्द्रमा (गौर) चन्दन (भी) नही सुहाता ै1 (मेरी) जवो बि वही 
दीडी ह। (अर्व-म्पादकीय यभिमत से।} 


3 


अलचिते हमे हेरि विहंसि थोर। 
जनि रयनि' भेर चांद उजोर। 
कुटिकं कटाख लाट पडि गे] 
मधुकर उम्बरेः अस्वर देक ॥ 
काकि सुन्दरि के ताहि जान। 
अकुल कए गेलि हमर प्रान॥ 
लीला कमले भमर धर वारि। 
चमकि चरुकि गौरि चक्रित निहारि॥ 
तेः भेर वेकत॒ पयोधर ज्लोम'। 
कनय कमर हेरि काही" न कोभ ॥ 
माध नुकायलिंः बाध उदास। 
कुचकुम्भे" कहि गेल अपनक' जास ॥ 


विच्चापति-थदाबसी २१९१ 


से सवे अमिल निधि“ दए गेलि सन्दे । 
किच नहि रखलन्हि रस परिसेस॥ 
भनद विद्यापत्ति दहु मन जागु। 
विसम कुसुमशर" काहु जनु लागु ॥ 
नण गु०,१० ४९ 
पाठमेद-- 
व भ० (पद-तस्या २३ ०1}--२ डम्बर । ३ मेल । ४ ते। ६ काहि। ८ कुचक्रुम्भ। 
° नव| 
हागदायं--अरुखिते= (अलधिते-सं०) अनजाने ही । रयनि= (रजनी--सं०) रात । 
उजोरु= (उयोत--सं०) प्रकाल । लाट =अनृपास् आवृत्ति । डम्बरे=भाडम्बरः= विस्तार । 
अम्बर माकाश । लीकाकमले=कीडा के किए दायमे र्थि हृए कमर से। वारिननिवारण 
करके। भोभ=सुन्दर। कनय= (कनक--सं०) सोना) उदास = (उदवास--स०) वस््रहीन । 
अमिखन्दुप्माप्य । निधि-खजाना। परिसेस= (परिकेप--सं०) अवशेप। 

भ्वं--अनजाने ही (उसने) मृक्े देखकर थोड़ा हंस दिया) (सो, एसा जान पड़ा,} 
जसे रात मे चन्द्रमा का प्रकाश हो गया। 

(उसके) करटक कटाक्ष की अवृत्ति होने ठगी । (बर्यात्-- वह वारवारं कुटिल 
कटाक्ष से मुघे देखने लगी । सो, एसा जान पड़ा, जसे) आकाश मेँ भौसो ते आडम्बर दे दिया 
(अर्थात्‌-आका मे भौरे छा रथे। 

(बह) किसकी सुन्दरी है ? कौन उसे जानता है ? (र्थात्‌--यह्‌ म नही जानता हू; 
किन्तु वह) मेरे प्राण को व्याकुल करके चरी गई। 

रीला-कमर से भीरो का निवारण करके चौकती हई (वह्‌ मृ) देखकर चमकती 
हई चरी गई 1 

श्सीलिए (उसके) शुन्दर स्तन प्रत्यक्ष हो गये। (सो,) सोने का कमर देखकर करसे 
छोभ नही होता है? 

(उसके) भाषे स्तन चप ये (अर्यात्‌--वस्व से ढके थे गौर) भे वस्व्रहीन ये 1 
0 उसके) कुच-कुम्भे अपनी मागा कह गये (अर्थात्‌--अपने भिरनं की भादा जता 
गये। 

वे सभी (अर्यात्‌-मन्द हास्य, कुटिल कटाक्ष भौर अदेसफुट स्तन) दुप्माप्य वजनिका 
सन्देणा दे गये। कुट भी रस का अवशेप नही स्बा। 

„ विचयापति कहते कि दोनों के (मन दोनों के लि्‌) जग गये (अर्यात्‌-सनग हौ 
गय । भला हो कि) निर्दय कामदेव किसी को न लगे (अर्या्‌--करंसी का पीटा नही करे ।) 





सं० म०~--१ रजनी। ४ तते। ५सेन। ६ काटि! ७ नृकाएल । ८ मे" 
९ भपनूकि। ११ कुसुमतर। १ क 


२२२ वि्यायति-पराक्डी 


^ 

अम्बर बिषदटु अकामिके कामिनि 
करे कुच ञपु सृन्दा। 

क्क ` सम्भुं सम अनुपम सुन्दर 
दद प्न दश ॒चन्दा॥ 

कत॒ सूप कहुब वृन्चादैः। 
मन॒ मोर चञ्चल छोचन विकटे" , 
ओभो, अनईइते जाई" ॥- 

आड्‌ वरदन कए मधूर हास दए 
सुन्दरि रह सिर लई। 
अओोधा- कमल कान्ति तहिं परए 
हरत जुग॒ बहि जा ॥ 

सनद विद्यापति सुन वर जौवति 
पुहबी नब पचाने" । 

राजा सिवरसिह* रूपनराएन" 
लसिमादेवि" रमाने ॥ 
| न गु9 प° ५९ 

पालोद- । 


भि० भ (पद-संख्या ३९)--२ दस ३ वुञ्ञादइ। ५ ओओ बो ६ जादे। ७ कद। 
८ भवो धा! ९ जाई। १० जउवति। १२ सिवसिष। १३ सूयनरायतं । १४ लिमा दद। 

शन्दाथं--अम्बर वस्व । बिषटु--विषटित हो गया अपने स्थाने से हट रमा । भक 
मिक=मकत्मत्‌। करे=हाथ से। कुच स्तन। सुषदा =सुटौक। कनक सोना । पदन 
कमक । केत कितना । रूप~=सौन्दयं । धोहि-~उसे। बनते =मन्यत्र--स०।) भद्=बोट। 
वदन =ंह। राई नवाकर। अधा उलटकर रखा। कान्ति=शोमा। बहि जीवीतं 
जाता है। पूवी पृथ्वी । पचवाने= (पञ्चवाण--स०) कामदेव । 


४ 





सं° अ०--१ करे! २ दस । ४ विकतेमो। ५ शोहि। ७ नारई। ८ मोषा । १० 
यरनउत्रति। ११ पेचबाने। १२ छयनरानेनं । 


विधाचति-वदाव्रली २२३ 


अर्यं--अकस्मात्‌ यर अपने स्थान से हट गया (तो) कामिनी नै दायो मे (अपने) 
गूढौ स्तन ढक त्यि । | 
(हकने पर) दो केमल (हाय) (भौर) दस चन्द्रमा (नख) मे (के } सोने कै 
धिव फे समानं (वै) अनुपम सृन्दर (दीख पड़) । 
(उसका) सन्द कित्तना समन्ञाकरं कहूगा ? उसके अन्यत्र जाते ही मेरा मन चचक 
(गीर) भविं भी विकल हो गर्। 
गुन्दरी मुंह को गोट करके, मीढी हसी हसती हई भिर शुकाकर रहं गई। 
(एसीरिषए मेरा मन मर्‌ नही 1 कारण,) देखते हृए युग नीत जाय (फिर भी) 
उकटकर रखा कमल पूरी शोभा नहीं विलेरता है। 
विद्यापति कहते हैरी वयुवती ! भुनो । कखिमा देवी के रमण राजा विवरसिह 
स्पनारायण पृथ्वी के अभिनव कामदेव है। (अयं-सम्पादकीय अभिमत से।) 
[ १३ 1 
सहजहिं आनन सुन्दर रे 
उह सूरेखलि आंखि। 
पद्कन मधू पिवि मधुकर रे ` 
उडए पसारए रपांसि।॥ 
ततदि धाोल दुह लोचन रे 
जतहि गेलि वरं नारि। 
जसा रूवधल न तेजए रे 
कृपनके . पादं भिलारि॥ 
इ्खित नयन तरद्कित देखल 
वाम भडंह्‌ मेल भङ्ख । 
तसने न जानल ते सरे (रे) 
गुपुत मनोभव रङ्कः ॥ 
चन्दने चरतु पयोधर (रे) 
गृम॒गज मूकृता हार। 
भसमे भरल जनि शङ्कर (रे) 
सिर॒सुरसरि जरुधार॥ 


१२४ विद्यापति-पदावली 


वाम, चरण अनुसारलं (रे) 
दा्हिन तेजदतं लाज। 
तखन मदन सरे परल (रे) 
गति गञ्जएु गजराज ॥, 
आज जाइते पथ देखि रे 
स्पे रहल मन कमि 
तेहि सन समो गुन गौरव रे 
धेरज गे भागि) 
प लागि मन धमोल रे 
कुच कञ्चन्‌ गिरि सँधि। 
ते अपराधं मनोभव रे 
ततहिं घए जनि बाधि ॥ 
विद्यापत्ति कंवि गाओ रे 
रस ॒वबृह्म (ए) रसमन्ता। 
सूपनरायन नागर रे 
लखिमा देविक ॒सुकन्ता ॥ 
न्‌० सुण, पृ० ५२ 


विशञेव--यह्‌ पद नेपाल-पदावली' मे भी दै। अत, इसके लिए प्रथम भाण का ७४ 
संख्यकं पद देसिए्‌। 


( १४] 


दए गेलि सुन्दरि दए गेछि रे 
दए गेलि दद्‌ दिठि मेरा। 
पनु मनं कर. ततहि याद 
देखिग दोसर बेरा॥ 


बि्ापतिःयदावली ५ 


सार चनि चृनिहारये गंथल 
केवल ` तारा जोती । 
अथर रूप अनूपम सृन्दर 
चन्दे प्रीहलि मोती ॥ 
भमर मधुं पिवि पिविं मातल 
शिशिरे भीजल पारखी। 
अल्पे काजरे नयन आज 
नुमि देखिंय र्जलि॥ 
कते जतने दूती पठागोक 
आनय गुया पान। 
सगरे रजनी बहसि गमागोक 
हृदय तसु पसन॥ 
भन विद्यापति सुनह नागर 
ओ नहि ओ रसं जान। 
राजा सिवरसिंहं रूपनराएन 
कुखिमा देवि रमान॥ 
न° गु०, पृ० ५४ 
विकेष--यह पद नेपाल-पदावकी" मे भी दै। अतः, इसके लिए प्रथम भाग का २०२ 
संप्यकं पद देखिए। 


[ १५ 1 
आज कन्हाइ एं वाटे आबमोव" 
वञ्चए न पारकि वेला। 
विधिक घटने" भेल अकामिक 
लोचने रोचने मेला ॥ 


भं० अ०-~-१ आमोल। 
२९ 


२२६ विद्यापति-पदावल्ली 


नव केवर निज पराभव 

म्भ भेर बिनु काजे। 
दरसन रस रभस खीला 

लोभे गरासलि काजे॥ 


सुन्दरि रँ मन्दिर बाहर भेरी। 
बिजुज रेह जल्धर नानी 
पुन्‌. कडसे नुकि गेरी ॥ 
न गुण प०५८ 
पाठभेद- 
मि० म० (पद-संख्या ८२७)-- २ पार । ३ घटन । ४ लोचन । ५ छोचन। 
बब्दार्थ--एं वटे इस रास्ते) वुह्चए न पारलि= समज्ञ नही सकी । वेका = समय। 
विधिक विधाता के! घटने = योजना से = विधान से। अकामिकं = अचानक । रोचने = ओसि से । 
मेका = मिलन । कङेवर-= शरीर । थम्भ = (स्तम्भ--सं०) जड सन्ञाहीन। विनु कजे विना 
प्रयोजन का। स्स रभस लीला लोभे=परेममिरुन-रूपी केलि के लोम को। विजुब रेह विजली 
की रेखा। जलषर=मेध। नागी = समान । नुकि गेटी = चिप गर्ई। 
अयं--भाज कृष्ण इस रास्ते ये; (किन्तु मै उनके आने का) समय नही जान पाई। 
विधाता केविान से (दवयोग से) अचानक मंसो से आं भिर गहं (अर्थात्‌-अंे ल्ड गई ।) 
(सलि लड़ जाने से जो) पना अनादर हज, (उससे) निष्प्रयोजन (मेरा) अभिनव 
शरीर सक्नाहीन हौ गया। कज्जा ने (उनके) दरशन से (उत्पन्न) प्रेममिरन-ह्मी केलि के 
लोभ को ग्रस छया (र्थात्‌--काज के मारे मै उनसे भिर नही सकी ।) 
(सखी पुती है-). अरी सुन्दरी ! (यदि) घर से बाहर हो गई (तो) फिर मेष 
मे बिजढी' की रेखा के समान कंसे छिप गई? (अर्थात्‌-ृष्ण को जी-भर देख व्यो नही 
ङ्वा ?) (अयं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


| १६ 


जमुनक' तिरे तिरे साँकडि बादी 
उबटि न भेलः सङ्क परिपाी। 


सं° अ०~-६ पराभवे । 
सं° अं०~--१ जमूनाक। २ भेल्षटि। 


विधापति-पदाषी २२७ 


तर तर भेट तरुन कन्हाह 
नयन तरङ्कं जनि गेट सनाद ॥ 
फे पतिथाएत' नगर भरला 
देखदते सूनृते मोर हृदय 'हरला । 
पलटि न हरल गुरुजन लाजें 
वचन मोने चक्रिणि" सखिन्हि समाजे ॥ 
एत दिन अशछकहु" अपने गेयाने' 
अबे मोरा मरम कगल पचबाने। 
निर सखी" बिसवास न देद 
परक वेदन पर बाटि“ न लद्‌॥ 
सनई विद्यापति एह रस भाने" 
राए सिषरसिहं कखिमा देइ“ रमाने॥ 
॥ न° गु०,प० ६३ 
पाठभेद-~ 
मि० म० (पद-पस्या ३३}--५ पतियाइत। १० सखि। 
शब्दा्य--सकिट़ि = सकीणं--स०। बारी-=पगडडी। उबटिउबड़्-लावड्‌ रास्ता। 
परिपाटी =रीत्ति=सिरसिला = कायदा। जनि जैसे। सनाइ= स्नात हो गरई=नहा गई । पति- 
बाएत = विष्नास करेगा। मरम = (मर्म-स०) शरीर का वह्‌ भाग, जहां चोट क्गने से 
मधिकं पीडा हो। परक दूसरे का! वेदन =दु ख। 
सरथं --यमुना के कफिनरे-किनारे सकीणे पगडण्डी थी । (इसीकिपए भै) ऊनड़ खाबड़ रास्ते 


म कायदे से (सखियोँ के) साथ नही हो सकी । (अर्थात्‌--सखियों का सग हट गया। मँ 
मकेली हो गई।} 
पेड़ के नीचे तरण कृष्ण मिल गये। (फिर क्या था ? उनकी) आंखो की लहर से जैसे 
(म) नहा गई। 
ह नगर मे कौन विश्वास करेगा (कि दैलते-सुनते ही उन्होने) भेरा हृदय 
हर च्या। 





सं० अ०~-३ तरङ्के'। ४ गेट! ५ पतिमाएत । ६ चुलि ! ७ अलिह । 
८ गेाने। ९ पेचबाने। ११ बाटि। १२ जाने। १३ दे। 


२९८ विद्यापति-पदावकी 

ने लज्नावंश पठटकर गुरुजन को भी नही देला। सियो के समाज मे (मी) मेँ 
(अपना) वचन चूकं गई। 

इतने दिनो तकं (मै) अपने ज्ञान मे थी; (किन्तु) अवं मेरे ममं (स्थल) मे कामदेव 
रग गमा । (अर्थात्‌-अवं मै कामदेव के क मे हौ गई॑।) 

निष्टरर सयां (भी) विश्वास नही देती (कि टृष्ण से मिरन होगा । ) दूसरे का इख 
दूसरा वाट (भी) नही छता है। 

विद्यापतति कहते ै--रुखिमा देवी के र्ण राजा दिवरसिहे रूपनारायण इस रस को 
जानते है। (अ्थं-सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ १७ 1 

अवनत आनन कए हमे रहलि 

वारक खोचन चोर। 
पिया मृखरचि पिबए* धामो 

जनिसे चाद चकोर॥ 
ततहु समो' हठे, हरि मोत आनल 

धएल चरन राचि। 
मधुक मातल उड्ए त पारए 

तदगगो पसारएं रपि | 
माधवे बोकलि मधुर धानी 

से सनि मुदु मोे कान। 
ताहि अवसर ठम वाम भेल 

धरि धनु पचघान"॥ 
तन्‌ पसेवे'" पसाहनि भासि 

तइसन'* पुरक जागू । 
चति चनि भए ॒रकँचुम फाटलि 

बाहु बल्या मागु॥ 


सं° ब०--२ रहि । ३ पिमा । ४ पीबए 1 & हठे" । ८ नानक । ९ मंड । 
१० पंचबान । ११ पेचे" ! 


विद्यापति-पदावली २२९ 


भन विद्यापत्ति कस्पित कर हौ 
बोलल बोर त जाय" । 


राजा सिवसिह्‌* रूपनरायन"* 
साम सृन्दर काय ॥ 
( न० ग०, पण ९४ 


पाठभेद-- 


भि० म० (पद-संख्या ३४)--१ हम । ५ समे । ७ हटि । १२-१३ पूरकं तसन्‌ । 
१५ सिवसिंघ । १६ रूपनरागन। 

शन्वाथं--भानन-=मूख । वारलनिवारण किया। लोचन ांख। मुखरचि= 
मुखच्छविन==मुख की शोभा । चरनन=पैर । मुदुन्=मृंद लिया ठाम= (स्थाम--सं०) स्थन 
मे । वाम विरुद्ध =निदंय । तनु सरीर । पसेवे= (भरस्वेद-सं०) पीने से! पसाहनि= 
परसाघन--सं० । भासणि=दह गई । पुलक =प्रसन्नता-=हषं । चुनि चनि मए=चिथडा- 
चिथड़ा होकर (मसककर) 1 कांँचुब=कञ्चुकी--सं०)! बर्मा = (वलय-स०) 
कंकण । भागूं =दूट गया 1 कर=हाथ । 

अथं-- (साक्षत्कार होने पर कलज्जावक्ञ) मै मुख को भवनत करके रहं गई । 
नेत्र-ह्पी चोर का निवारण किया । 

(फिरभी) वह (नेत्र) स्वामी के मृखकी शोभा पीने के लिपि दौड़ चला, 
जसे चकोर चन्द्रमा (की च्लोभा पीने फे लिए दौडता है ।) 

वहाँ से भी (उसे) मै जबरदस्ती हरकर ठे आई (ओौर अपने) पैरों पर रख छोड़ा । 
(अर्थात्‌--स्वामी की ओर से ओंखे हटाकर मै अपने पैरो की ओर देखने लगी 1) 

मधु का मतवाल्ला (मध्‌ पीकर सतवा भौरा} उड तो नही सकता, फिर भी पिं 
(जरूर) फंकाता है। (अर्थात्‌--स्वामी के प्रेम से उत्मत्त भरे नेत्र उनकी ओर उत्मूख 
तो नही होते है; किन्तु उम्मूल होने का यत्न अवश्य करते हँ ।) 

कृष्ण ने मीठी वात कही (अर्थात्‌-ङकृष्ण ने रति की याचना की 1} उसे सुनकर 
मैने (अपने) कान भूद लि । 

उस अवसर पर, उस स्थान मे, कामदेव धनुष धारण करके (मेरे रिप) निर्दय 
हो गया । (अर्यात्‌-मृञ् कामदेव पीडा देते रगा 1} 

(फिर तो) वसी प्रसन्नता हुई कि शरीर के पसीने से प्रसाधन दह गया । 





सं° अ०~-१४ जाए 1 १५ रूपनरानन । १७ फाए 


२३५० विघापति-पदावही 
(रोमाच के कारण) कल्नक्रौ विथड़ा-चियड़ा होकर (मसककर) फट गई गौर 
हाय का कंगना टूट गया । 


विद्यापति कहते है--(नायिका के) हाय कपिने गे, (उससे कृ) कहा नही 
जाता था। 


कृष्ण के समान सृन्टर शरीरवाले राजा शिवसिंह रूपनारायण (इस रस को 
समते ह ।) 


[ १८ ] 
वकि गेषं माधुरं 
मधुरिपु मेटल से| 
तहि खनते पञ्चसर काग 
विधिवसे फ कर वाधे॥ 


हार भार भे तहिं खनें 
चीर चाँदन भेल" आगी। 
दसिननो पवन दुसहु भेख 
मोहि पापिमि वध छगी।॥ 
कतने जतने धर अएकाहु 
के कर दधि दुध कजे। 
नहु न मधुरिपु विसरिब 
तेज गुरुजन खाजे॥- 
भनईइ विच्यापत्ति सुचदनि 
दुद दिं होएत समाजे। 
मनक मनोरथ परत 
मधुरिपु जगौब आजे॥ 
न° गु०, प° ६६ 


 दियदरस्यभ्यदनछसयवकययकणतलख्या 


सं° म०--१ विकनए} २ माषुरपुर। ४ ददिनागो। 


विच्यापति-पवावली २३१ 
पाठमेद-- । 
मि० म० (पद-संख्या २४१.}--२ माधुर। ३ सथे। 

ब्दाथं--विकनए=वेचने के ' च्ए। माधूर=मथुरा। मधुरिपु=श्रीकृष्ण 
साषे=(साध्य-सं०)) अभिरुषित। तहि खने= (तत्क्षण-स०) उसी समय । पन्चसर्= 


कामदेव । विधिबसे=दैवयोग्=विधि-विधान। चौर वस्त्र । दिठे= (दृष्टि-सं०) आंख । 
समाजे सम्मिरन । 


अर्थं-- (दही) बेचने के किए (मै) मथ्‌ रा गई । (वहाँ) अभिरुषित कृष्ण मिल गये। 
उस समय (मृते) कामदेव छग गथा। (अर्थात्‌-मुदञे कामदेव सताने लगा} । विधाता कै 
विधान को कौन रोक सकता है ? 


उस समय (गक का) हार (भी) भार हो गया। वस्त्रे (भौर) चन्दन (भी) भाग हो 
गये (आग के समान प्रतीत होने रगे 1} मूक पापिनी के वध के चिएु दक्षिण पवनमभी 
दुस्सह हो गया । 


कितने यल से (मै) धर आई। (अब) दही दध का कमि कौन करे ? मन से श्रीकृष्ण 
भूते ही नही। (मैने) गुरुजनों की लज्जा (भी) छोड दी। 


विदयापति कते है--सुवदने ! दोनों की खो का सम्मिलन होगा। गाल श्रीकृष्ण 
आायेगे--मन का मनोरथ पूरणं होगा । 


1 १९1 


कत न बेदन मोहि देसि मदना । 
हर नहि बाला मोहि जुवति जना ॥ 
विभूति भूषन नहि चान्दनक रेन्‌ । 
बाघञछाल नहि मोरा नेतक बसन्‌ ॥ 

, नहि मोरा जटाभार चिकुरकं बेनी । 
सुरसरि नहि मोरा कूसुमक सेनी ॥ 
चान्दनक बिन्दु मोरा नहि इन्दु गोटा । 
ललाट पावक नहि सिन्दुरक फटा ॥ 
नहि मोरा कालकूट मृगमद चार्‌ । 
फनिपति नहि मोरा मुकुताहार ॥ 


२३२ वि्यापति-पवावली 


मनद ॒विद्यापति सुन देव कामा। 
एक पए दूषन अछ ओहि नामक वामा ॥ 
। न० गु० प० ६९ 
विशेव--यहं पढ ^रागरतरद्जिणी" में भी है। अतः इसके किए "रागतरङ्खिणी' मे 
प्राप्त १८ संश्यक पद देखिषए। 


[ २०} 
एहि बटे माधव गेर रे। 
मोहि किदं पुमो न भेल रे॥ 
माधुर' जाइत जमुना तीर रे। 
आन्तर भेट अहीर रे॥ 
नअनहुः नयन' जुक्लाए रे। 
हृदय" न मेल बुक्ञाए रे॥ 
मोहि छल होएत रत्िरङ्ख रे। 
मधुर मधुरपति सङ्खं रे॥ 
चिकुर न भेर संभारि रे। 
बृह्मछ््ि* कान्ह गोभारि रे ॥ 


नते गु० पण ७२ 
पाठभेद-- 
मि० भ० (पद-रस्या ८२८}--२ माथुर। ४ नयनहू। ६ हृदये । 

कब्दाथं--माधुर = मथुरा। आन्तर (अन्तर-स०) मीच मे । बहीर्=(भभीर-- 
स} गोप=ृष्ण। नुक्नाए जज्ञ गरई=लड़ गई। वृज्ञाए भेर समक्षा सकी । मधुर = 
प्रिय। चिकूर=केश ! गोथारि=वालिनि=मृढ! 

अयं-श्रीकृष्ण दसी मागं से गये; (किन्तु) मृङ्चसे कुछ पुद्ठा मी नही जा सका। 
(गर्थात्‌--्म जजाकर रह्‌ गई कु पूर भी नही सकी ।} 


सं० अ०--१ वरदे । २ पात्भाव । २३ जाइते। ४ नमनं । ५ गवन । ६ हद । 
७ सङ्क! ८ बुश्नन्हिल। ९ कालह्‌! 


विच्यापति-परावठीं २३३ 


मथुरा जाति हुए, यमुना क तीर पर, बीच मे ही श्रीष्ृष्ण मिक भये । 

आंखो से खि लड गई ; (किन्तु मै) हदय को समक्चा तही सकी । (अर्थात्‌--श्रीडृष्ण 
के देन से (मेरी अविं तो जुड़ा मई; किन्तु मेरे हृदय को सन्तोष नही हा! ) 

मुले (विश्वास) था कि भिय श्रीकृष्ण के साथ रतिरग होगा । 

(मुक्षसे0 केर (भी)) नही संभे जा सके। श्रीकृष्ण ने (मृद्ञे) गेंवारिन समक्ष 
खिया। (अर्थ--सम्पादकीय अभिमते!) ' 


(५ 
जखने दहुक दीठि बिचूडलि 
दहु मने दूख लाग्‌। 
दुक आसा दीप मिन्नाएल 
मदन कूर र्भागु॥ 
विरह दहनं दह संताबए 
दुह समीहृए मेदी । 
एकक हृदय अमोकेः न पाओल 
ते" नहि फाउलि कटी ॥ 
बाम नयनाः जनो भेल दूते 
ओ दाहिन रहं लजाई । 
चेतन चेतन गृपृरत्ति पिरिति 
पर॒ कहूहु न जाद॥ 
जद नवचन्द पुरन्दर अन्तर 
चन्द न॒तासु समाने। 
दसमि दसा पयः अंगिरो 
न करमो तेसर काने॥- 
मोहन सर मनोभवेः साजल 
तनु परसाहर आगी। 





सं° म०~-४ वामा। ५ नयन। ६ पए! ७ मनोभवं । 
३6 


२३४ विचापति-पदावही 


बिनु अवसरे" कौ ससि बोरति 
पुनु दरसन लागी॥ 
सीतल उकृति जेहो लृगुति 
समदक छल जने'। 
अव ॒सर्गाना जानि कन्हाईइ" 
मानि हं धनि धाने॥। 
दप्पन मृख प्रतिबिम्ब नानी 
बेकत भेर विकारे। 
पूनुक आसा काम पुराबभो 
भने क्वि कण्ठहारे॥ 
हरि सरीरे जगत जानिज 
रूपनरायन* रन्ता। 
राए सिवसिह" सुचिर जीवो 
कलिमा देषि भुकन्ता ॥ 
# न° गु०, प० ७५ 
पाठभेद 
भि० म० (पद-सस्या ४१]}--१ मेछि। २ अमोक। ३ तै'। ८ अवसर! १३ सिव- 
श्रिध। १४ देवी। 
शन्दार्थ--जखने= (यतक्षणे--सं °] जमी । दीटिनद्ष्टि) भिञ्ञाएल-वृञ्च गये। 
विरह दहन=विरहानि। सेतावए =सन्तप्त करे ठगी । समीहएुदच्छा करते को । मेी= 
मिन । हृदय-=मन। अबोके-=दुसरे ने। तेन्नदसीचिए। फारकि-फव सकी । चेतन 
चेतनायुक्त-=विचारवान्‌। गुपुति =गुप्त। परर=दूसरे को। जद -यदि--प०। नवचन्द ~ 
द्वितीया का चन्रमा । पुरन्दर=इन्द्र। तासु-उसके। दसि दसा=मृत्यु ! बंगिरमोबंगीकार 
कर्मी} मनोगवेनकामदेव ने। तन-=शवरीर। पञाहूल=फला दी खगा दी! आगी= 
भाग । दरसन छागी=दर्शेन के लिए! उकृति=उक्ति-सं० ! जेहो-=जो भी। जुगुति= 
युक्ति । समदल छल सवाद दिवा था। अनि (अन्य-सं०) दुसरे कै दह्वारा। समना 
(सन्नान--सं° } सयानी। मानि मानकर । हये! घाते (संनिधाने--सं०), समीप। 





सं° अ०--९ ताने। १० सनाना। ११ कलाई! १२ स्यतरानेन 1- 
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दप्पन~दर्पण-सं०। नानी = (न्याय---स०) समान । विकारे =वासना । पुनकन्फिर 
दुवारे की । रन्ता=रमण करनेवाला । 
अथं--जमी दोनो की आंखे बिड गई, (तभी } दोनों के मन मे दुखं होने चग 1. 
दोनो के आशा-दीप बुह्च गये~--मदनांकूर टूट गया । 
विरहाग्नि दोनौ को सताने र्गी । (इसीलिए) दोनों मिङन की इच्छा करने खो । 
एक का मन दूसरे ने नही पाया। इसीलिए, केलि नही फव सकी (हो सकी} । 
यदि बाया नत्र दूत हभ, तो दाहिना जाकर रह गया । (अर्थात्‌-जायिका लन्जावश 
दोनों आंखे खोकर नायक को अच्छी तरह देख भी नही खकी ।] 
विचारवान्‌ के साथ विचारवान्‌ की प्रीति गुप्त (ही रहती है।) दूसरे से कही भी नही 
जा सकती है। 
यदि द्वितीया का चन्द्रमा (वन्दनीय है, तो भी} इनदर से जन्तर है। चन्द्रमा उसके समान 
नही हो सकता है। (अर्थात्‌--यद्यपि गैं सुन्दरी हू, तथापि श्रीकृष्ण के समान नही हूं 1} 
(मै) मृत्यु बंगीकार कल्गी; पर तीसरे के कानों मे नहीं कर्गी। (बर्थात्‌- 
विरहागिन म जल्कर मँ मर जाऊंगी, पर अपना प्रेम तीसरे को नही जनांगी।) 
कामदेवे ने सम्भोहुन-बाण सजाया। (उसने मेरे) शरीर मे भाग लगा दी। 
(यदि अभी नै श्रीकृष्ण के दन के किए चर पडती हू, तो} विना अवसर के दोन के 
लिए सिया क्या कटहेगी ? 
दूसरे के दवारा यक्त से (उसने) जो भी शीतर उक्ति कहटा भेजी थी, 
(उसे) कृष्ण (उसे) सयानी समञ्चकर--अब उसके समीप मे थे। 
(फिर तो} दपण मे मुख के प्रतिबिम्ब के समान वासना व्यक्त हो गई। 
कविकण्ठहार (विचयापति)) कहते ६ै--फिर दूसरी बार की भाशा कामदेव पुरा करे। 
संसार जानता है कि रमण करनेवाठे रूपनारायण शरीर से श्रीकृष्ण है । (अर्यात- 
रिर्वासिह श्रीकृष्ण के ही मवतार है।1 * 
र्खिमा देवी के स्वामी राजा सिर्वाषह चिरकाल-प्येन्त जीये। (अ्थ-- 
सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ २२] 
जइलि निकट घाटे . छलि" मदन साटे 
दृढ़ बन्धे दरसल केस। 
समन. भवन बेरि पल्टि पां हेरि 
आलि' दिठि दए गेलि सन्देस |] 


सं° म०--२ आहि 1 
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आगोर कि करति सखि पनत ससिमुलि 
कान्ह जदि नं बृन्न धिसेस॥ 
आचरः धरदते, करे. र्उलि लज , भरे ` 
नमदतेः  मुखेरि उपाम। 
त जानतो कमन जवो कमल नारुसमो 
कमल ममोललः कम॥ 
कवि भने" विद्यापत्ति अभिनव रतिपत्ति 
सकल कला रस जान। 
राजबरभ जिबओो मति सिरि महेसर 
रेणुकः -देवि ' रमान॥ 
। नण गू,०, १० ७६ 
पाठभेद- 


भि० भ० (पद्संश्या २२०}--१ दृटकलि। २ कान्हु। ५ वरत । ६ नमङइत। 
७ मुंहक । १०-११ भन कवि । १२ रेनुक। । 

शब्दार्थ--वटे-मागं से। साटे--छड़ी से । दढ वान्ये=मजवृती से वाँधकर } रमने- 
भवन केलि-मवन । बेरि=समय । आलि-=आड्ि-=वक्र। दीटठि-दृष्टि-स०। परिनत= 
पुणे । छउलि= ल्ब गर=शूक गई । नमते (लम्बित--स ० श्रुके हृए। उपाम= 
उपगा । लजनो=जंसा। समोसे साथ। ममोरु दिया! ररततिपति=क(मदेव । 
मतिन्मन्ती। 

अ्थे--कामदेव की डी से चद (नायिका निकट मागं से आईं (गौर) मजवूती 
से केश बांधती हई दिखाई पड़ी । 

केलि-भवन (जाने)के समय, लौटकर पीठे देलती हुई (वह) वकर दष्ट से सन्देशा दे गई । 

(अब भी) यदि कृष्ण विशेष (मन की बात} नही सम्षते (तो) प्णंचन््मुखी भौर 
क्या करेगी? 

हाय से आंच पक्त ही (नायिका) रज्जा के भार से क्षुकं गई । (फिर शुके 
पर मुंह की उपमा (कां ?} । 

कमल जसा (उपके मुखं को ै) नही जानता हं । (कारण,] कामदेव ने कमल्नाल 
के साथ कमल को मरोऽ दिया है। (अर्थात्‌-नायिका के कुक जाने पर कमर के साथ उसके 


सं° अ०~--४ ताचर । ८ कमकत ! ९ ममोड़ल । १२ रेणुका। 
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मृ की उपमा नही दी जा सकती है। कारण, कमल ऊर्वमुखं रहता है। यहाँ तो कामदेव 
ते कमलनाल (शरीर) के साथ ही कमल (मुखं) को मरोड़ दिया है-्ुका दिया है 1] 
कवि विद्याएति कहते ईै--अभिनव कामदेव (मन्त महेश्वर) सव. कलाम का रस 
जानते हं । 
रेणका देवी के रमण राजवल्छम मन्त्री श्रीमहैशवर जीवं । (अथ--सम्पादफीय 
अमिंमत से।) 


0 


[ २३] 


जुवति चरित बड़, विपरीत 
बुज्ञए केदहु पार। 
लुज्ञए चेत्न गुन निकेतनं ` 
मूल रहं गमार॥। 
साजनि नागरि नागर रङ्क। 
सङ्गह रहिम तेसर न बृस् 
लोचन लोल तरङ्क॥. 
वलित वदन बाद्कु विकोकन 
कपटे गमन मन्दा । 
दुद मन मिकरुल ठाम अकुरल' 
पेम तश्र कन्दा ॥ 
न० गु०, प° ७७ 
पाठमेद-- 
मि० म० (पद-षख्या ८२९}--३ गङ्कुः-रल) 
दन्दायं --केदहु-=कौन। बृङ्लए पार= समञ्च सकता है। चेतन=वुद्धिमान्‌। गुन- 
निकेतन-=गुणागार=गुणज्ञ। नागरि = चतुरा। नागर॑=चतुर। रंग~प्रेम। रोकन्=चचर। 
तरज्ग=लह्रः=इषर-उषर चूमना। वक्ति=मुड़ा=घुमाया हुमा। वदन=मुख । वाङ्ध= 
(वक्र--स ०") टेढी। विक्ोकने=दृष्टि। ठाम= (स्थाम-सं ०. स्थान । कन्दा=जड। 
अयं युवत्यो का चरित्र वड़ा विपरीत होता है। (उसे). कौन समञ्च सकता है ? 
.“ वृद्धिमान्‌ गूणज्ञ ही (उसे) समषते है । गवार (तो उसमे) भूरे हुए रह्‌ जाते है। 


# 





मं० स०--१ विपरित । २ कपटे'\ ३ अद्र ! 
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हे सखी ! (यह) चतुरा (गौर) चतुर का प्रेम है। साथ रहने पर भी (उनकी) जलो 
कीं चचक तरग (इशारे) को तीसरा नही सम्ञ सक्ता है। 

(उनके) भूड़ हुए मूख, वक्र दृष्टि (गौर) वनावटी मन्द गति ! 

दोनों के मन भि गये (तो) स्थान (पाकर) प्र मरूमी तश्र की जड मकुरित हौ गरई। 


[{ २४1 
कर किस्य सयन रचित 
गगन मडल पेखी | 


जनि सरोरुहं अदन सूतल 
बिनु विरोधे उपेखी ॥ 
नव घन जवो निर बरीसए" 
नयन  उज्जल तोरा। 
जनि सुधाकर करे कवक्िति 
अमिय वम चकोरा ॥ 
कहू कमलबदनी । 
कमने पुरसे' हर अराधिम 
जसु कारन तोते चिनी॥ 
उत्तङ्क पीन पयोधर उपर 
लखि अधर छाया। 
कनक गिरि पबा उपजल 
बापु मनोभव माया ॥ 
तौ" पुन से नारि निर्ह" ज्ञामरि 
पृलटि परलि बेनी। 
सस समीरन पिबए धाउकलि 
"जति सें कारि नागिनी 


सं° अ०~--२ विरे । ३ नीर। ४ अरिपषए । ५ करे! ६ अमिम।-७ श्चं! 
९ अपर । १० तो । ११ विरहं । 
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भन विद्यापि सुनहं जउवति 
सरूप मोर वचना। 
अपना मना थिर पए चाह 


परे विवचने कोना 
न० गु०, प० ७८ 

पाठभेद-- 

मि० स० (पद-संख्या २४६ --१ युतक । ५ करे! ८ कारने। १२३ विवचन। 

शन्दा्थं--कर दाथ । किसलय =नवपल्रव । सयन= शय्या । गगन मडल = (गगनः 
मण्डल-सं०) आकादमण्डक। जनि जेसे। सरोरुह कमठ । अरुन=सूर्योदय से पुवं की 
काक्तिमा। नवधन= आषाढ का मेष। निर=पानी। सुधाकर चन््रमा। करे= 
किरण से । कवित ग्रस्त = निगका हा । अमिन = अमृत । बम वमन कर रहा दै । उत्तुग = 
ऊंचा। पीन=पृष्ट। पयोधर स्तनं । अवर गोष्ठ। छाया =प्रत्िविम्ब । कनक गिरि= 
सुमेर। पवार (भ्रवाक-स ०) मंगा। बापु--बापुरो =वेचारा। मनोभव = कामदेव । मो 
उसपर। न्ञामरि=ावां (जी हुई द॑ट) के समान मलिनि। बेनी (वेणी--सं°) चोटी। 
समीरन-= वायु । सरूप=सत्य । पररि =दुसरे के। । 

अयं-नवपल्लव के समान हाथ की सेज पर (महं करके), अ।कारमण्डल को देखती 
हई (तुम एेसी जान पड़ती है) जसे कमल पूर्योदय से पूवं की कालिमा मे (उषःकाक मे} 
विना विरोध के (सबकी } उपेक्षा करके सोया है। 

जिस प्रकार आषाढ का मेषं पानी होकर वरसता है (ओर वरसने के वाद उजला हो 
जाता है, उसी भकार) तुम्हारी ओँ (बरसकर) उजखी हो गई है। (अर्थात्‌--रोने से ओंलों 
का काजक पूर गया है । सौ, जान पड़ता है,) ज॑मे चन्रमा (मुख) की किरण से निगला हुमा 
चकोर (नेत्र) अमृत वमन कर रहा दै। 

हे कमलमुखी | कहो। किस भाग्यवान्‌ पुरुष ने शिव कौ आराधना कौ है, जिसके 
क्ष तुम खित्नहो? 

(विरहिणी वेठकर आकाश को निहार रही है। इसीलिए, उसके अधर का प्रतिविम्ब 
उसके स्तन प्र पड़ रहा है, जिसे देखकर सखी कहती है तुम्हारे) ऊंचे पुष्ट स्तन के उपर 
अधर का अतिविम्ब दिलाई देता है। (जान पड़ता है, जैसे) सुमे के ऊपर मूंगा एला है। 
वेचारे कामदेव की माया ! (अर्थात्‌--कामदेव की माया से जोन हो जाय? ) 

फिर तुमएसी नारी है (कि) विरह से श्वा के समान मक्तिन हो गई है। (तुम्हारी) 
चोटी उलट गई है। (जान पडता है,) जैसे काली नागिन इ्वास-वायु पीने के किए दौड गाई दै। 





सं° अ०--१२-१३ परेरि वचने। 


२४० विचापति-पदावली 


विधापति कहते है--अरी युवती ! मेरी सच्ची वात सुनो--अपना मन स्थिर होना 
चाहिए । दूसरे के कहने से क्या ? (अर्यात्‌-भ्रेभिका को इसपर ध्यान नही देना चादिषु 
कि दूसरे क्या कहते है। उसे अपना मन स्थिर रखना चाहिए 10 (अथं--सम्पादकीय 
अभिमत से।1 


[ २५ 1 
सपनेहु न पुरर मनक साधे। 
नयने देख हरि एतः अपराधे ॥ 
मन्द मनोभव मन जर अआगी। 
दृकभ पेम भेर पराभव लागी॥ 


चादबदनि धनि चकोर नयनी। 
दिवसे दिवसे मेलि चउगून मलिनी ॥ 


कि करति रवादं कौ अरविन्दे । 
विरहं बिसर जनो सूतिअ निन्दे॥ 
अनून्न सखी जन न बुञ्चए आधी। 
जान ओौषध कर आन बेयाधी॥ 
मनसिज मनके मन्दि बेबया। 
छाडि कलेवर मानस बेथा॥ 
चिन्ताए विकल हृदय नहि थीरे। 
धदन , निहारि नयन बह नीरे।॥ 
न° गु०, १० ७९ 


विकेष-यह पद नेमारु-पदावरी" मे भी है। भत, इसके रए प्रथम भाग का १८७ 
सख्यकं पदं देविए। 


4.0 
ए सखि ए सखि न बोल्हुं अन'। - 
तुज गने छवुधकर निते आष कान॥ 





सं० न०~~१ नान ] 


विद्यापति-पदावली २४१ 


निते निते* निअर आब जिन्‌. काज। 
बेकतेओ' हदय नुकाबए* लाज ॥ 
अनतहु जदते' एतद निह्यर। 
लुबुधल नअनˆ हटए' कं पार॥ 
से अति नागर तोने तसु तूर। 


एक नरे“ गथ" दुद जनि फूट ॥ 


भनई" विद्यापति कवि कण्ठहार। 


एक सर मनमथ दुद जिव मार॥ 
त्‌9 गु० प० ८०५ 

पाठ्मेव-~ ~ 

ग्रियसन (पद-संख्या ४}--२ गुण। ३ जब । ४ नित-नित। ५ बेकतय। ९ ख्का- 
बय। ७ जादइते। ९ हय । १२ मनहि। 

मि० म० (पद-संख्या २५९}--७ जाइत । 

इ्दा्थं--मान= (अन्य-स० } दूसरी । निजरः=निकट । कान =ृष्ण। वेकतेओ= 
व्यक्त भी । हृदथ-=ःनोभाव । नुकावए=छिपाते दै। अनत = दूसरी जगह भौ । एतरियदी । 
हटए्‌ के पास्=कौन इटा सकता है कौन रोक सकता है। तुल=तुत्य--सं०। गाथ (क) 
गयां हुमा । नके= (नाल--स ०) तने मे। जिव= (जीव-स ०१ प्राणी। 

अथं--हे सखी ! हे सखी ! दूसरी (बात) मत बोको। (कारण,) कृष्ण तुम्हारे 
गुणो से लब्ध होकर नित्य (प्रतिदिन) अति है। 

बिना कायं ही (वे नित्य-परति (सब दिन} निकट जाते है-- (अपना) व्यक्त मनोभाव 
भी रज्ज से छिपाते है। (अर्थात्‌--ज्जाव् उनसे कर कह नही जाता है। विना कहे ही 
वे लौट जाते है।) 


दूसरी जगह जते हृए मी (वे) यही निरासे है। (कारणः) लुभाई आंख को कौन 
रोक सकता है ? 

चे (ङृष्ण ) अत्यन्त चतुर है (ओर) तुम भी उनके समान हो । (जान पडता है,) जैसे 
एक तने मे गुंथे दो फूल है। 


कविकण्ठहार वि्यापति कहते है--कामदेव एक ही बाण से दो प्राणियों को मार 
रहा है । (अथं--सम्पादकीय अभिमत से।) 





सं अ०--७ जाते! ८ ननन । १० नें । ११ गँथल। 
३१ 


२४२ विद्यापति-पदावली 
{ २७] 


कण्टक मोज्ञ॒कुसूम परगास। 
ममर विकल नहि पावए पास॥ 
भमरा भेर. धुरए सव ठम। 
तोहि जिन्‌ मालत्ति सहि धिशराम।॥ 
रसमतिं मालति पनु पुन्‌ देि। 
पिए चाहु मधु जीव उपेखि॥ 
भो मधूजीवी तोत्रे मधुरासि। 
साचि धरसि मधु मन न लजासि। 
जपनेहु मने गुनि बुद्च अवगाहि। 
त्सु द्रुषन वधं कागत का्हि। 
भनई विद्यापरि तौ ` परय जीष। 
अधर सुधारसं जौँ पय पीष॥ 


नण मुं9, १५ ८४ 


विशेष--यह्‌ पद नेपाल-पदावली' मे भी है) अत', इसके रिष प्रथम भाग का ७ संष्यक 
पद देखिए। 1 


[ २८ 1 


सपना काज कमोन' नहि बन्ध । 
के म्‌ करए निय पत्ति अनुबन्ध ॥ 
अपन अपन हित सव कंमो चाह । 
से सुपृरष' जे कर निरबाहु॥ 


सं° अ०-~--२ कमो । 


चिचापति-पवावली २४३ 
साजनि ताक जिवन धिक सार। 


भ 


जे मन दए. कर पर उपकार्‌॥ 
आरत्ति अरतल आबए पास। 
अछदते , बथ्‌ नहिं करिअ उदास" ॥ 
से पुन्‌ अनतहुः गे पाब। 
अपना मन पए ` रहं पचताब॥ 
मनद विद्यापत्ति दैन . न. भाख। 
बड़ अनूरोध घडे पए राख॥ 
नण गू० प० ८५ 
पाठ्मेद- 
प्रियसंन (पद-संख्या ३)--१ आपन। ४ निनाह । ५ अछइत वस्तु न करिअ निरास । 
मि० म्‌० (पद-संख्या २६१) --२ युपुरुय। 
शन्दाथं-बन्य = बेधा हमा । निम= (निज-सं ०) जपना। अनुबन्ध अनुगमन । 
केगो=कोई। त्राक=उसका। सार~श्रेष्ठ। आरति = (आत्ति-प०) इस । गरतल= 
(आत्तं--सं०) वेच॑न । वथु वस्तु-सं०। शेनतहु अन्यत्र मी । पचताव = (पदचात्ताप-- 
सं०) प्रछतावा। दैन = (द॑न्य--सं०) दीनता! भाल =बोलो। 
अर्थ--अपने काम मे कौन नही बंधा रहता है ? अपने स्वामी का अनृगमन कौन नही 
करती है ? 
अपना-अपना भला सभी चाहते है; (किन्तु) सुपुरुष वह है जो (अपने वच का} 
निर्वाह करता है। 
हे सल्ली ! उपी का जीवन श्रेष्ठ है जो मन देकर (हृदयसे) दूसरे का उपकार 
करता है। 
दुःख से बेचैन होकर (यदि कोई) पास भये, (तो) वस्तु रहते (उसे) उदास नही करना 
चाहिए ° 
बह (तो) फिर अन्यतर जनि प्ररभी (उच) पाक्ेता है; (केकिनः) अपने भन मे 
पछताचा रह जाता है। 
विद्यापि कहते है--(अरी युवती ! ) दैन्य ` (वचन) मत्त बोलो। (अर्थात्‌-- 
भरे पास याचित वस्तु नही है, यह्‌ कहकर अपना दैन्य सत प्रकट करो । कारण,) वड़े (लोगो) 
का अनुरोष वड (रोग) ही रखते है। 





सं ० ६ भनतहू! 


34; विद्यापति-परागली 
{ २९1 


प्रथम सिरीफल गरवे गममोलहु 
जौ गुनगाहक अवे। 
गेल जउवनं पून्‌ पल्टि न आवण 
केवल रह पचतावे॥ 
सुन्दरि कवने करहु समधाने । 
तौह्‌ सनि नारि दिवस दस अछि 
एेसन उपन्‌ मोहिं माने ॥ 
जउवन रूप तावे धरि छाजत 
जाबे मदन अधिकारी, 
दिनि दस गरे सेहो पडाएत 
सकल जगत परचारी॥। 
विद्यापति मन जुवतति लासे ठह 
पडक पयोधर तूे। 
दिने दिने भागे सदि एेसमि होयवह 
घोसिनी घधौीरक मूले] ` 
न° गु०, प० ९१ 


विशेष--यह्‌ पद निपार-पदावरी' मे भी है । उत्त , इसके लिए प्रथम भाग का १२० 
संख्यक पद देचिए। 


{३० 1 


लखे तरुमर कोटिहि ता 
जुवत्ति कत न ठेख। 
सव ष मधू मधुर नहीं ˆ 
फूल फूल विसेख ॥ 


विद्यापति-षदावली २४५ 


जे फूल ममर निन्दहु मुमर 

सि जिसरए न पार। 
जाहि मधुकर उड उडि पर 

सेहे संसारक सार॥ 

सुन्दरि अबहु वचन सून । 
सवे परीहरि तोहि इछ हरि 

आपु सराहहि पून॥ 
तोरिए चिन्ता तोरिएं कथा 

सेजह तोरिए चानो। 
समनहु हरि पतु पूनु कए 

लए उठ तोरिए नानो 
जालिङ्खन दए पा निहारणए 

तोहि भिनु सुन कोर। 
अकथ क्था आपु अबथा 

नने तेजएं नोर॥ 
राहि राहि जाहि मुह्‌. सुनि 

ततहि अपए कनं। 
सिरि सिवरसिहं इ रस जानए 

कवि वतिद्यापतति भान॥ 


त° गु०, प० ९७ 
ह क पद नेपाल-पदावरी' भँ भी है। अतः, इसके लिए प्रथम भाग का २१ 
[ ३१ } 
हेरितहि' दीठि चिन्हसि हरि गौरी। 
चाद किर जसे बुधि चकोरी ॥ 


र 


सं° अ° १--हैरितहिं । 


२४६ विचापति-पदाव्लो 


हरि वड चेतन तोरि बडि कला। 
तेसर न जानए दद मन मेखा॥ 
मोन तनो भाव लागि भल दुजना" 
मनसिज सरं सन्धान तरुना॥ 
जीवन माहु जउवनः दिन चारी। 
तथिहि' सफल रस अनुभव नारी ॥ 
मनद विद्यापति वृक्च॒ रसमन्तं । 
राए अरजुन कमला देवि" कन्त ॥ 


न° गुण प० ९९ 


पाठमेर--~ 


मि० म० (पद.सख्या २०७}--२ जौवन । ५ देद । 

शव्वायं--दीटि = (दष्टि-स०) आंख) चिन्हिसि-=पहवान जाती है। गोरी= 
गौरवर्णा =सुन्दरी। दूबुषि=टमाई। भतन =ुदधिमान्‌। कला=ार। तेसर=तीसरा। 
मेका=भिल्न। मने = । तनो=तो। भाव~पेम। छगि=किए। भाव कूगिेम के 
किए] मनसिज कामदेव । तदना = (तसण--स०) युवक-युवती । माह = (मध्य-स०) मे। 
तथिहि=उसी मे। .' 

अं-जैसे टुभाई चकोरी चन्द्-करिरण को (पहचान जाती है वैसे ही) सुन्दरी, जली 
देखते ही, कृष्ण को पहचान जाती है । 

ष्ण वड़े बुद्धिमान्‌ है (गौर) तु्हारी चा (भी) वड है। (सीष्ट) दोनी 
कै मन का भिरन तीसरे नही समश्चते है। 

नतो मेम ॐेलिए दो व्यक्तियों को ही मखा मानती हं । बरथात्‌-तीसरे का जानना 
उचित सही समक्रती हं! कारण, कामदेव युवक-युवतियो को (रुष्य करके दी) शरसन्धान 
करता है। 

जीवन भे चार दिनों के हिएु (बहुत कम दिनों के किण) यौवन है! नारी उसी (कम 
दिनों) मेँ सारे रसौ का अनूमव करती है। 

विदयापति कहते ह--कमला देवी के स्वामी रसन्न राय अर्जुन (इते) समल्ते है। 





सं० अ०~--३ त्थिहि। ४ रसमन्ता। ६ कन्ता। 


चिद्यापति-पदावली ५१ 


{ ३२ ॥ 
यदि" अवकास कइए नहि तोहि 
कौं छागि ततए पठ्मोरुए मोहि ॥ 
तोहसां हृदय वचन नहि ` थीर। 
नर्नीः पात॒ जदसन बह नीर॥ 
आवे किं कहुब सखि करहदतं अकाज । 
अधिरक मधथ भेक सम काज। 
आसा छगि सहत कत सार। 
गंखम न हो अमड़ाकां काठ॥ 
तोहेः नागरि .गुन सूपक गेहं। 
अनुदिने" बृज्ञल कठिन तुज नेह ॥ 
तन्दिः सतत तोहर पस्थाब। 
जनि निरधन मन कतए न धाब॥ 
भनद्‌ विद्यापति इ“ रस गाब। 
मगले कानट के नहि पाब॥ 
। न° गु०, प० १०१ 
पाठभेद-- 
मि० भ० (पद-संख्या २६३}--१ जदि । २ नङनी 1 ४ कदत । ७ तोह । ८ अनुदिन । 
९ तन्टिक । 
न्दा्थ--कदए- (किञ्विदपि-सं० ) थोड़ा भी । कां लागि किसकिए । ततए= व्हा । 
हृदय-=मन। न्नी पात कमलपत्र । नीर = पानी] मवथ= (मध्यस्थ--सं० ) वीच का। 
साठ (शाद्य--सं०) छक-छद्र । गख्म = (गुदक-सं०) वजनदार । ममड़ाकां उमड़े का। 
काट=ककड़ी ! गेह=घर = लान । प्रथाव= (परस्ताव-सं०) प्रसंग । मगरे्मागने से। 
स्स~सार। कानट= (कार्निष्ठ्य--स०)) रघुत्ता। 


अ्थं--यदि तुमं (मिलने के किटि} थोडा भी गवकाग नही था, (तो) किसकिषए 
(तुमने) मने वहां मेना ? 


सं० अ०--र नलिनि। ३ रह ! ५ सान! ६ सभ। ७ तोहे । १० ई। 


२४८ विद्यापति-पदावली 

जिस प्रकार कमलपत्र प्र पानी (स्थिर नही) रहता हं, (उसी प्रकार) तुम्हारा मन 
(गौर) वचन स्थिर नही रहता दै। 

हे सखी । अव क्या कटूंगी ? कहते रुज्जा होती है। (कारण, मेरे) सारे काम चचलो कै 
बीच के हो गये। (अर्थात्‌-तुम दोनों ही चचक हो । इसक्िए तुमं दोनो के बीच कयि गये 
सारे काम व्यथं हो गये , अत" कहते लज्जा होती है ।} 

आशा के लिषएु (अर्थात्‌-तुम्हारी भदा से वे} कितना छल-छद्म सदेगे ? (मै समक्न 

गई). जमडे की रकडी वजनदार नही होती ह। (अर्थात्‌-गमड़े की छकड़ी के समानही 
तुम्हारा वचन हल्का है ।) 

अरी नागरी ! तुमगुण (गौर) खूप की खानहो। (किन्तु) धीरे-धीरे (मै) समन्ञ गई 
(कि) तुम्हारा प्रेम कठिन है। 

जते निषेन का मन (धन के लिए) कहां तही दौडता है (अर्थात्‌--जेसे निर्धन का 
मन धन के किए सदा लाल्ायित रहता है, वैसे ही} उनको सवा तुम्हारा प्रस्ताव रहता है । 


विधापति यह पार (यथाथं बात) गाते है (अर्थात्‌--कहते है कि) मोगने पर कौन नही 
कघुता पाता है ? (अथं--सम्पादकीय अभिमत से।} 


| ३३ | 


आसाते मन्दिर निसि गमाषए 
सुखे न सुत सनान। 
जखने जतए जाहि निहारए 
ताहि ताहि तोहि भान॥ 
मालति सफल जीवन तोर। 
तोरे विरहे भुगन भमए 
भेल मधुकर मोर॥ 
जातकि केतकि कत न्‌ अछए 
सबहिं रस समान। 
सपनेहु नहि ताहि निहारणए 
मधु कि करत पान।।, 


वन उपवनं कुञ्ज कूटीरहि ` 
सबहि तोहि निरूप। 
तोहि बिनु पनु पनु मुर्ए , 
अदइसन ¦ पेम सरूप ॥ 
साहर न बहु सडउरभ न सहु 
गुजरिः गीत न गवं। 
चेतन पापु चिन्तामे अकुल 
हरखे सवे सोहाब॥ 
जकर हृदय जतहि रतल 
से धसि ततहि जाए। 
जदअओ जत्तने बधि निरोधिज 
निमन नीर धिराए॥ 
द रस राए सर्वसह जानणए 
कवि विद्यापत्ति भान। 
रामि लखिमा देविं धल्ल्म 
सकल गुन निधान ॥ 
० गु०,१० १५४ 
विकेष--यह पद नेपाल-पदावी" मे भी है। अतः, इसके किए प्रथम भाग का १८ 
ंस्यक पद देखिए। 
{ ३४ 1 
आनहु* तोरि नाम बजाब 
तोरि कहिनी दिन गमा ॥ 
सपनेहु तोर' सङ्खम पाए। 
कलने की नहिं की बिुनाए ॥ 


सं° अ०~-१ तानह । ३ नामे। ४ तोरिए। ५ स्पतेहुं। ६ तोरिए। 
६२ 


कि संचि पुसि' ताहेरि कथा ` 
ताहि तहु मकि तोरि मबथा॥ ` 
जाहि. जाहि तुम सङ्घ मेरी 
चकितं रोचनं चउदिस हेरी । 
उरि अआलिङ्गएं अपति छाा। ` 
एतेहु पापिनि तोहि न दा ॥ 


तेण गऽ पण १०५ 
पाठमेद-- 

मि० म० (पद-सल्या ८२६) --र२. तोहरि। ७ तन्हिक। ` 

श्ब्दा्थ--आनहु= दुसरे को भी। तोरदहिन्तुम्हारे ही। गमाब=वितते है। की 
नहिं की=क्या-क्या नही। बिसुनाए-= (अदधनिद्रावस्था मे) वे-सिरपैर की वाते वकते है। 
तदिरि उदकौ । कथा =नात। ताहि तह-~उससे। अवथा=अवस्था--स०। मेरी 
मिलन=श्रीति। एतेहु = इतने पर भी। 

अथं-- (दूती कृष्ण कौ दशा का वणेन राधा से करती है--] दूसरे को भी (वे) तुम्हारे 
नामं से ही वृते है। (अर्थात्‌-दूसरे को पुकारते समय भी भ्रमवश तुम्हारा ही नाम उनके 
मूस से निकलता है!) तुम्हारी ही कहानी (कहकर वे}. दिन वितति है। 

स्वप्तमे मी (वे) बुम्हारा ही सगम पति ह। कव क्या-क्या नही वे-सिर-पैर की वाते 
वक्ते है। 

अरी सखी ! उनकी वातत क्या पती हो ? उनसे बच्छी (तो) तुम्हारी 
अवस्था है। 

तुम्हारे साथ जिस-जिसकी प्रीति है, (उन्है वे) चार्यो गोर घवराई ओ से है है। 
(अर्थात्‌-तुम्हारा समाचार पाने के णिए तुम्हारी सखियो को चारौं ओर दृढे ६।) 

(वे भरमवदा} उठकर अपनी छाया का भी जालिद्धन करते है। अरी पापिनी | इतने 
पर भरी तुम्हे दया नहीं भाती है ? 


{1 ३५ 1 
अविरल नयन गरए जलधार। 
नव॒ जल ` विन्दुः 'सहए के . पार॥ 
कि कहुब साजनि ताहिरि कहिन । 
कहहिं न पारिय देखछि :जहिनी ॥ 


विथाचतिपदाबलो २५१ 


कुच युग ऊपर जनन हेर। 
चान्द राह उरे चृ सूमेर।॥ 
अनिल अनर बम मलयज बीख। ` 
जे छल शीतल सेमो मेर तीख ।। 
चान्द सतावए सनिताहु ` जीनि। 
नहि जीवन ` एकमत मेलि तीनि॥। 
किच उपचार मान नहिं अन। 

ताहि बेभआधि भेषज प्रञ्वबान॥ ` 
तुम दरसन िनु तिखागो न जीव। 


जदयो कंलामति पीडख पीषं॥। । 
\ त° गु० परर ११३ 
विशेद--यह पद (नेपाल-पदावटी' मे भी है। बत इसके किष प्रथमभगका 
६ संरथक पदं देखिए । ५ 


[ ३६ 1 
सहज प्रसून मुख दरस हृदय सुख 
छोचनं ` तरल तरङ्ख। 
अकास' पातार बक सेजो कदसे भेर अस 
चाद सरोरुह्‌ सद्धं ॥ 
विधि निरमक्ति रामां दोसर लाछि समा 
भल तुलाएक निंरमान। 
कुचमण्डल सिरि हेरि; कनकः भिरि 
लाजः . दिगन्तर गेल। 
केओ अर्ईसन कहु सेगे न जुगुति सह्‌ 
जचल सचल कडसे - भेल । 
-माज्ञ खीन तनु भरे भागि जाए जनु 
विधि अनुसए \ भेर - सालि। 


न, 


सं° +ऽ--२ साजे ४ भरे 


२५२ “ विच्ापतिन-षरादकी 


नीर पटोर आनि" अत्ति से सुदृढ जानि 
जतने सिरिजु रोमराजि॥ 
भन कवि विद्यापति कामे रमनि रतिं 
कंउतुक बृञ्च रसमन्त। 
सिरि सिवरसिंहं राड पुरुष सुकृते" पाड 
लसिमा देवि रानि कन्त॥ 
न० गऽ प० ११५ 
पाठभेद 
भिण स० (पद-संस्या २४)--१ आकास। ३ पह) 
श्ब्दाथं--सहज-=स्वमावतः। रोचन-र्मांख । तरर चचर। भस=एेसा। सरो- 
रुह्‌=कमल । लाछि=रक्ष्मी । तुकाएल्=साम्य हुमा। सिरि= (शरी-सं०] शोभा। कनक 
गिरि=सुमेर्‌। दिगन्तर= (अन्तर=द्रुर)' दूर दिशा दिगन्तं । जुगुतिन्युव्ति। माक्ष 
मध्य--स०। खीन=क्षीण--स०। तनु=शरीर। भागि जाए=ूट जाय । ज॑नु=नही। 
अनुसए--पर्चात्ताप। साजि=सजाकर। पटोर= (षटाम्बर--स ० रेशमी व्र । आनि 
काकर। रोमराजि रोमावली । कमि रमनि==कामदेवं की पत्नी) कउतुकन अचम्भा 
आइवयं-भानन्द। राठ=राजा। पाउ=पाया। कन्त =स्वामी। 
अयं-- (ल्प-वणेन }--स्वमावतः प्रसन्न मुख, (जिसे) देखने से मन मे आनन्द 
होता है (गौर) गख म चंचरू तरे (उठती है।} 
(एक) आका मे वसता है (गौर दूसरा) पातार मे। सो, चन्द्रमा (मुख गौर) 
कमल (आंख) का एसा संग कंसे हुमा (अर्थात्‌--दोनों एक साथ किस प्रकार रहने लगे ?] 
विधाता ने दूसरी लक्ष्मी के समान (इस) सुन्दरी का निर्माण करिया । निर्माण मे (लक्ष्मी 
के साथ) अच्छा साम्य रहा। 
(इसके स्तनमण्डल की शोभा देखकर सुमेर लज्जावदा दिगन्त चैका गया। 
--रेखा कोई कहता है; (किन्तु) सो, सयुवतिक नही (जान पड़ता है। कारणः) 
अचल (सुमेर) सच कंसे हौ शया ? 
(इसके) शरीर का मध्य भाग क्षीण है। (सो, कही) भार से टूट न जाय ¡ (अतः, 
इसे); सजाकर (अर्थात्‌--दसकी रचना करके) विधाता को परतावा होने रगा । 
(इसीलिए विधाता ने} कीरा रेदामी वस्र लाकर (गौर) उसे अत्यन्त मजवृूत जानकर 
(उससे इसकौ} रोमावली कौ रचना की। (अर्थात्‌--नीले रेशमी वस्व से इसके घ्य भाग 
को कृसकर वांच दिया कि यह टूट नही 1] 





सं० म०~~ ५ न्रानि। ९ काम। ७ सुकृतं । 


विद्चापतिन्पदावती २५३ 


कवि विद्यापि कहते है-- (जान पड़ता है, जैसे यह} कामदेवं की पली रति दै। रसश्च 
(दी इस) कौतुक को समधते ह। 
रानी लसिमा देवी ने पूवं पष्य (के प्रताप} मे राजा श्रीरिर्वासिह (-्ा).स्वामी पाया । 
विकशेष--चौथी पंक्ति के वाद एक पंक्ति की छट प्रतीत होतौ दै । 
[{ ३७ 1 
रामा अधिक चङ्किमः भेल। 
कतने जतने कत अदवुद 
बिहि बिहि तोहि देल॥ 
सुन्दर वदन सिन्दुर धिन्दु 
सामर चिकुर भार। 
जनि रवि ससि सङ्खहि उगल 
पां कए अन्धकार॥ 
चञ्चरु लोचन केः निहारणए 
अञ्जन सोभा पाए। 
जनि इन्दीवर पवने पेखलं 
अलि भरः उकुटाए॥ 
उनत उरज चिरे ्षपाबए 
पनु पुन दरसाए। 
जदअमो जततने गोगए चाहृए 
हिमगिरि न नुकाएु॥ 
एहन' सुन्दरि शुनकः आगरि 
पुने पुनमत पाष। 
इ“ रस॒ बिन्दक सरूपन्राजन" 


कवि विद्यापरि गा ॥ 


न° य° पर ११७ 
पिव 

सं० म०२ अगद) : अकि" । भरे । चीरे 
११ श्पनरामेन। ॥ ९ चीरं । ७ बदसनि। १० ई। 


1, विद्यापतिनववावली 


पाठभेद-- 

मि० म० (पद-संस्या २३)--१ चन्दिमि। ३ बाद्धे। ४ पवहे।. ७ शुहनि। 
८ गुणक। ९ पून । 

शन्दाय--रामा =युन्दरी । चद्जिम =सौन्दये । अदवुद =अबदुभूत। विहि= (विधि- 
स०†} विधाता। बिहि (विधि--सं०)- विघान। वदन =मुख। सामर= (वयामल-- 
सं०}। काल । चिकरुरभार=केकलाप। रविं । ससि=चन््रमा । बाकि (वक-स०१ 
टेढ़ी । इन्दीवर नीर कमल । पवनेनहुवा से) पेरल=प्रेरि=क्षकञ्लोरा हुभा। अकि= 
श्रम॑र। उनत = (उत्नत-घं०} ऊंचा। उरज = (उरोज-स ०] स्तन । ' चीरे नीर से= 
वस्र से। जहम =यद्यपिं। गोगए=गोपए=चछिपाना। विन्दक=जाननेवाला। 

अ्थं--हे सुन्दरी! (तुम्हारा) सौन्दयं बहुत बढ गया है। विधाता ने कितने यल तै 
कितना अदुमुतं विधाने तुमह सौप दिया है। (अर्थात्‌--विघाता ने बे यल से तुर 
संवारा है।} 

तुम्हारा) सुन्दर मृख, सिन्दूर-विन्दु (भौर) काला केश-कापं ! (तीनों को एक 
साथ देखकर एषा जान पडता हैः). जसे अन्धकार को पी ठेल्कर सूयं (जौर), चन्द्रमा साथ 
उगे हं । । 

(जिसमे) काजल शोभ रहा है, (वंस); चचक नेत्र को वक्र करे (तुम) देवती'हौ 
(तो रा जान पड़ता है,) जैषे हवा से ्षकस्लोरा हभ नील कमर भ्रमर के मारसे उक्ट 
गया है। 

(तुम) उन्नत स्तन को वस्त्र से ढकती हो) (किन्तु वह्‌) फिर-फिर (बार्बार) 
दिखलाई पड़ता है। (कारण), यदि (कोई) यत्न से छिपाना चाहे (तो भी) हिमालय 
नहीं छिप सकता है) - 

(कोई) पुण्यवान्‌ (ही } पुण्य से (पुण्य के प्रताप से) एसी गण की खान बुन्दरी को 
पाता है। कविं विधापति कहते ईहै-दस रस के जाननेवाके (राजा चिवर्सिहि) 
सूमनारायण है। । 


[ ३८ 1 
ुन्दरि गरुम तोर विवेक । 
बिनु परिचयः पेम ओकर 
पल्लव से अनेक॥ 
कखने होएत सुफल दिवस 
वदन ` देखब तोर। 


िचापतिःपदावसी ५४ 


बहुल रिसं भुखल भर्मर 
, पिठत चाद चकोरा 
भन , विद्यापति ˆ सुन ˆ रमापति 
सकल ` गुन , निधान। 
चिरे -जिवे जिवओो राए. दामोदर 
` दसासए - अवधान ॥ 
१ न५ गऽ, पऽ १२०५ 
पाठ्मेद-- वि 
मि० म० (पद-तंस्या २२४)--१ परीचये। २ मेर। 
शन्दार्थ--श्य = (गुरक--सं०) महान्‌ ! विवेक विचार। पेमक=परेम के । कखने= 
कवं । वुफठ=सफल । वदन मुख । वहु बहत । दिवस = दिनं । दसासए अवधान-=दस 
प्रकार के आशय (जभिप्राय) का जाननेवाला। 
` अयं-हे सुन्दरी ! तुम्हारा विवेक महान्‌ है1. (इसीर्ए) विना परिचय के 
(मी) प्रम के बकर मे अनेक परर्व हो गये। | 
कव (मेरा) दिनं सफर होगा, (जबकि मै) तुम्हारा मृँह देखुंगा ? बहतर विनो से 
भौरा भूता है--चकोर (कब) चन्द्र (किरण) को पयेगा ? (अर्थात्‌-मेरे नेत्र बहुत दिनों 
से तुम्हे देखने को लालछायित है । जिस प्रकार चकोर चन्द्र-किरण का पान करे है, उसी प्रकार 
वे कव तुम्हारी मुखच्छवि का पन करे 7} , 


विद्यापति कहते हहे सकल्गुणनिधान कृष्ण ! सुनिए। दस प्रकार के आदाय के 
जाननेवाके राय दामोदर बहुत दिनो तक जीये । , 


{ ३९ ] 


तुम गुनगौरव सील सोभाव। 
संहं रए चदि तोहरी नाव॥ 
हठ न करि कान्ह कर.मोहि प्मर। 
सतह बड धिक 'पर उपकार।॥ 
आइलि सखि रब साथे हमार। 
सं सवे भेक निक विधि - थार. 


विच्चावति.थरादती 


हमरा मेकं कान्ह तो्रेगो भास! 
त अँगिसि ता न होदम उदास॥ 
अर मन्द जानि करि परिलिाम। 
जस अपजस दुर रहं गए छम॥ 
हमे अवा कत कब उनेक। 
आइति पडले बृक्निय विवेकं ॥ 
तहु पर नागर हूमे प्र॒ नारि। 
काप हृदय तुब प्रकृति विचारि ॥ 


मनद विद्यापतिं गावे । 


1 


राजा सि्वसिहं हूपनराएन इ सकर स पावे ॥ 
५, गरः पण १२५ 


विशेष--बह पद "रागतरद्धिणी' मरे भी है! अतः, इसके लष "एगतरद्जिणीं मे प्राप्त 
शृंख्यक पदं देखिए 


२५६ 


[ ४० 1 
कुच नख सगत सखि जन देख। 
मिरि कसे नुकाएत नव ससि रेख ॥ 
आरत्ति अधिक न करिये लोभ। 
सेः राखए पदिखहि मूख सोम ॥ 
न हरन हर हरि हृदयकं हार। 
दृहु॒कु अपजस पहर _पसार॥ 
दर कए खेष लेहे निज दान। 
रसिक पए राख गोपीजन मान॥ 
तोहे जदुकुरु हमे कुखिनि गोगालि। 
अनुचित घाट नं कर बनमालि ॥ 


च॑” अ०-~-~-१ करिमए्‌। २ तोहे । 


"विद्यापति-पवाषलो २५७ 


भनई विद्यापत्ति अरेरे गोआरि। 
घडे पुने सम्भव आदर मुरारि॥ 
राजा रूपनरायन' जान्‌ । 
राए सिवरस, ' सुखमा देद* रमान ॥ 
पाठ्मेद- , नण गू० प० १२७ 
मि० भ० (पद-संख्या ५१}--१ करिम। २ सवं । ३ तोह । ४ हमे । ६ सिर्वसिघ। 
ब्दार्थ--ु च स्तनं । गिरि पर्व॑त । नुकाएत= छिपेगी । नव ससि = द्वितीया का 
चन्द्रमा । बारत्ति= (आत्ति--स०) पीडा । मख सोम =मृख की शोभा = मुंह की छी । 
पसार = (प्रसार-सं०) माजार =दूकानदारी। खर = कड़ा । वेव = खेवा उतराई। लेहे 
खो। बारल=मागं। गोभाकि=वालिन। 
अर्थ--स्तन मेँ नख कग जाथेगे--सखियां देख लेगी । द्वितीया के चन्द्रमा की रेखां 
पवत मे कँसे छ्पिगी ! 
पीडा (कामपीडा) से मधिकं जोभ नही करना चादिए। समी पहले (जपने) मुंह की 
काकी रखते है। (अर्थात्‌--एसा काम नही करना चाहिए, जिससे मह मे काकलिख ल्ग जाय ।) 
हे कृष्ण ! (मेरे) हृदय के हार का हरण मत करो--हुरण मत करो। (कारण) 
पहली दकानदारी मे ही दोनों कुल मे अयद (हो जायगा) । 
कड़ा करके (दो पैसा मधिक करके ही } उतराई--अपना दान के ो। हे रसिकं ! 
परन्तु गोपियो का मान , रलो। 
तुम यद्व हो (ओर) मै (भी) करीन ग्बालिनि हं । (इसक्तिए), हे कृष्ण ¡ मागे 
मे (रास्ता चकते) अनुचित (कायं) मत करो। 
विद्यापति कहते है--अरी ग्वालिनि ! बड़ पुण्य से ही कृष्ण का आदर सम्भव है। 
सुखमा देवी के रमण राजा शिवसिहं रूपनारायण (इसे) जानते दै1 


४९ | 
प्रथमं सुन्दरि कुटिल कटाख। 
जिव जोखे' नागर दे दसं रख।। 
कओ दे हास सुधा सम नीक। 
जइसन परहौक' तद्रसन बीक ॥ 


ययिना 


सं° अ०--५ सूपनरामेन। ७ दे। १ जोलि। २ परहीक। 
३३ 


२५८ विदयापति-पदवली 


सुनु सुन्दरि हे नव मदन पसार। 
जनुः गोपहुं आगोष षनिजार॥ 
रोसः दरसि रस राख गोए। 
यले रतने अधिक मूक होए ॥ 
भलि न हृदय वृक्ञामोन नाह । 
आरति गाह महगः बेह्‌ ॥ 
भनई विद्यापि सुनर्ह“ सयानि''। 
सुहत वचन राखघर हिय आनि ॥ 
न° गु% प० १२९ 
पाठमेद-- 
भि०म० (पव-सख्या २६८)-- १ नोख। २ परर्हक। ३ पारठाभावं। ४ जनि। 
६ दर । ७ घएले! ८ रतन । ९ महग । १० सुनहु । 
हन्दा्थं--कुटिर कटाख=तिरदछी नजर। जिवं=प्राण। जोखे~जोखकर=तौककर ) 
सुघा=~ममृत। नीकजच्छा। परहाकि बोहनी । मदन-=कामदेव । पसार=(प्रसार--स०) 
वाजार्‌। जनु=मत। गोपहु~छिपामो। वनिजार=व्यापारौ। दरसिन्=दिखलाकर। रस 
प्रम । गौएन=छिपाकर। धएले~नुगाकर रखने से। मूल =मृल्य-स०। मरु्हि-=बच्छी तरह। 
ˆ हृदय रहस्य अभिप्राय । नाह (नाथ--स०) स्वामी । आरति (आत्ति--स०) पीडा। 
वेसाह~खरीदता है । सहित्र हितकर 1 
मयं --ह सुन्दरी { पहले कृटिक कटाक्ष ! (उससे मधिक गौर कुष नही । कारण, 
उतने से ही) दस लाख नागर प्राण तौरकर दे. देते है । (अर्थात्‌--करामिनी के कटि कटाक्ष" 
मात्र से एक नही, लाख नागर प्राण देने को उतारू हो जाते है।) 
कोई (नागर) अमृत के समान अच्छा हास्य देता है। (अर्यात्‌--मभिप्राय समन्चकर 
मूस्करा देता है। फिर तो) जंसी' बोहनी होती है, वंस विकता है। 
हे सुन्दरी ! सुनो 1 कामदेवं के नये वाजार को मतं छिपाबो--व्यापारी भयगा। 
(पहले) रोष दिखाकर प्रेम को छिपा रलना। (कारण,) रल को जुगाकर रखने 
से ही (उसका) मूल्य अधिक होता है। 
स्वामी को जच्छी तरह (अयना) अभिप्राय नही समञ्चाना। (कारण) पीडा (अमाव 
जन्य पीडा) मे ही ग्राहकं महंगा खरीद्ता है 


सं० अ०~-३ पाठाभाव। ५ रोष! ११ समानि। १२ हिथ। १३ भाति। 


वि्चापति-पदावही २५९ 


विधापति कहते है--अरी सयान ! युनो। (मेरा) हित वचन हृदय मे खाकर - 
(अर्थात्‌-मन मे जुगाकर) रखना। 


[ ४२1 


प्रथमहि अलक तिलक लेब साजि। 
चञ्च रोचन काजरे ओआंलि॥ 
जाएव बसने आङ्ग क्ब गोए। 
दुरं रहब तं अरथित होए ॥ 
मोरे बोे सजनी रहं ` जाए। 
कुटिल नयनं इदेव मदन जगाए॥ 
ज्ञप कुच दरसाभोब कन्त] 
दृढ कए बाँधब निबहुकं अन्त॥ 
मान कए किच्च दरसब भाव। 
रस राखब तें पुनु पनु आब॥ 
हमे किं सिखउबि हे अभोर से रद्ध । 
अपनहि गुर भए कहत अनङ्खं ॥ 
मनईइ विद्यापति इ रस गाब। 
नागर कामिनि भावं वृञ्ञाब।॥ 
न° गु०पर १३५ 


विशेष--यह पद नेपाल-पदावली' मे मी है। अतः, इसके किए प्रथम भाग का ६३ 
संश्यक पद देचिए। 


४३. 


प्रथम समागम मुखल अनङ्ग । 
वति बल जानि कर रति रङ्ग. 
हठ नहि करबे अआइति पाए। 
भूर नहि दह कमोरे खाए ॥ 


२९९ विद्यापति-पदावली 


चेतन कान्ह तोहि यदि आधि। 
कं नहि जान महते नब ॒हाथि।॥ 
तुज गूनं गन कहिं कत अनुबोधि। 
पिलहि सबहिं हंरुकछि परबोधि ॥ 
हठ नहि करे रति परिपाटि। 
कोमल कामिनि बिधटति साटि॥ 
जाबे रभस सहं ताबे विलास्‌। 
विपति बुक्षि्न जनो न जाएष पास॥ 
धसि परिहरि नहि . धरषिए बाहू । 
उभिलल चन्द गिलए जनु राहु ॥ 
भनदई विद्यापति कोमल कांति। 
कौशल सिरसि कुसुम अलि भति। 
न० गु०, प० १४६ 


विशेष--यह पदं निपाल-पदावी" मे भी है। अतः, इसके किए प्रथम भाग का ८१ 
संस्यक पद देखिए। 


[ ४४ | 


कते अनुनये अनुगत अनुबोधिः 
पतिगृहं सखिन्हिं सोगाउरिः बोधि ॥ 
बिमुलति सुतलि धनि सुमुखि न होए! । 
भागल दल बहुखावए कोए ॥ - 
वालमुः बेसनि भिलासिनि छोटि। 
मेलि“ न भिरएु देलहु" हिम कोटि ॥ 


सं° ग०--२ अनुनये'। २३ अनुरोधि। ६ भागल । ७ बहटूराब्‌ । ११ देर । 


विधापति-पदावलो २६१ 


वसन पाए वदन धर गोए। 
बलादर' तर ससि बेकत न होए॥ 
मृज जुग चाप" जीवं जौ साच। 
कुच कञ्चन कोरी फक काच 
ल्ग नहि" सरए करए कसि कोर। 
करे" कर नहि करहि कर जोर॥ 
एत दिनं सदसे“ लामो साठ। 
अब गए" मदने" पद़ागोत्" पाठ ॥ 
गुरुजन परिजन दुअयो नेबार। 
मोहरे मुदल" अछ" मदन भंडार ॥ 


मनद विद्यापति एहो रस भान" । 
राए सिवसिह रुखिमा देषि" रान“ ॥ 


नण गु०प० १५० 
पाव्मेद--~ 


्िय्तन (पद-संख्या ३०}--२ गनुरोषि। ४ सोहामोलि। ५ होद। ८ कोद । 
१२ छपाए। २३ मूनर। २५ जान भ्रिय्सन द्वारा प्रकारित। "पदावली" मे श्वी से {४्वी 
प्क्ति-प्न्त नहीं है। 
मि० म० (पद-सस्या ५९)--१ कत। २ अनुनय। ३ सुताओोकि। ९ वालम्‌ ॥ 
१० मेक! १३ चाप। १५ नहिं। १७ बारि! १८ सैसव। १९ भए1 २० भदन! 
२४ अच्छि] २६-२७ विरमान। । 
ति इ्दाय--कते = कितनी । अनुनयेअनुनय से=विनयः भे। अनुगत अनुगामी = 
पीडे चरुनेवाला=बुक्ामद करनेवाला। अनुरोधि=अनुरोध करके। सचिन्हिसखिर्यो ने। 
वोषि=मञ्चाुक्ाकर । विमुखि उदासीन । सुमूखिनप्सन्न। भागल = फूटी हई । दल = 
पलुडी । बहुराबए्‌ = छटा सकता है=फिर मिला सकता है । कोए-=कोई। बालभू= (वल्कभ-- 
स०}) स्वामी। नेसनि= (व्यसनी-स्०) विषयासक्त। मेङ्=मेर। दिम (देम- 





सं° अ०-१३ ्वाप। १४ जतो) १६ करे। १७ बान्हि। १८ सदसे । 
२१ पढ़ानोल । २२ भोहुरे । २३ भुवह । २५ जातं । १६ ३े। 


१६२. वियापतिनपदावत्ती 


स०) सोना। वसन वस्त्र । वदन मुखं । गोए=छिपाकर। बादर^=वादल=मेष। तर 
(तल--सं०) नीवे। सयि=चन्द्रमा । वेकत= (व्यक्त--स०), प्रकट । भज जुग॑=वाहुद्रय= 
दोनो बहि । चाप दवा रखती है-चछिपा रती है। जीव=प्राण। जौ-=जेसे कि। साच 
संजोती है! कुच स्तन। कञ्चन=सोना। कोरी फल--वदरी फलवेर! रग=समीप्‌। 
सरए~बाती है। कोर (क्रोड-स०) गोद) कसि-कसकरःजवरदस्ती खीचकर। करे= 
हाथ से। करः=हाथ । वान्हि-=वाधकर । सदसे = (रोशव--स०) वचपन ने। रागोरकाई। 
साठ=शादृय=वदमाश्षी =नखरेवाजी । गएनजाकर। मदने = कामदेव । नेवारन=निवारण 
करते ह! मोहरे =मुहर से। मुदल अछ = बन्द है। मदन भंडार = कामगृह। 

अयं --कितनी विनयं से, गनृगत होकर, अन्‌ रोध करके, सखियोंँ ते समन्ना-वुक्षाकर 
स्वामीके घरमे ला सुलाया। 

(किन्तु) उदासीन होकर सोई नायिका प्रसन्न नही हो रदी है। (कारणः) फूटी ह 
पंशुड्ियौ को फिर कोई भिका सकता है ? (अर्थात्‌--जिस प्रकार की के एटकर्‌ छि जाने 8 
बाद उसकी पंलुडियों को फिर कोई मिखा नही सकता है, उसी प्रकार उदासीन नायिका को 
फिर कोई प्रसन्न नही कर सकता है।) 

स्वामी विषयासक्त है; (किन्तु) विङासिनी (पत्नी) छोटी है। (इसीकिए) कोवियो 
स्वणे (मृहरे) देने पर भी मेर नही मिक्ता है (मर्थात्‌-प्रीति नही होती है।} 

(नायिका) वस्र से ठककर मुँह छिपा रखती है। (जान पड़ता है, जैसे) मेव के ` 
नीचे (छिपा) चन्द्रमा व्यक्त नही हो रहा है। 

(नायिका) कच्चे वेर के समान स्वर्णाभ स्तन की, प्राण की नाई दोनो वाहो से दवाकर 
संजोये रहती है। (अर्थात्‌-प्राण की ना स्तन को छिपाये रहती है ।)} 

(नायक) कसकर गोद मे करता है, (करना चाहता है तो वह) समीपं (ही) नेही आती 
है) (अपने एक) हाथ से (नायक के) हाथ को वाचकर (दुसरे) हाथ से जोर करती है। 

(अर्थात्‌- नायके गोद मे ठेना चाहता है, तो नायिका एकं हाथ से उसके हाथ को पकड़कर 
दुसरे हाथ से उसे क्षिक देती दै ।) 

इतने दिनों तक वचपन ने नखरेवाजी ला दी थी, (किन्तु). गब (तो) कामव्व ने पाठ 
पढा दिया है। (अर्थात्‌--इतने दिनं तक नायिका बचपन के चरते बदमाशी करती थी; किन्तु 
अव तो कामदेव ने ही उसे सिखा-पढाकर वदमारा बना दिया है ।) 

गुरुजन (ओर) परिजन--दोनों ही रोकते दै। (कारण, अमी) मुहर से (मुहर 
कगाकर) कामगृह वन्द है। (अर्थात्‌--रजस्ला होने से पूरवे वालिका का कामगृहे वन्द रहता 
है। उस समय सम्भोग निषिद्ध है । इसर्िए, घर की बदी-वृदियां मौर ननद-भामी मादि वाका 
को पतिगृहं जने से रोकती है} 

विद्यापति कृते है--रुखिमा देवी के रण राजा िरवसिह इस रस को जानते है। 
(अये--सम्पादकीय अभिमत से।) 


विद्रापतिःयवावली २९९ 


( ४५ 1 
वामा कबयनः नयनः बह नोर। 
कपि कुरङ्खनिः केसरि कोर॥ 
एके" गहं चिकुर दोसरे' गह्‌ गीम । 
तेसरे' चिबुक चउठे कुच सीम ॥ 
निविबन्द फोएक नहि अवकास। 
पानि पचमके, बादृलि आस ॥ 
राधा माधव प्रथमक मेलि। 
न॒ परल काम मनोरथ कटि॥ 
मनद विद्यापि प्रथमकं रीति। 
दिने दिने बाला बुञ्ति पिरीति॥ 


न° गऽ, प० १५७ 
पाठभेद- 

मि० म० (पद-सख्या २८४)--२ कुरङ्खिनि। ८ निविबन्ध । 

दायं वामा=सुन्दरी। बयन= (वदन--स०) मुंह । नोर=ओंमू। कुरद्धिनि= 
हिरी । केसरि=सिह। कोरः (कोड--स० ) गोद। गहः=ग्रहण करते है। चिकुर=केश। 
गीम= (ग्रीवा-स०) गरदन। चिबृक~=ङ्डी। कुच सीम स्तन का अग्रमाग। निवि- 
वन्दनी वीबन्ध। फोएक=खोरने का। पानि (पाणि--स०) हाथ । प~ चमके पांचवे 
का। प्रथमकं=पहका। मेलिन=मिर्न। काम=कामना=इच्छा। पुरल=पूरा इभा। 

मयं-सुन्दरी के मुंह (कपर) पर आंखो सै भू बह रहे है। (वह हस प्रकार) 
कप रही है, (जैसे) हिरन) सिह की गोद मे कांपती है। 

(कृष्ण) एक (हाथ) से (मुल्दरी का) केर, दुसरे (हाय) से गरदन, तीसरे (हाय) 
से दडी (गौर) चौथे (हाथ) से कुचाग्र पकेडते दै। 

(चतुमज कृष्ण के चारो हाय इसी प्रकार उलक्च गये ।) नीविवन्ध खोरने का (उन्हे) 
वकाश (ही) नही मिला। (इसक्ए) पांचवे हाथ कौ आचा वढ गई (प्रतीक्षा रह गर्ई।) 


¢ राधाकृष्ण के प्रथम मिलन मे न इच्छा पूणं हई, न मनोरथ पूरा दमा (गौर) न केलि 
सकी । 





_सं° अ०~-१ बहन । २ नन । ३ करुरद्धिनि। ४ एके" । ५ दोसर! ६ तेसरे'। 
७ चडठ । ८ निबिदन्ध 1 ९ पञ्चमे । 


२९४ विद्यापत्ि-पदावली 


विचयापति प्रयम (भिर्न) की (यही) परिपारी कहते है। (कारणः) अन्चातयौवना 
(तो) कमश प्रीति समश्चती है। 


[ ४६ | 
एके अबला अकं सहजक छोटि। 
कर धरदरतेः करुणा' कर कोटि॥ 
्जकम नामः रहए दहिम हारि, 
जनि करिवर तर खस पमीनारि॥ 
नजन नीर भरि नहिं नहि बोकर। 
हरि इरे हरिण, जसे जिव डोर ॥ 
कौशल कुच कोरक करे रे। 
मुख देखि तिरिबध संसग भेल ॥ 
वारि विलासिनि बेसनी कान्ह। 
मदन कउतुकिआ हंट्ल न मान॥ 
भनई विद्यापि सुनहु मुरारि। 
अत्ति रति हठे नदि जीबए नारि।॥ 
न° गु० प० १५९ 
पाठमेद-- 


भि० म० (पद-सख्या २८०}--१ धरत । २ कख्ना। ३ नामे। ४ नयन। 
६ हैरिनि। ८ कौसके। 

शब्दार्य--गमोके= मौर = दुसरे! सहजक जन्मजात अवस्था की । करणा 
माक्रोश। जकम=आलिङ्खन। हिम=हृदय। करिवर गजराज । तर (तल्--ष०) 
नीचे। प्ोनारि= (पद्ननाल-घ०) मृणारु। खसछि=गिरी हुई। नीर=पानी (ओू]। 
हरिसिंह । जिव~=भाण। कौरल्=चतुराई। कुच~=स्तन। कोरक =कली । करे हाय 
से। तिरिवेव=सत्रीवष] वारि= (वाल्का--स०). छोटी । वेसनी = (व्यसनी-स०) 
विषयासक्त । मदन = कामदेव । कउतुकरिमा = (कौतुकी--स० तमाशा करेवा । हटल= 
मना। रति=सम्भोग। 





सं° अ०--३ नमि! ४ न्न । ५ उरे" । ६-७ हरिनि जिव । ८ कउसते'। ९ हे । 


विद्यापति-पदावली २९५ 


अर्यं--एक तो (नायिका} अवा है, दूसरे--अवस्था की छोटी है । (इसीरिए्‌) 
हाथ पकडते ही (वह) करोड़ आक्रोल करती है। 

आलिद्न के नाम से ही (वह हृदय हार दैती है। (जान पड़ता है} जसे गजराज 
कै नीचे मृणा गिरा है। 

खौ मे बू मरकर (वह्‌) नही-नही' वोत है । (जान पड़ता है,) जैसे सिह के 
डर से हरणी क प्राण डोल रहे है। 

(कृष्ण ने चतुराई से स्तन-रूपी कठी हाथ मे छे री; (किन्तु उसका) मूख देखकर 
स्त्रीवध का संशयं हो गया । 
„ नायिका छोदी है (गौर) ष्ण विषयासक्त.है। फिर भी, तमासा करेवाखा कामदेव 
मना नही मानता है। 

वि्यापति कहते है-हे कृष्ण ! सुनो सम्भोग के हरराग्रह से नायिका नही जी 
सकती है । 


[ ४७ ] 
जखने' छेक हरि कचुज' अछोडि! | 
कते परजुगुति" कएल' अद्ख मोडि\॥ 
तखनुकि कनी कहहिं न॒ जाए। 
लाजै" सुमुखि धनि रहलि रजाः ॥ 
करे न मिक्चाए“ दुर जर'' दीप। 
लाजे* न मरए^ नारि कठजीव ॥ 
्जाकम* कठिन सहृए"“ के पार। 
कीमल हृदय उखडि गेल हार॥ 
भनई विद्यापति तखनुक भान। 


कंजोने ^ कहल" सखि होएत बिहान 1] 


न०्य्‌०प्‌ 
9 ० गु० १०१६२ 


परियसंन (पद-सख्या ३१)--१ जखनि । २ कन्चु। ३ जछोरि। ६ मोरि। 





सं° अ०--र कंचुमा। ७ छाने । ९ करे। १२ लाभेः। १६ केमो ने। 
४ 


२६६ चिद्यापति-पदावली 


७ लाज। € जजाय। ९ करे । ११ बड । १२ काज । १३ भरय। १४ आकम्म। १५ सहुय। 
वन्त मे निम्नलिकितं भणिता है-- 
। विच्यापति कवि तखनुर्कं भान। 
केम नं कहे सलिं होएत बिहान ॥ 

भि० भ० (पद-सख्या ४८५} --१ जलन । ९ कंचुम। ४ परलुगति। ५ कयल । 
९ कर। १० भिक्लाय । १४ अद्धुम। १६ कओन। १७ कहुकि। 

शब्दाथं--कचुग-=कञ्चुकी-स ०) अोड़=अपहुरण=~उतारना। प्ररजुगुत्ति = 
(प्रयुक्ति--सं ०) प्रयत्न । कटनी कथा बाते । करे=हाथ से । मिन्नाए=बुह्यता है। जरः 
जलता है। कठजीव= (काष्ठजीव-सं०)) काष्ठ कै समान कठोर प्राणवाद्ा। ओकस्‌ 
आिद्धन । उखडि गे उग आया। भान = रहस्य । बिहान=मोर। 

अयं-ङृष्ण ने जिस समय कचुकी उतार री, (उस समय राधा ने लाज बचाने 
के लिए), गङ्ख मोडकर कितने प्रयतत किये ! 

उस समय की बात कही नही जाती । प्रसस्रवदना नायिका काज से छडाकर (सिमट- 
सिकंडकर्‌] रह गर्द। 

दीपक दूर मे जक रहा है (इसङ्ए) हाथ से वृन्लता (भी) नही । स्तिया कठनीव 
होती है, (इसीरिए एसी परिस्थिति मे भी} र्ज्जा से नही मरती है 1 

(नायक का} कठिन आलिङ्गन कौन (नायिका) सहं सकती है ? (इसीच्ए नायिका 
के) कोभ हृदय पर हार (हार का दाग), उग आया। 

विचचापत्ति उस समय का रहस्य कहते है (कि) किसी ने मी नही कहा (कि) हे सख! 
(अब) भोर होगो। (अ्थं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ ४८ | 
अबला अंसुक बारम्मु रेला। 
पानि पल्ब धनि आतर देला॥ 
हठ न करिह पहु न परत कामे। 
प्रथमक रभस विचारक ठामे॥ 
मदन भण्डार सुरत रस आनी, 
मोहरे मन्दल अछ असमय जानी ॥ 
मुकुलित लोचन नहि परगासे। 
कापि कलेवर हदय तरासे॥ 


चिच्यापति-पदावती 


* २९७ 


आबे नवजीवन समय निहारी। 
अपन बेकत॒ होयत परचारी ॥ 
भनईइ विद्यापति नव अनुरागी। 


सहिथ पराभव पिय हित लागी॥ 
न गु० प० १६४ 


विकेष--यह पद "रागतरद्जिणी" मे भी है। अतः, इसे लिए "रागतरङ्किणी' मे प्राप्त 
१२ संख्यक पद देखिए 


पाठनेद-~ 


[ ४९]. 

हमे अबला तोहे बलमत नाहं । 
जीघक बदले पेम निरबाह्‌॥ 
पठि मनसिज मत दरसह्‌ भाव। 
कतुकं करिवर करिनि; खेलाब ॥ 
परिहर कन्त दहे | जिव | दान। 
आजं न होएत ; निसि अवसान ॥ 
दद्नि' दया नहि दारुन तोहि। 
नहि तिरिबध डर हृदज न मोहि । 
रमन सुखे जमो रमनी जी । 
मधुकर कुसुम राखि मधु पीष।। | 
भनईइ विद्यापति पहु , रसमन्त । 

रति रस रभस होएत ' नहि अन्त ॥ | || 

न० गु०? परण १७० 


भि० म० (पद-सख्या २८३१-१ तोहे। ३ ददन। ४ हृदय । ६ जयं। 
शब्दाथ--बलमत=वख्वान्‌। नाह-=नाथ। जीवक~=प्राण ॒के। पटि=~पढकर। 
मनसिज-=कामदेव । मत=सिद्धान्त। भाव=्रेम। कतके" कौतुक से=विनोद से=प्यार से। 





सं° म०--९ तोहे । २ कउतुके'। ५ सुखे । 


२६८ विदयपिति-परावती 


कसििरयजराज। करिति (करिणी-स०] हथिनी! परिहरःछीड दो। भिव- 
दाननप्राणदाम। नििन्=रात) अवसान=अन्ता ददइनि= (दीना--ं०) गरीविनि। 
दारननकटेर=निदेय। तिरिबथ = स्त्रीवध। मोहि = मोह ~ममता। रमन = केलि । कुसुम=फूक। 
पहुपभु-=स्वामी रति-रस=रतिञन्य आनन्द। रमसन=आवेदःउफान। 

बं स्वामी [ नै अबखा हं (मौर) तुम बलवान्‌ हौ। (इसकिए) प्राण के बदले 
"(प्राण को छोडकर) प्रेम का निर्वाह केरो। (अर्थात्‌--इस प्रकार प्रभ करो कि मेरे प्राण न 
जाये 1 

कामदेव का सिद्धान्तं (कामशास्न), पढकर प्रेम दिवखागो। (कारण) गजराज 
(भी) प्यार से हथिनी को देखा है। 

है स्वामी } छोड दो-प्राणदान दो। (जान पडता है, जैसे), आज रात का अन्त तही 
होगा। 

अरे निदंय ] न तुम्हे गरीबिन पर दया आती दैः न स्व्रौवधका ठर होता टै 
(भौर) न (तुम्हारे) हृदय मे ममत्रा है 

यदि रमणी जीती बचेगी, (तो) सुखं से केकि होगी । भौरा (भी) एल की रकता करके 
मधुपान करता है। ५ 

विद्यापि कहते है--स्वामी रसन्न है! (इसलिए) रतिजन्य आनन्द के उफान का अन्तं 
नही होगा । 


[ ५० 1 

ए किमा 

अनख्हुः न आबए पासे। 
करहुं करदतेः काप तरासे॥ 
नहि नहि नहि परए भासे) 
जदममो जतने' करिअ पए छाखे ॥ 
सुमुखि विमुखि" रह ॒सोई\। 
पञ परलहु नहि परसनि होई! ॥ 
सेज चकितं रहं जागी। 


.छटपट कर जनि परसलि जागी ॥ 


तण गु०, प० १७४ 
भकतयसयमन्यनयरददरडन्छतना 


सं° म०~~ { ननलदे। ५ सोई। ९ हो्। 


विद्यापति-पदावली २६९ 


पठमेद-- 
मि० भ० (पद्-संष्या ८३१)--र करत । ३ जतन। ४ विमुखी। 
इ्दायं--ए= सम्बोधन । किम-=क्यौ । अनकहु-=कने पर भी। को हु= (कोड-- 
स°) गोद मे। तरसे त्रा से। मकिबौकती है। पम= (पद--स०) पैर) चकित 
डरी हुई । जनि = जैसे । परसल्ि=स्पष्ट हो गई= चू गई । 
अर्य--(नायक की उवित्ि--) अरी 1 लने पर भी (नायिका) पास क्यों नही 
आसी है? गोद में करते (भेकवारते) भी भय से क्यं कपिती है! 
व भौ (समक्चाने के छि) शो यल करता हुं, (तथापि) नही, नही, नही" 
लती है। 
१ सुन्दरी अप्रसन्न होकर (मुहं फेरकर) सो रहती है। पैर पढने पर भी प्रसत नही 


शस्या पर डरी हई (वहू) जगी रहती दै (मौर इस प्रकार) छटपट करती है, जंसे 
आग छ गई हो] (अ्थ--सम्पादकीय मभिमत से।) 
| ५१ 1 
परसे' बृक्ञल तनु सिरिसिक एूल। 
वदन सुसौरम सरसिज तूल॥ 
मधुर बानि सुरे कोकिल साद। 
पिउल अधर मृख अमिय सवाद ॥ 
सुन्दरि बृञ्च (र)* तोहर विषेक । 
चारि जेजोल' भरि भूखरु एक ॥ 
वासर देलहिं न॒ पारिम सूर। 
दुतिक वचने अएलाषहं एत॒ दुर ॥ 
पजोखहु सीत" पानि घिसेखि। 
हर पियास कि करबहु देखि । 
सनई विद्यापति सुन वर नारि। 
नयनक्‌ आतुर रहल मुरारि 
नण गु०, १० १७६ 


धित्वा 


स° अ०~-१ परसे 1 २ सिरिसक। ३ सुरे ८ भमिं नैः 
+ सु । ५ बु्नल } ६ जे ओल। 


२७5 विदयापति-पदावली 


पाठमेद-- ४ 

मि० म० (पद-सख्या २७९}--२ सिरिसक। ३ सरे। ६ जेओक1 ७ सीतक। 

कन्दाथं--परये =स्पश से। तनु--जरीर। वदन=मुख। सूसौरम=सुगन्धि। सर- 
सिज कमल - तूक=तुल्य-सं०। रुरे=स्वर-स० । वानि = (वाणी-सं०) वचन । 
साद=विषाद-सरं०। अमिय = अमृत । सवाद स्वाद ! जें गोल भोजन किया। मरिन्नपूरा। 
वासर=दिन। सुर=सुं । पानि =पानी। विसेलि= (विभेप-सं° } असाघारण 1 ातुर्=अवीर। 

अरथं-- (कृष्ण वैठे ये। रावा ने पीछे से माकर उनकी गख वन्दं कर दी। इसी पर 
कृप्ण कहते है--) स्प्ड से समन्ना (कि) शरीर रिरीष का फू है (अर्थात्‌--गिरीष के 
फूल के समान कोमल है गौर) सौरभ से समज्ञा (कि) मुंह कमर के तुल्य है । 

(तुम्हारे) मुर वचन के कारण सरसे कोकिल को विषादहो रहा है (भौर तुम्हारे) 
अवर-का पान क्रिया (तो) मह में ममृत का स्वाद (पाया)। 

हे युन्दरी ! (भने) तुम्हारा विवेक समन्च छ्यि।। (कारण), चार (स्पशे करले- 
वाला हाथ, सौरभ छेनेवाला घ्राण, मधुर वचन सुननेवाका कान गौर अधरामृत पान करे- 
वाली जिह्वा) ने पूरा भोजन किया; (किन्तु) एक (नेत्र) भूखा (ही) र्हा। 

(राा उत्तर देभी है--) दूती के कहते से इतनी र अनि प्र भी (तुम मुभे नदी देष 
पाते हो, तो यै समद्गती ह) दिन मे (तुम) सूर्यं को (भी) नही देख सक्ते हो । 

(तुमने) असाधारण श्चीतर जक पा छया है। (इसकिए) प्यास वृन्ना लो। (मृष) 
देखकर क्या करोगे ? 

विदयापति कहते ईै--मरी वनारी ! युनो। $ृष्ण आंखों के अधीर (ही) रहं गये। 
(अर्थात्‌-ृष्ण की आड तरतरी ही रह गह ।} 


[५२1 ` 
जवे न हति आइत्ि मोरि। 


प्रे परतख क्खवि चोरि॥ 
बेरा एक जीव राख कन्हाई्‌। 
परक पेञसि'} देहं पठाई।॥ 
चुम्बने कपि (अ)* काजर धार। 
अधर निरसि जे तोरख्ह हार॥ 





सं° अ०-~-२ केपिय। 


वि्ापति-परावरी २७१ 





नखेरि खत सचजुग ठय) 
क] न गेडति गल्लन जाग 
सं कड ह्‌।ईइति गदजन अबू 

















"वा ~ नव्य ~= 4 ~------- परै न्न्य 
उन्दा्य--च्ठति-च्हना। माइ (जान्त्ति-त्र०) यपयाया परेनदरखर्‌। 
परचनछटण्म-रं०। क्ठंन्ि=देन कग-पह्वान यने! ठत एक-एक वाद । जीन 
1 ठच्- =-= रेदि र--+ ~> पल्लीं निरि ~~~ =-= } ~~~ 
भ्रामी। ण्न कौ पेगति=(उर्ती-नं०) पती । निरि क्के) नवेदि= 
न =) न ० य -प्रम्कि (-- मिलन 1 दिष्टि 
नद! क चतत । सक्त -ज्मा-छन्का के मिलन का (चदव्ट स्कन्‌ 
च ~~ => नहीं => ल्द (कारणः » १ ~~~ >~ ~~ ~> म्रत्यन्न >~ ~~ 
नर्व--अ> नय उपार नहीं च्छगा ! (कारः, ) दूरे मरी चोरी को प्रत्यन देख ल्ग] 
> ~~~ ~~ ्नानीं ~ ~ करोः => ~~ ~ ठप न + ~ 
हेन { एक गर (प) ती की रला करो-छ्छरे कौ पत्ती कों पत्त मज दो। 





॥ 
(तुन्न) छन्न चं 
नीर च्रे हार तोड़ डाटा। 
(इक) चम मे नदते न्ग भढ, इचच्िएि (बह) नृत्जनों के भागे कने होगी ? 


५ 


तिच्रादति < (प्य न्न > अयति ~ नार्‌ क क्ल उपल ~ ~~ 
चत नन्द्ख्धक््ट्त द्‌ (अ्यति- -नछनार्छख क दमनं कर्न ह 1 उनका 


|? 
[ऋषे 


इनी) कल्ल की वाराच्येदी (जौर) अवरको 





८4 


आन = ~ ~= ----- > डादईं = नायिका ~+ न त्याग श 
कहना है करि) मिल्न-त्यानं मे गई हई (नायिका) नो कौन त्वान उक्ता है? 





। 





परक रतन अनि मते ठ्ला।॥ 
कएल म क अकां 
कए माव हम [जं] 


च 
हधि मैराउ्छि सिहं समाज 
चह माघव मोरि दिनती। 


देहे परीहि - परं जवी 
दह्‌ रुर - पर्‌ जुवत। ॥ 





न क ध 
नक न्तं काजर्‌ गल्ला 





दन्न अवर च।ण्डतं भेला ] 


२७२ 


विचापति-पदावली 


पीन पयोधर नखर मन्दा। 
जनि महेसर शिखर चन्दा॥ 
न मूख वचन न चित थीरे। 
कपि धनन स्वे सरीरे॥ 
घर गुरुजन दुरजन सङ्का 
न गुनहं माधव मोहि कलङ्क ॥ 
कवि विद्यापति मान। 


आनक वेदन नद्‌ वृञ्च॒ आन॥ 
नृ गु०, प१० १८२्‌ 


विरेष--यह्‌ पद नेषा-पदावरी' मे भी है। अतः, इसके लिए प्रथममभागका 


१ संख्यक पद देखिपए्‌। 





| ५४ 1 


साजनि" अकथ कहि न जाए। 
अवल अर्णः ससिक मण्डल 


भीतर रह नुकाए 


कदलि ऊपर कंसरि देख 


केसरि मेर चढला । 


ताहि उपर निशाकर देख 


किर ता उपर षडसला ॥ 


कीर उपर कुरङ्किनि देख 


चकित भमए जनी | 


कीर कुरङ्किनि उपर' देखल 


भमर उपरः फनी। 


सं° अ०~-१ सजनं, । ५ उपर! ८ ऊपर। 


विधापति-षदावती २७३ 


एक असम्भव आयो (र) देवल 
जक विना अरविन्दाः। 
. बेषि सरोखहं ऊपर“ देखल 
जेसन'' दृततिय" चन्दा ॥ 
भन विद्यापत्ति अकथ कथा 
इ"रस कंमो कओ जान" । 
राजा शिवसिंह रूपनरायन“ 
लखिमा देवि" रमान 
9 गु9, पण १ ८३ 
पाठनेद-- 
मि० म० (पद-सख्या २६)--२ असन । ३ उपर । ४ उपर। ६ उपर। ७ उपर। 
९ आमोर। १० उपर। ११ जइसन। १२ दतततिअ। १५ रूपनरायण। १६ देद। 
शब्वायं--अकय अकथनीय =नही कहने योग्य =अचरज की बात । गवल = निवेल । 
अरुण-=उगता हज सूं । ससक चन्द्रमा का। मण्डल =व्यूहु । कदली-=केठे का पेड़। 
केसरि=सिह। निशाकर =चन््रमा। किर=युम्गा। कूरद्धिति =हिरनी। भमए=धूम 
रही है। जनी =जंसे। अरविन्दा =कमरू। बेबि-=दो। सरोरुहु-=कमल। दूतिम= 
द्वितीया--स।° । 
अथं--हे सली । अचरज की (बात) कही नही जाती है! (अर्थात्‌-भाज मैने जो 
कुछ देखा, वह एसा अकथनीय है कि मूङ्गसे कहा नही जाता है। फिर भी मुनो)--उदय- 
कारीन निवल सूयं (अरुणाम पदतल} चन्द्रमा (पदन) के व्यूह्‌ के भीतर छपा था। 
कदरी (नाध) के ऊपर सिह (कटि) को देखा (गौर) सिह (कटि), के उपर चद 
मेर (स्तन) को देखा । 
उसके (मेर के) ऊपर चन्द्रमा (मूख) को देखा (भौर) उसके ऊपर वटे -सुगे 
(नासिका). को देखा। 
सुरे (नासिका) के अपर हिरनी (आंख) को देखा! (सो, जान पडता था,) जैसे 
वह्‌ चौककर धूम रही है। 
सुगे (ओौर) हिरनी के उपर भ्रमर (भौ) को देखा (तथा) भ्रमर के उपर सै 
(वेणी=चोटी) को देखा। 


सं° भ०-९ मोर । ११९ जदसनं। १९ इतिथ । १३ ई! १४ जाने। 
१५ स्पनरामेने । १७ रमाने। 


३५ 


२७४ विदच्यापति-पवावकलली 


जौर भी एक असम्भव दैखा (कि) विना पानी के कमल (हाथ] चिल थे। दोनों कर 
कमशो (हायो) क उपर (एसा) देला, जैसे कि द्वितीया का चच््रमा हौ ! (अर्थात्‌ द्वितीया 
के चच्धमा के समान उसके नख लोभित हो रहे थे।} 
विद्यापति अचरज की बात कहते है ।. इस.रस्र को कोरई-कोई (ही) जनता है। 
रखिमा देवी के रमण राजा शिर्वासिह स्पनारायण (इसे जानते है।} (अर्थ-~ 
सम्पादकीय अभिमतं से।) 
[ ५५ ] 
प्रथम दर रस रभस नं जाचए 
करि करति पहु सतो" केरी । 
नवि नलिनी जलो" कुञ्जरे, गञ्जलि 
दमने दमन तनु भेरी॥ 
की आरे देखि अनूपे । 
मधु लोभे मुकुल कुसुम दल कलपु 
जारति भूख मधृपे॥ 
नण गू० प० १८४ 
पाठनेद-- 
मि० म० (पद-संख्या ८३०)--१ सं । २ जनि ५ भूख । 
शन्दाथ--दरस दवन = साक्षात्कार्~मिखन । रस-~रभस=परेम का रहस्य । नलिनी = 
कमलिनी 1 जमोनज॑से। कुञ्जरे =हाथी से। गज्जकि=रौदी हई । दमने-=दवाने से। 
दमनतन्‌ =द्रोणर्ता के संमान सुकुमार बारीराली कोमलाङ्गी। भरीन्हो गद। 
अनुपे-जनुपम=अद्‌मूत । मुकुल=अवखिटी कली 1 कुसुम=फूल । दल पंखुड़ी । कल्पए~ 
कल्पता है=विकाप करता है। आरति-=मनोन्यथा। मधूपे = रमर । 
अथं-- (वाला). प्रथम मिलन मे प्रेम का रहस्य (ही) नही जानती है (तो) 
स्वामी के साय केलि क्या करेगी ? 
जैसे हाथी से रदी हुई नई कमश्नी (कमल की कली) हो, (वैसी ही} दवाने घे 
' कोमलाङ्गी (बालः) हौ गरई। 


अरे, क्या अद्भूत देती हूं ? भला भ्रमर आततं होकर, मघु के रोभ से, भधल्िले फूल 
की पंखूडी पर विप कर रहा है । 





सं० अ०~-३ शरुञ्जरे । ४ लोमे । ५ भुखल । 


विदचापति-पवावही २७१ 


[ ५६ ] 

भाजः देखङिसि कारि देखक्िसि ` 
आज कालि कत ` भेद। 

सवे बापुडे, सीमा. छाडक 
“५ जडवनं , बाध फोद | 
ृन्दरि कनककेमा , मुति गोरी । 

दिने दिने चान्द कला समो बाद 
' '' जउवने सोभा तोरी॥ 

बा. - पयोधर बदन" सहोदर 
¦ '  , - अनुमापिये ‡ अनुरागे। 
कथोने' पुरुष करर" परसए पामोक ¦ 
[1}.}} जे तनु { जिन परागे ॥ 
. मन्द हासे; बद्धम कए दरेसणए | 
'†  चद्खिम भंउह्‌ ` विभङ्ग । 
जे आकुल साम्‌“. न""हेरए 
' 1 ¦} बाउल . नयन", तरङ्के ॥ 
विदयापति कविवर एह { गबए , 
| नव जउवन नव॒ कन्त । 
सिवसिहं राजा एहो .रस जानए 
मधुमति देवि सुकन्ता ॥ 


त° गु०१० १८६ 
पाठभेद 
भि० भ० (पद-सस्या १८)--१ भजि। ३ चोभा। ५ जनुमानिय। ७ करे" 
१०.११ सामून। | 
भको 


^ अर वापुरे । ४ बदर। ५ अनमापिम। ६ कोने ! -७ करे! ८ हासे । 
९ जाने । १२ नमन। 


२७६ विद्यापति-पदाबली 

शब्दार्थ--बापुडे=ेचारा। फद=फांदकर। कनककेगा = (कनककदली-सं०) 
चम्पा केला । मुत्ति = (मृत्ति-सं °) आकार । गोरी गौर वणंवाली । बदर बेर। अनु मापि = 
अनुमान करती ह। अनूरागे=राछिमा से। तनुशरीर । परागे= (उपराग--सं०) राह । 
मन्द हासे=मुसकान के साथ । ब किम= (वक्र--पं ०} टेढ़ा । चङ्क = सुन्दर । मेखह विमद्खे= 
भरूभङ्गं का। सामू-सामने। भाउल=(आकुल--स ०) उद्विग्न । तरं उमंग से । 

अथं-- (तुम्हे) भज देखा--कल देखा, (किन्तु) भाज (ओौर) कल मे कितना अन्तर 
(दिवाईपड़ा ?} 

मेचारे.चपन ने (अपनी) सीमा छोड़ दी (अपना स्थान छोड़ दिया गौरः) यौवन ते 
फाँदकर (उसे) बाध किया (उसपर अधिकार कर ल्या ।} 

हे सुन्दरी ! (तुम) चम्पा केका की मूरति (कदली-स्तस्भ), के समान गोरी हो। 
तुम्हारी यौवनश्री दिन-दिन (क्रमकः) चन्द्रका के समान बढ़ चरी है। 

(मै) लालिमा से (लालिमा देखकर} अनुमान करती हूँ (कि)] तुम्हारे), छोटे स्तन 
वेर के सहोदर है। (अर्थात्‌--तुम्हारे स्तन बेर के पमान सुन्दर है ।) 

किस पुरुष ने (उन स्तनो का} स्परं पाया (स्पशं किया}, जिसने राहु के घमान 
(तुम्हारे) शरीर को जीत छया ? (अर्थात्‌-किसने सम्भोग किया ?}) ` 

(तुम) सुन्दर भरू-भङ्ख को टेढ़ा करके मन्द मुसकनि के साथ देख रही हो । 

(तुम) चज्जा से व्याकु हो, (इसीलिए तुम्हारी} उद्विग्न आंखे उमंग से सामने 
नही देखती ह । 

कविवर विधापति यहु गाते दै (कहते है कि बाला) नवयौवना है (बौर) 
स्वामी नवयुवक है। 

मधूमती देवी के स्वामी राजा शिर्विह इस रस को जानते र । 


[ ५७ ] 
सामरि हे क्ञामर तोर देह्‌। 
की कहु कदस लावक्लि, नेह॥ 
नीन्दे भरल अछ रोचन तोर। 
अमिय भरमे जनि टुबुध चकोर॥ 
निरसि धूसर कर अधरः पवार। 
कोने कुबुधि ल्द मदन भण्डार॥ 
-कोने कुमति कुच नखखत देल । 
हाए हए सम्भ भगन भए गेल॥ 


वि्ापति-यवावली २७७ 


दमन र्ता सम तनु सुकुमार। 
फूटल बल्य टूटल गुम शहार॥ 
केस कुसुम तोर सिरक सिन्दुर। 
अलक तिलक हे सेहं ` गेल दुर॥ 
भनइ विच्यापति रत्ति अवसान। 
राजा सिवरसिहं ई रस जान॥ 


न° गु० १० १९१ 


विद्नेष--यह्‌ पद नेपाल-पदावली' मे भी है। अतः, इसके किए प्रथम भाग का १९७ 
संस्मक पद वेखिए्‌। 


| ५८ । 


प्रथम समागम के नहि जन।, 
सम॒ कए तौलल पेम परान॥ 
कसर कसउटा न॒ भेर मलान। ` 
बिनु हतषह॒ भेल बारह घान॥ 
विकलए गेखिह रतन अमो । 

चिन्ह कहु निके घटागोर मोल ॥ 
सुलम मे सखि न रहए भार। - 
काच कनक लए गंय गमार॥ ` 
भनद विद्यापति असमय वानि। 

लाभ छाद्‌ गेलाह मुल्हु भेक हानि ॥ 


न० यू०,१०१९६ 


, विकेष--यह्‌ पद निपार-पदावकी' मे भी है। मतः, दके किए प्रथम भाग का २५१ 
संस्पके पद देचिए। 


रट विचोपति-पंरवलीं 


[ ५९ 
द “ परिरम्मनेः पिड्क्िः मदने'। 
उबरि ` -अयलाह सखिः पुरुषः पुने ॥ 
टुटि "“ द्िदियायल मोतिमः हारे'। 
सिन्द -खृटायल सुरङ्ग पचारे ॥ 
सुन्दर कुचयुग नखखत भरी। 
“जनिः गजकुम्भं िदारलं हरी ॥ 
अधर दशन देखि जिव" मोर" करपे। 
चाँदमण्डल जनि राहुक सपि ॥ 
समुद्र एेसनि" निशि न पाकिय^ ऊरे। 
कखन उगत मोर हित भए सूरे ॥ 
मोरे" र्हि" जाएब सचि तन्हि" पिआ" ठामे " । 
बर" जिव मारि नड़ाबथु* कामे ॥ 
मनई"“ . विद्यापत्ति- तेज मय त्राजे''। 
जगि जाडिय" पनु" आगिहिक" . काज ॥ 
नण गुण पण २०१ 
पाठभेद 
परियसन--(पद-संख्या ३८} --१ परिरम्भनि। ३ मान्दे! ४ एलं। ५ पुरक । 
६ पुष्ये ८ मोतिक। १० वसन । ११ रोटाएक। १२ पनारे। २० ओरे। २२-२३ षब त। 
२४ पृति। २७ जौ"। २८ नड़ावृत। ३० मनहि। ३२ जारि। ३३ पुति। ३४ आणिकं। 
मि० म° (पद-संल्या ४९१) --१ परिरम्भन। २ पीडङि। ४ एकं । ५ परख । 
७ हिड्िाएल। ९ हार। १० सिन्दुर। ११ रोटाएक। १२ पेवार। १३ कुचजुग । 
१४ दसनं । १५ जिउ। १६ मोरा। १७ एेसन। १८ निसि। १९ पारिए1 २० ऊर। २१ सुर। 


२२ मोय। २५ पिया। २६ ठाम। २८ नड़ाबयि। २९ काम। ३१ लाज । ३२ जासिये। 
४ जागिक+. ३५ काज। 





-; ` पंअ०--२ .भदान्है। २१.छिडाएल [{ १० वसन । ११ लोटाएल। १२ पनारे। 
१४ दसन ¦ १७ गदति ! १८ निति। २२-२३ मोत न। २४ पुनि। ३२ नरि! ३३ पुनि । 


विचयापति-पवावली " २७९ 

शदार्थ--परिरम्भने=भालिद्धन से। मदान्दे=मदान्ध॑ने। उवरि अयलाद्ै-वच 
आई। पुख्व पुने=पुवं-पुण्य से। छिडिगाएर=बिखर गया । वसन = वस्व । लोटाएर लटक 
गया। सुरद्धन=लार रेग। पनार=पनाङे मे=प्रवाह मे। कुचयुग = स्तनदय । नलखत-= 
नसक्षतत--स०। जनि=जैसे। शजकरुम्भं = हाथी. का मस्तक । हरी = सिह । अधर =गोष्ठ। 
दसन =्दाति से काटना=दन्तक्षत। सपि (क्षम्प-स०} क्षपट। ठउरे=ओोरे=अन्त। 
सूरे=सूयं । ठमे= (स्याम--स०] स्थान मे। जिव=प्राण। नड़ावधथु=रल्ञ दे। 

मथं--मदान्धं (स्वामी } ने (मुसञे) दृढ मारङ्धन से पीडित कर दिया । है ससी | 
(मै) पूवं-पुण्य से ही वच आर्ई। 
| (मेरा) मोती का हार टूटकर बिखर गया (भौर) वसन छार रग के प्रवाह मे लृढक 
गया (अर्थात्‌--शराबोर हो गया) 

(भरे). दोनों सन्दर स्तन लक्षत से मर गये। (जान पडता था.) जैसे सिह ने 
हाथी का मस्तक फाड डला है। । 

मोष मे दन्तक्षत देकर भेर प्राण (इष प्रकार) काप रहे है, जसे राह की कपट से 
चन्द्रमण्डल कंपिता है। 

समुद्र-सी रात्रि का जन्त नही पाती थी। (अर्थात्‌--समुद्र फे समान रात्रिका जन्त 
नही मिल रहा था । म यही सोचती थी कि) मेरा हितैषी होकर सूयं कब उदित हौगा ? 

है सखी! भक्ते ही कामदेव भेरे प्राण मारकर रख दे; (किन्तु) मै फिर स्वामी क 
'पास नही जागी । 

विच्यापति कहते है--(अरी सुन्दरी ! † भय मौर कज्जा छोड दो। भाग 
जलती है, फिर (भी) आग का ही काम होत्ता है। (अये- सम्पादकीय अभिमत से। ) 


[ ६० | 


कि करति अला हठ कए नाह । 
निरदए मए उपमोगृए चाह ॥ 
परम प्रबरु पहु कोमर नारि। 
हाथि हाथ जनि पड पनोनारि॥ 
कि कहुब ह `सखि नाहं विवेक। 
एकहिं बेरि रस मौगः अनेक॥' 


परयमययययनयमनजयय 


सं° अ०--१ मांग । 


२८० विचापति-षदावल्ी 


करल काकुः कत कर जुगं॑लाए। 
तदअ मुगुध रत्ति रचए उपाए ॥ 


बिनु अवसर हठः रस नहिं जघ । 
फुल्ला एूल मधुकर सधु पा॥ 


सनद विद्यापति शुनक निधान। 
जे नृक्ष॒ताहि छाग पञ्चबान॥ 
न० गु9, प० २०४ 

पाठभेव-- 

मि० म्‌० (पद-संख्या ४८७१-२ काकरुति। ५ फुर! 

हन्दार्थ--कि करति~क्या करेगी । हठ दुराग्रह । भणए~होकर। उपभोगए बाह 
सम्भोग करा चाहता है । पहु = (प्रभु--स०) स्वामी । जनि-=जैसे। पमोनारिनपद्मनाल-- 
स०] करक कएल =किया। काकुं = मयजन्य ध्वनि कार =धिधियाना। करनुग=दोनों 
हयाय। रए लाकर जोढकर। मुगुध = (मुग्ब-स०) मूढ । रति=सम्भोग । 

अथं--स्वामी हुठ करके, निर्दय होकर, सम्भोग करना चाहते है, (तो) मवक्रा (नारी) 
क्या करेगी ! 

स्वामी अत्यन्त प्रबल है (बौर) नारी कोमल (कोमलाद्धी) है । (जान पड़ता है,) 
जसे हाथी के हाथ मे पद्मनाक पडा है । 

हे सखी । (म) स्वामी का विवेक क्या कहग ! (वेतो) एक ही नार मे अनेक र 
मांगते है। 

(मै) हाय जोड़कर कितना धिषियाती ह तो भी मूढ सम्भोग का उपाय स्वता दै 
(अर्थात्‌--सम्भोग का यल करता है 1} 

विना अवसर के, हठ कले से, रघ नही गाता है। भौरा विकसित षर से (ही) मधु 
पाता है। 

विधापति कहते है-जो गुणज्ञ (इये) समञ्चता है, उसे कामदेव ठग जाता हं 
(अर्थातू--कामदेव सताने रुगता है ।† 





सं° अ०--र कएल । ४ हठे । ५ एुल। 


विच्चापति-पदावलो 


९ साना। ११ खगे । १२ भरे ¦ १४ जउवति। १५ सिर्बतिह्‌ । १६ सूयनरामेन । 


३६ 


[ ६१ | 
रामा तोरि बदाउलि कंलि। 
कृतः देखकर नवि नलिनी 


मत मतङ्ग मेछि ॥ 
' गोर शरीर पयोधर कोरी 
परस ` अरुणं भेल । 
कनक बंलरि जनि रतोपल' 
मुकुले उदयं देल ॥ 
छैल जन जदि दन न पाइ 
तारि हूदय मन्द । ` 
खने खमे रतिरभसें आगर 
दिने ` दितं नव चन्द ॥ 
मनेः नवीना पिभा सना 
कपूत कुसुम बन । 
केसरि कर करिनी पड्लि 
तासु महते छोडान ॥ 
से जे अवसर मन न बिसर 
नयन चलए नीर। 
सिरस कुमुम खगे" सेकौलन्हि 
भमर भरे^ जे ` भीर॥ 
मने विद्यापति सुनहं जौवति 
पेमक गाह कन्त । 
राजा शिवसिह* ह्पनरायन " 
सुरस बिन्द सुतन्त ॥ 


२८१ 


न° ग० प० १०५ 
सं° अ०--१ कतषए। २ देवकलि। ३ परसे। ६ सुकुले । ७ ददने! ८ सोन । 


१८२ विद्यापति-पदावली 
पाठ्मेद--~ 


मि० म० (पद-संख्या ७३)--२ ' दैखकि1 ४ गरन । ५ रतोपदे। १० सिरिसि। 
१३ भन १५ सिर्वासिह्‌। 


शब्दा्थं--रामान=रमण करानेवारी दती । तोरिनतुम्हारी । वढ़ाउकि =वढाई हई । 
केलि.=वेर। नलिनी कमलिनी । सत = (मत्त-सं ० मतवाला । मतद्खज हाथी । मेलि 
मिलन । प्रयोषर=स्तन। कोरी = (कोली--स ०) वेर। अरुण=लाङ। कनक=सोना। 
वलरि= (वल्लरी--सं ०) रता। जनि जैसे! रतोपल= (रक्तोपल-सं°) छार कमल । 
मुकुे=कली ने । छैक जन छेका भादमी । ददने = (देन्य-सं०) दुगि विपन्नता 
दशा। पादम पाता ह! तहिरि=उसका। खने खने= (क्षणे-क्षणे--सं०) क्षण-क्षण मे। 
रति रभसे=रति-रग मे। आगर = (आक्रर-सं०) चतुर। समाना सयाना=समथं। 
कुपुतः=कद्ध। कुसुमवान-=कामदेव । केसरि सिह । कर=हाथ। करनी = हथिनी । महतै= 
महावत खगे=पक्षी ने! भरे=मारसे। भीर (भीर--स०) डर जाता है। सुरस विन्द 
रस के अच्छे जानकार) सुतन्त=स्वतन्त्र--स०। 


मर्थ--मरी दूती ! तुम्हारा (ही) वद़ाया (यह) वे है! अघलिटी कमटिनी 
(गौर) मतवारे हाथी का मिरन (तुमने) कहाँ देखा, (जो इस प्रकार का बेल 
रचाया ?)} 

गोरे शरीर पर वैर के समान (छोटे) स्तन (स्वामी के कर) स्पशं से 
छाछहो गये। (जान पड़ता है) जैसे सोने की रता मे राक कमक की कलां उग 
आई है। 

छैला यदि (नायिका की) दयनीय दला को नही पाता है (दथनीय दशा पर ध्यान नही 
देता है, तो समन्नना चाहिए कि) उसका हृदय नीच है। (कारण,) दिन-दिन नवीन चन्द्रमा (के 
समान नायिका भी) क्षण-क्षण (करमग.) रत्ति-रग से चतुर होती है । 

मै नवीना (वाछा) हे, स्वामी समे ह ( गौर) कामदेव कुद है। सिह के 
हाय मे हथिनी पड़ी है, उसे महावत को ही छृड़ाना है। (मर्थात्‌--जसे सिह के 


हाय मे पड़ी हरिणी को महावत दृडाता है, वैसे ही तुम भी मुञ्े नायक के हाथ 
से ृडाणो।) 


वह अवसर मन से भूता नही है। (स्मरण होति ही) गौखो ते ओं चू पड़ते है। 
(हाय!) भ्रमर के भारसेनो डरा रता है, शिरीष के (उस) टूल को पक्षी ने 
-खेाया 1 


विद्यापति कहते है-(अरी) युवती ! भुनो! स्वामी प्रम के श्राहक होते दै। राजा 
शिवसि सूमनारायणु रस॒ के अच्छे जानकार (सौर). स्वतन्त्र है। 


विद्यापति-पदावली 


[ ,६२ 1 
पहिलकि "परिचय पेमक ` सञ्चय 
रजनी आध समाजे । 
सकल कला "रस॒ समरित ` भेक 
~ बैरिनि मेकः मोरि काजे॥ 
साए साएु अनुसए रहलि बहूते। 
तन्हिहिं ` सुबन्धु के करिए पादज 
जौ भमरा होम दते 
खनहिं चीर धर खनहि चिकुर गहं 
करय चाह कुच मङ्ख 
एकल नारि हमे कत अनुरञ्जब 
एकह बेर सबे रद्कं॥ 
तखने विनय जत से सब कहुब कत 
कए चाहल करे ` जोली । 
नवए रस रङ्ग भदए गेर भङ्ग 
मोड़ धरि नत -भेरे बोली ॥ 
मनदइ विद्यापति सुन वर जौवति 
पहु अमिमत अभिमाने। 
राजा वसिष्ट रूपनरायन 
रुलिमा देइ, ` विरमाने ॥ 


२८३ 


न्‌० गु9 "पछ २०५ 


विरेष~-यह पद नेपाल-पदावली" मे भी है। अतः, इसके किए प्रथम भाग का १५६ 


संस्यक पद देखिपए्‌। 


२८४ विच्चापति-पदावती 


{ ६२ 1 
पिज" रसं पेसल प्रथम समाजे । 
केत खन राख अखंडितः लाजे ॥ 
कहं गजगामिनि जत मन जागे। 
अपन नागरिपन पिञ' अनुरागे ॥ 
आचर चीर धरइ हंसि हेरी। 
नहि नहि वचन भनघ कत बेरी ॥ 
दृह मन पुर उभय रतिरङ्खे। 
तदगयो से धनृगुन न छाड अनङ्कं ॥ 
भनई विद्यापति एह रस जाने! 
नृप सिवरसिहुः रखिमा दद! रमाने ॥ 
तण गु० पण २०५७ 
पाठ्मेद-- 
मि० भ० (पद-सख्या ७५)--१ पिय । २ अतण्डित। ३ पिय । ५ सिर्वसखिघ। 
शब्दा्ं--रस-पेसल्रस प्रवीण। समाजे=समागम । कत=कितना। खन 
क्षण--स०] जतजितना। चीर=वस्व। भनवन्=कहोगी। वेरी=वार। उभयनवोनौ ! 
तदअमओ=तथापि। वनुगुन= (बनुगुण--प०) धनुष की डोरी। अन्धे कामदेव । 
अथं--्रयम समागम है। (किन्तु) स्वामी रस-अवीण है (इसलिए) केवतक जाज को 
अखण्डित रख्ोगी ? (बर्थात्‌--कवतक लजाई हुई सिमटी-सिकुड़ वटी रोगी ?} 
हे गजगामिनी ! मन मे जितना जगता है (र्थात्‌--नो क करे को जी चाहता है, 
सो) कहो ! (कारण,)) जपने मे चत्तुरपन है (बौर), स्वामी मेँ अनुराग है! (बर्थात्‌--तुम 
स्वयं चतुरा हो गौर स्वामी अनू रक्त है । फिर, जाने का कोई कारण नही है 1) 
„ (स्वामी को) देखकर हसती हई (अपना) आंचल पकडती हो (समारती हो । 
मरे! } कितनी वार नहीनही' कहोगी ? 
ˆ ५ ^ (फ्यपि) दोनो के रति-रंग से दोनों के मन भर शये, तथापि कामदेव (अपने), धनुषं 





सं° अ०--२ मखण्डित । ४ हेसि। ६ ३। 


विध्ापति-पदावली २८५ 


कौ डोरी नहीं छोडता है। (अर्थात्‌ कामदेव घनुष की डोरी को ढीला नहीं करता-~ 
धनुष तानि सड रहता ह ।} 
बिद्यापति कहते है--रखिमा देवी के रमण राजा शिवसि इस रस को जानते दै। 
[ ६४ ] 
निधन का' जनो धन कहो 
करए चाहं उछाह्‌। 
सिजार का जनो सींग जनमए 
गिरि उपारए बचाहु।॥ 
दूती बुक्चलि तोहुरि मती। 
छाड़ रे चन्दा भर (म) इते" बुलु! 
कि हरह ताह भिपती॥ 
पिपड़ी का जनो पांखि जनमणए 
अनल करः क्चपान। 
छोटा पानी चहु चहु कर 
पोटी के नहि जनि॥ 
नदयो" . जकर मूर" पेच'' सन 
दूसए चा्हृए आन" । 
हमतह के विषह आगर 
ढोढहु" का“ धिक भान॥ 
्षरक पानी डोभक कों 
गरब उपज" जाहि! 
मने" विद्यापति दह कमल 
दूसय वचाहृए ताहि॥ 


न० गु०, १० २१५ 
चिददावययरयतयतयसयय 


सं° अ०~-१ काँ। २र्का। ३ जतो। ५भरमदते। ६ बल्ह । ७ कां! ९ जइममो। 


॥ मृहु। ११ पेच्। १२ तान! १३ विषहु। १४ ठोढ्हु। १५ कां। १६ उपनु। 


२८६ विद्यापति-पेदावलो 
पाठभेदनल' ; ,..“ „` ४ । न ४.4 

मि० म० (पद-संख्या ३४५}--१ कां । २ जगो। ४ दुति। ८ करए।. १३ बिरह 
१८दो इल 1 १६ उपज । .१७ मन । , ` 1 

हाव्दाथं--निधनं कां=निधेन को। उदछाह=उत्सवघूमधाम। गिरि पवेत । 
उपारए चाहन=उखाडना चाहता है। मतिगमिप्राय। छाड्=छोड दो । भरमदहतै= 
भरम में पडकर। बुरुह=घूमत्े हो । कि~क्या। ताहि=उससे ¡ मिषडी-= (पिपीरी--सं०) 
चीटी । अनल=आाग। क्षपान = (सम्प-सं ° छर्लाग । छोटा पानी थोड़ा पानी । पेच 
उल्लू दूसए=दरसना । जान दूसरा । हमतह हमसे । विषं मागर =विष की खान दोढृहु~ 
एक प्रकार का तिविष साप। भान =जन=पतीति! रक~=्रने का। डोभकगड्दे 
का। कोई=कुमुदिनी । गरब गवं । दहक= हृद का। 

अथं-- (खण्डिता नायिका इती से कहती है--)यदि निधन को कु धन हो लाय, 
(तो वही धूमधाम करना चाहता है। 

यदि यार को सीग, पदा हौ जाय, (तो वह्‌) पहाड उखीडना चाहता है। 
(अर्थात्‌--लिस प्रकार वे दोनो अपने को भूर जति है, उसी प्रकार नायक भी अपने को भूल 
गया है।) * 
अरी दूती ! (म). तुम्हारा अभिप्रायं समक्ष गरई। (नायिका भन्योव्ति-ल्पं मँ 
चन्द्रमा को लक्ष्य करके कहती है--रे चन्द्रमा ! भ्रम मे पढ़कर (जो) घूमते हो, (उपे! 
छोडो। क्या उससे विपत्ति हर रोगे ? (अर्थात्‌--दूती धूम-फिरकर नायिका के समीप 
आती है; किन्तु कु कहते सकुचाती है। इसीलिए नायिका कहती दहै कि म तुम्हाय 
अभिप्राय समक्षती हं; किन्तु तुम भ्रम मे पडकर आती हो। इससे विपत्ति नहीं दूर हौ 
सकती है 1? 

यदि चीटीं के पा पैदा होत है (तो वह} आगमे छलांग भरती है। पोटी (म्री) 
थोडे पानी मे ही (थोड़ा पानी पाकर ही), 'चह-चह' करती है (चहकने रगती है।) 

जिसका मुहं उल्लू के समान (टदा) है, (वह भी} दूसरे को (दूसरे क मह को) 
दुसना चाहता है। । 

बरसात के पानी से (मरे) गद्ढे की कुमदिनी को यदि गवं पैदा होता है, विद्यापि 
कहत दै (तो वह्‌)' हद के कमल को भी दसन चाहती दै। 


{ ६५ ] 


कृउडि . पठओके' ` पा नहि घोर। 
चीवः उधार ` माग मतिभोर।॥ 


विद्योपति-पदावली २८७४ 


वास तः पाएं मागः उपाति।, 

लोभकं रासि पुरुष यिक जाति॥ 

कि कब आज कि कुउतुक भेर ` 

अपदहि कान्हक गौरव गेल ॥ 

अएङे घदसए' पा पोजार। 

सेजक कर्हिनी पए .विआरः॥ 

गोकछामोन खण्डतरि पलि चाह्‌। 

आगोर करहुब कत अहिरिनि नाह ॥ 

भनद विद्यापति पहु गृनमन्त। 

सिरि सिवसिहः लसिमा देवि" कन्त ॥ 
। [र त० गुण, प१० २१७ 

पाटनेद-- 
क निगमन (पद-सस्या ५६)--२ मोँग। ३ बदसक। ४ विचार। ५ सिवरसिध। 
| 


शन्दार्थं--करडि = कौड़ी नकद दामं। परठओके = भेजने पर भी । धोर = छाछ] 
घीव= घृत । मतिभोर = मतिभ्रष्ट = निर्बुद्धि। वास = वासस्थान रहने के किए ठैर । उपाति= 
उपायन =भोज्य-सामग्री। रासि-ढेर। धिक =है। कउतुक = (कौतुक-स०) तमाशा। 
अपददि तुरी जगह मे! बदसए.=वठने के किए । पौबर=पुगाक । विबार=विथार^्=विस्तार। 
ओछागोन =विदछावन। संण्डतरि=खिनहडिनटूटी चटाई। पकिमा=चादर। ््रिनि= 
ग्वाल्िनि। 

अथं-नकद दाम सेजने पर भी छाछ नही पाता है; (विन्तु) बृद्धिहीन उधारमेधी 
मागता दै। । 

रहने के लिए ठौर का तो पता नही; (किन्तु भोजन के छिए). उपायन ममता है। 
पुरुष की जाति (पृरुषमात्र) रोम करा ढेर होती है। (अर्थात्‌-पुरुष वड़े लोभ होते है।} 

क्या कहूं (कि). आज क्या तमाशा हुमा ? बुरी जगह (आज); कृष्ण का गौरव 
गया। 
: भाने पर वने के लिए (वे) पुजार पते है; (किन्तु) विस्तार से शय्या कौ बात 
पूरते है! 





सं° अ०--१ पटठमोने। २ भांग । ४ विथार। 


२८८ वि्ापति-पदावली 


बिछछावन मे (तो) ददी चटाई मिली; (किन्तु वे) चादर चाहते है! (उनकेबारे मे} 
जौर करितना कहूगी ? (इतना ही कहती हुं कि वे} ग्वाछिन के स्वामी है। (अर्थात्‌--वाछिनि 
के स्वामी को बृद्धि कहँ?) 

विद्यापि कहते है--रुखिमा देवी के स्वामी दिर्विह गुणवान्‌ प्रभु है। 


[ ६६ ] 
राहु पतरासें चौद हम मानि। 
अपर सुधा मनमथि धरं आनि॥ 
जिव जमो जोगाबए धरब अगोरि। 
पि जन्‌ हहं रगति हम चोरि॥ 
सहुजहि कामिनि कुटिल सिनेह । 
गास पसाहुं बांक ससि रेह्‌॥ 
की कहु निरवहु मेनुक भङ्ख। 
धनु हमे सौपि गेल अपन अनङ्ख ॥ 
कञ्चने कामे गदल कूच कुस्म । 
भङ्खदते मन ददते परिरस्भ॥ 
कतव करथि कलामति नारि। 
गुन गाहुक पहु बुञ्चथि विचारि॥ 
मनइ विद्यापति न करहि बाध। 
आसा वचने पुरि धनि साध॥ 


' गरुडनरायन नन्दन जान। 
राए सिवसिह रुखिमा देह रमान॥ 
\ ~ 4 त ग्‌० पण य्‌ १९ 


विेष--यह्‌ पद नेपार-पदावरी" मे भी है! अत., इसके लिए प्रथम भाग का २३२ 
सख्यक पदं देखिए। 


विद्यापति-पदावली २८९ 
[ ६७ ] 
हठे न हृक्ब मोर! मुजजुग जातिः । 
भाङ्कि जाएव' जिस किसलय काति ॥ 
हठ न करय हरि न किय लोभ। 
आरति अधिक न रहं सुख सोम॥ 
हटिए हक्य नञः नयन चक्रोर। 
पनि हरत धसि” ससिमुख मोर॥ 
परसि न हृर्वे पयोधर मोर। 
भाङ्कि जाएत गिरि कनक कटोर॥ 
` भनइ विद्यापति इ“ रस॒ भान। 


लखिमा पति सिवसिह्‌" नुप जान ॥ 


तण गु० प? २२० 
पाठमेद-- 


मि० म० (पद-सख्या ५३}--१२ सिर्वासिघ। 

श्शयं--मुजनुग=बाहुद्यय-= दोनों रहो से। जाति हर्ब दवा देना। भाङ्किं 
जाएव =टूट जायगा । विस मृणार = कमल की इण्ठल } किसलय =नवपल्लवं =कोपल] 
कातिन=शरीर की गढन। (मैथिली मे शरीर की गढन' को काति" कहते है । यथा--हिनक 
कातिए एहैन रन्ह)। अरति (आत्ति-स०) पीडा। मृख सोम=म्‌ख की शोभाम्‌ 
की लारी । हटिए हक्वि=रोक रखिए। धंसिन=पठ्कर=गोता क्गाकर। पयोधर=स्तन। 
भिरिच=मिरकर। कनक-~सोना। 

अथं-जबरदस्ती मुक्ञे दोनों हाथो से मत दवाना। (कारण, दबाने से) विस-किस- 
ख्य (पुरन के नवपत्र) के सभान (मेरे) शरीर की गढ्न टूट जायगी (चूर-चूर हो जायगी ।} 

हे कृष्ण । जबरदस्ती मत कीलिए--छोम मत कीजिए। (कारणः) अधिक (मानसिक) 
पीडा से मह कौ लादी नही रहती है। (अर्यात्‌--आत्तं होकर जबरदस्ती कर वैटिएगा, तो 
लोकापवाद से मुंह की लारी नष्ट हौ जायगी) 


सं° अ०-१ हठे । २ मोहि। ३ जांति। ४ जाएत। ५ करिम। ६ करिभ। 
७ मुख । ८ हक्िम। ९ निन । १० धेसि। ११ ई। अन्त में भणिता-~ 
भइ विद्यापति ई रस॒ जान। 
नृप तिर्वातिहु लिमा दे रमानं ॥ 
३७ 


२९० विद्यापति-पयाती 


अपने नेत्ररूपी चकोर को रोक रखिए। (कारण, नही रोकिएगा, तो वहु}. गोता रगाकर 
भेरे चन्द्रमुखं को पी रेगा। 

मेरे स्तन का स्पदौ मत कीजिए। (कारणः) परोने का कटोरा (स्तन) गिरकर टूट 
जायगा। 

विद्यापति कहत है--रुखिमा देवी क रमण राजा धिर्वासिह्‌ इस रस को जानते है। 
(अथे--सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ ६८ 1 

पहिल पसार ससार सार रस 

परहोकः पहिल तोहार हे। 
हठे ओंचर मोर फेरि न हंलबे 

रवे" रस भए जाएत उधार हे ॥ 
ए हरि ए हरि आरति परिहरि 

हठ न करि पहु बाट हूं। ` 
जेहे बेसाहल सें किं बेसाहब 

उचित मनोभव हाट हे॥ 
कञ्चने गदल पयोधर सुन्दर 

नागर जीवन अधार हे। 
छभदते रतन तुर न रहं अधिक मुल 

किनहि न पार गमार हे॥ 
मनद विद्यापति सुन हे* सुचेतनि 

हरि सनो कडसन समान ` हे । 
कपट तेजिकहु मजह्‌ जे" हरि सनो 

जन्त काल हो ठाम हे॥ 

न° गु०, प० ३९१ 


सं° अ०~-१ परहोक। २ हठे । ३ पाठाभाव। ५ सुनहु । ७ घो। ८ तमो । 


विद्यापति-पवावल्री २९१ 
पाठमेद--~ । । 
मि० म० (पद-संस्या ३४३}--१ परो क । ४ द्ुलइत। ६ सयं । 
शषब्दार्थ--पसार= (प्रसार-स ०) दुकान । परहौ कन=वोहनी । फेरि न हल्वे= 
पलट मत दैना। आरति (आत्ति-स०] पीडा।. परिहरिनत्याग करा बाटनमां । 
लेहे=जो। वेसाहल=विका हुमा। वेसाहव=वेचूगी । मनोभव=कामेदेव । कञ्चनेनसोनि 
` से। पयोधर~स्तम। तुख-=तुत्य। मुक=मूल्य। किनहिं न पार खरीद नही सकता। 
ठाम= (स्थाम--सं० स्थान। । 
अर्थ-संसार के खार (शृङ्गार) रस की (यह मेरी) पही दुकान ह (मौर) 
तुम्हारी (तुम्हारे हाथों ही)" पहली बोहनी है। - 
जवरदस्ती भेर आंचरूपलट मत देना (कारण.रगचल प॑रट देने से रस प्रकट हो जायगा । 
हे कृष्ण ! (मन को} पीडा त्याग दीजिए। है प्रभो ! रास्ते मे जव॑रदस्ती मत कीजिरए। 
कामदेव के प्रशस्त हाट मे जो (एक वार) विक चुका है, उसे (फिर) क्या लरीविएगा ? 
सोने से गढ़ (मेरे ये} सुन्दर स्तन नागरिको के जीवनाधार है। 
चूते ही रल के समान (इनका) मूल्य अधिक नहीं रहं जायगा । (अर्थात्‌--छूने से जिस 
प्रकार रतन का मूल्य घट जाता है, उसी प्रकार स्तन का मूल्य भी षट जाता है। फिर तो इन्हे) 
गवार (भी) नही खरीदेगा। 
विद्यापति कहते है--अरी सयानी ! सुनो। कृष्ण के साथ बराबरी कंसी ? 
कपट त्यागकर यदि छृष्ण को भजोगी, तो जन्त काल मे (उनका) स्थान मिलिगा (गोरोक 
की प्राप्ति होगी} (अये--सम्पादकीय अभिमत से) ` 


[ ६९ ] 
लड़ , करौः . तुयः रधे। 
किलल वन्हाईै' रोचन अधे ॥ 
ऋतुपति हटबए नहि परमादी। 
-मनमभ्र मधथ उचित मृवादी" ॥ 
द्विज पिक रेखक, मसि मकरन्दा। 
कपि भमर पद. साखी चन्दा।॥ 
नहिं रति रङ्क लिखापन माने। 
श्री" सिवरसिहं सरसं कवि भाने ॥ 


ए न० गुण प० २२५ 
स० म०~-२९ तुम । ३ कन्हार्द१ ४ मुठवादी। - ४ 


३९२ विद्यापतिनपदावली 


पाठभेद- 
नि० म० (पद-संस्या ११२१-१ कौसक्ति। २ तुज। ३ कन्हाई। ५ श्रीचिर्वासिघ। 
शाब्दार्थ--कौरार=चतुराई। तुज-तुम्हारा। किनछखरीद छ्िया। ऋतुपति= 
वसन्त। हटवए =पल्केदार जनान तौलनेवाला। परमादी= (प्रमादी-सं०) भूर करे- 
वाला =लापरवाह्‌। मनमथ कामदेव । मथ (मध्यस्थ--सं०) विचुभा। मुख्वादी= 
(मूत्यवादी-स० मूल्य बोलनेवाला। द्विज=त्राह्यण गौर पक्षी । पिक=कोयल। मसि 
स्याही। मकरन्दा=मघु] कपि=कलम। पद=पैर। साली =साक्षी--सं०। बहि = वही" 
हिसाब-कितान छिखने की पुस्तक । किलापन =लिखाई.छ्खने की मजदूरी। 
अथं-हे राघे ! तुम्हारी बड़ी चतुराई है (कि तुमने} इष्ण को गाधी गख से (कटाक्ष- 
मात्र से} खरीद च्यिा। 
। (खरीदारी मे जिन वस्तु्गो की आवश्यकता होती है, उन्ही का वर्णेन आगे की पव्तिथों 
मे है-] पल्लेदार वसन्त छापरवाह नही है, विचूआ कामदेव उचित मृत्य बोकनेवाका है। 
द्विज कोकिक (रसीद =कैरमेमो] लिखनेवाा, मकरन्द स्याही, भौरे के पर कल्म 
(गौर] चन्द्रमा साक्षी (गवाह) है । 
सरस कवि (विद्यापति) शरीरिवसिह से कहते दै--रति-रग (काम-कीडा) की बही 
लिखने की भजदुरी मान थी। 
विकेष--तरौनी-पदावली' मे इसन पद के नीचे विद्यापि के निम्नलिखित श्छोक 
है, जो गीतां को स्पष्ट करते है। किन्तु, अन्त का भाग खण्डित रहने क कारण चौथा श्लोक 
नही है। वह्‌ अन्यत्र पाया गया है1-न° गुप्त। 
रत्नाकरमुता भार्या यस्य॒ कृष्णस्य राधिके) 
रोचनाद्न स कीतस्त्वया ते कौशकम्महत्‌॥ १॥ 
हृटाषिपो वसन्तोऽयमप्रमादी विचक्षणः, 
योग्यमूल्याथंवादी च मध्यस्थो मन्मथोऽभवत्‌।२॥ 
भ्रमरस्य पदं कर्पा लेलक! कोको द्विज) 
अभूत्‌ कृष्णक्रये राधं दी पात्रं मसी मष्‌।॥३॥ 
वहिनंतिरतिक्रीडा मानो वेदनङेखक!। 
कृष्णस्य शिर्वासिहेन वाणी विद्यापते। कवेः॥४॥ 


[ ७० ] 
वदन कामिनि हे बेकत म करे 
ˆ. चउदिसं होएत । उजोरे । 
चोदक भरमे अमिय रस लालच 
एठ कए जाएत चकोरे ॥ 


विद्यापति-पवावली १९३ 


सुन्दरि तोरितं चल्यि अभिसारे । 
अबहि उगत ससि तिमिरे तेजब निसि 
उसरत मदन पसारे॥ 
अमिय वचन मरमंहुं जनु घाजह्‌ 
सौरम सृङ्गत आने। 
पङ्कज लोभे भमरे चकि आगोष 
करत अधर मधुपाने। 
तोह रसकामिनि मधुकं जामिनि 
गेल चाहिय पिय सेबे। 
राजा सिवरसिहं रूपनरायन 
कवि अभिनव जयदेवे ॥ 
न° गुऽ, प० २२७ 
विोष-यह पद निपालदावली" मे भी है। अतः, इसके किए प्रथम माग का २४२ 
संस्यक पद्‌ देखिए 
| ७१ ] 
अम्बरे वदन [ ्षपाबहु, गौर 
राज सुनईछि रादक चोरि॥ 
धरे धरे . पहरी गेल अछ जोहि। 
अबही दून रगत तोहि॥ 
कतए नुकाएब र्चादक चोर। 
जतहि नुकाएब ततदि उजोर॥ 
हास सुधारसं न कर उजोर। 
निके धनि्फी धन बोरुब मोर ॥ 
अधरक सीम दसन कर जोत्ति। 
सिन्दुरक सीम नेसाउक््ि मोत्ति॥ 


५.41 । विद्चापति.पदावती 
मन विचापति होहु निसद्कं। ` 
चाद कां धीक मेद कलद्धु॥ 
| न° गु° प० २२८ 
विदोष--यह पद नेपाल-पदावली" मे भी है। जत, इसके किए प्रथम भाग का २१५ 
सख्यक पद देसिए। 
[ ७२ | 
कञ््वनेः गदल हृदज' हथिसार। 
ताहि थिर थम्म पयोधर भार॥ 
लाज सिकर धर दढ कए गोए। 
आनक वचने" हरहु जनु फोए^॥ 
दुर कर अगे सखि" चिन्ता आन । 
जडउवन हाथि करि अवधान॥ 
भनसिज मदजले* जो" उमताए। 
धरिहसि पितम ओकस कए ॥ 
जाब" न सुमत ततनिः अगोर। 
मुसदते मनिहिसि" मानस चोर॥ 
 भनई'“ विद्यापति सुन मतिमान। 
हायि महते“ नबं के नहि जान॥ 
| न° गू०, प० २३० 
पाठनेद- 


मि० स० (पद-संस्या २५२--१ कञ्चन† २ हृदय। ३ तै। ५ वचन। ६ कोए 
७ जागे ९ मदजल1 १० जर्यो । ११ जवे। १२ तबे । १३ मनिहसि। १४ मन। १५ महत) 


[न 





सं० अ०~--४ जानक । ८ नान । ९ मदजले । १० त्ो। १२ तति ताब। 
१५ महते । 


विद्यापति-परावली २९५ 

शब्दाथ--कन्वने=सोनि से। इथिसार= (हस्तिराल--सं०) एीलखाना। हि~ 
उसमे। थिर = (स्थिर-स०) दृढ । थम्भ= (स्तम्म--स०) लंड । पयोधर स्तन। भार = 
भारी--पीन। सिकर=जजीर। गोए= छिपाकर। हहं जनु फोए-खोक मत दो। अवधान = 
स॒माधान। मनसिज कामदेव । मद-जले-हाथी की कनपटी से क्षरनेवाा पानी । जभो= 
यदि। उमताएउन्मत्त हौ जाय। धरिहुसि=धरना = पकडना। लाए कछाकर। सुमत 
घम्मत। तनि= उसे। मुसइते= चोरी होने पर। मनिहिसि=मानना। महते = महावत से। 
नवः=नबता हनुका है। 

„ अर््‌-- (तुम्हारा? हदय-रूपी फीरलाना सोने से गदा गया है। उसमे पीन पयोधरः 

रूपी दृढ (मजबूत) संया है । 

लज्जा-रूपी जजीर से (यौवन-रूपी हाथी को) जकड़कर छिपा रखो। दूसरे के कटने 
से (उसे) खोक मत दो। 

भरी सखी ! दूसरी चिन्ताएं दर करो। (इस समय). यौवन-ख्पी हाथी का समाधान 
करो। (अर्थात्‌--न्य शारी बाते मूककर अपने यौवन पर प्यानं दो। एसा न हौ कि वहं 
अधिकार से बाहर हो जाय।) 

यदि (वह्‌) कामदेव-रूपी मदजर से उन्मत्त हो जाय, (तो).प्रियतम-खूपी अकु र्किर 
(उमे पकड़ रखना। 

जबतक (वह) सम्मत नही (हौ जाय), तवतक उसे अगोरकर रखना । चोरी हौ जनि 
पर (अपने). मन को चोर मानना। (अर्थात्‌-यदि यौनेन-रूपी हाथी अधिकार से बाहर हो 
जाय, तो सम्षना कि अपना ही सन उसे चुराकर किसी दूसरे के समीपं ले गया है] 

विद्यापति कहते है-बुदधिमानो ! सुनो। कौन नही जानता कि महावंत से हाथी मुक्तां 
है (अर्थात्‌--चश् मे होता है।† (अर्थ--सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ ७३] 
उठ उठ माधव कि सुतसि मन्द। 
गहन छाग देल" पुनिम चन्द | 
हार रोमावि जमुना गङ्ख। 
त्रिवलि तरङ्किनि' विप्र अनङ्ग॥ 
सिन्दुर तिलक तरनि सम भास। 
धसर म्खससि चरि परगास'।। 


२९६ विच्चापति-परावली 


एहुनः समय पूजहं पचान, । 
होभगो* उगरास देहं रतिदान ॥ 
पिक मधुकर पुर कहुदते' बूर । 
अलपेगो अवसर दान अतू" ॥ 
विद्यापि क्वि एह रस भान। 


राय" सिवसिह समे रसकं निधान ॥ 
त° गु°, प० २३२ 
पाठननेद-- 


मि° भ (पद-सख्या ६५}--१ देखू । २ तिवेनी । ३ सिन्दूर! ५ पंचवान। 
६ होञं। ७ कदत । ८ बोल। ९ अल्पगो। १० अतोक। १२ सिर्वसिष। 

बब्दाथं--न्द--ुस्त आसी । गहनः=प्रहण--स०। रोमावछि=नामि भे ऊपर 
की ओर जानेवारी रोमपक्ति। त्रिब्ि=पेट पर की तीन रेखाएं! तरड्धिति-नदी! विप्र = 
ब्राहमण। अनङ्गं =कामदेव। तरनि सूयं! भास दिखाई देता दै। धूसर =थोड़ा पीरापन 
च्यि हुए (ईषत्पाष्बस्तु धूसर --अमरकोश)। परगास प्रकाशित होता है। एहनः-एेसे। 
पचबान=कामदेव। उगरास = (उदप्रास-स०) राहू से मुक्त्ि। पिक=कोकिल। मधुकर 
भ्रमर। पुर~नगर। बृल-धूम रहा दहै। अरुपेगो= (अल्प--स०) थोडा । अतूल= 
(अतुल्य--स०) जिसकी तुरना नही हो} 

अर्थ--हे माधव । उठो, उगे। अरे आल्प्री! क्या सोते हो ? देखो, पुणिमा के 
चन्द्रमा को ग्रहण लगा है। (॥ । 

(ग्रहण के समय जो किया जाता है, उसी का वर्णेन अगे की पक्तियो मे है--नायिका 
का) हार गगा है, रोमावली यमुना है (गौर) त्रिवली तरङ्खिणी (सरस्वती) है। (मर्थात्‌-~ 
गगा, यमुना गौर सरस्वती के एक स्थान मे होने से, मानो तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी ही भा 
पवी है । ब्राह्मण का भी अभाव नही है। कारण, कामदेव (ही). ब्राह्मण है। 

(नायिका के माथे का) चिन्दुर-बिनदु सूयं ॐ समान दिलाई देता है। (दसीकिए) 
कुछ पीङापन चयि (उसका) मुखचन्द्र प्रकाशित नही हो रहा है। 

एसे समय मे (तुम) कामदेव की पुजा करो (भौर) रत्तिदान दो ! (जिससे), चन्रमा 
की मुक्ति हो जाय। 

कोकिक (मौर) भ्रमर नगर मे कहते हुए घूम रहै है (किं) थोड़े समय का मी दानं 
अतुकनीय होगा! (अर्थातु--समय थोडा है, फिर भी दस समय के दान की तुलना नही की 
जा सकती है।) 

॥ शिवसि सने रस के जाननेवारे है। (अतः) कवि विदयापति दस रस का वणन 
1 





रि 


सं» अ०~--४ अदसन । ५ पंचनानं। ११ राएु। 


विद्यापति-पदावखी 


पारठभेद- 


{ ७४] 
वारि विलासिमि आति कहा! । 
तोहि कान्ह बरु जासि र्ताहा॥ 
प्रथम नेह अतिमित्तिं राद्ी। 
कते जतने कते मेराउबि ताही ॥ 
जा पत्ति सुरत मनं असार। 
से कदस आति जमुना पार॥ 
पथहुं कण्टक जाहः विसूर। 
चरन कोमल पथ विदूर॥ 
अति भमआउनि निविलि राति। 
कदस अंगीरति जीवन साति॥ 
एत गुनि मने ताहि तरास। 
मधू नः आब मधूकर“ पास ॥ 
पादम ठम षहसके न नीधि। 
जे कर साहस ता हो सीधि॥ 
भन* विद्यापत्ति सुन मुरारि। 
बेरस परि“ अछ (ए) से नारि" ॥ 
नृप सिवसिहं इ“ रसं जान। 
रानि लखिमा"* देवि रमाम॥ 


मिऽ भ० (पद-संख्या ८५}--२ तो हि। १७ रुलीमा। 


शन्दार्थ--बारि-नारा। 


२९७ 


तं० गु० प० २३४ 


जानबि=लजगी। बद (वरम्‌-सं० अच्छा1 अति- 


भिति-=अलयन्त डरती है मेराउबि=मिखन कराओगी। जा पत्ति (याम्म्रति-स०) जिसके 
किषए्‌। सुरतन=घम्भोग। जाहि =जिसे। विसुर=श्छाता है। पथन्=मागे! विदरुर~बहूत दुर। 
निनिक्ति=(निविड-स्र०) घनी। अगीरति=अगीकार करेगी। साति (शास्ति--सं०) 


सं° अ०--१ काह ! ३ ताहां । ४ अतिभीति। ५ जाहि! ६ निषिलि। ७-८-९-१० 
ध्‌ नहि जाए मधुकर । ११ नहि । १२ भनई 1 १३ सुनह। १४ पठि! १५ वरनारि। 





१६ ई। 
३८ 


२९८ विद्यापति-पदायली 
दण्ड। गुनिूनकरः=सोचकर। तरास= (व्रास--सं०)' भय। मधुकरः भरमर। ठम 
(स्थाम-ं०) स्थान। बेर" (विरस=सं°)) निष्ठुर । परुक्ि=पड़ी हुई । 

अथं-- (मै) विलासिनी वाला को कहां छागी ? (अर्थात्‌--उसे कने योग्य यह्‌ 
स्थान नही है।) हे कृष्ण ! अच्छा हो कि तुम्ही वहाँ जामो। 

राधा प्रथम प्रेमं मे (अर्थात्‌-पहके-पह प्रेम केरे मे) बड़ी डरती है। (इसरिपु) 
कितने यल से उसे कहां मिलाञगी ? 

जिसके ङिए मन मे मी सम्भोग निरथंके है, वह्‌ कंसे यमुना पार करके आयगी ? 

राह का काटा भी किये इता है, (वह्‌ कंसे यहां आ सक्ती है ? यदि पैर कठोर 
रहते, रास्ता छोटा रहता, तो किसी प्रकार रो-घोकर आ भी जाती; किन्तु यहाँ तो उसके) 
पैर कोमरु है (गौर), रास्ता त्यन्त दुर है! 


अत्यन्त भयावनी घनी (अंधेरी) रात है। (इसक्िए) कंसे वह्‌ प्राण-दण्ड अंगौकार 
करेगी, अर्थात्‌--अपना प्राण सदय मे उक्तिगी ? 


यही सोच-विचारकर (उसके) मन मे भय हो रहा है। (इसक्िए तुम्ही चरो।), मधु 
कमी भौरा के पास नही आता। 


` स्थान पर बैठे (अर्थात्‌-घर वैठे कोई) निधियां नही पा सकता है। जो साहस 
करता है, उसे (ही) सिद्धि मिक्ती है। 


विद्यापति कहते है-हे कृष्ण ! सुनो वह (बा) नीरस होकर पड़ी हृं है। 
रानी रुखिमा देवी के रमण राजा रिर्वसिह्‌ इस रस को जानते है । 


{ ७५ 1] 
नूपुर रसना परिहर देह्‌। 
पीत वसन हे जुवत्ति पिधि लेह्‌॥ 
सिथिल विलम्बे होएत हास। 
नहि गए ॒होएते कान्हक पास ॥ 
गमन करहु सखि वल्ल्म गेह 
अभिमत होएत इथि न सन्देह ॥' 
कुङ्कुम पङ्कं पसाहह देह । 
नजन जुगु तव॒ काजर रह्‌॥ 
अबहि उगत तम पिि कहु चन्द । 
जानि पिसुन जन बोरब मन्द ॥ 


विद्यापति-पदावली २९९ 
मनद विद्यापति सुन वरनारि। 


४४ 


अभिनव नागर रूपे मुरारि॥। 
सं० गु प७ २४० 


विशेष--यह पद ^राममद्रपुर-पदावटी' मे भी है। अतः, इसके किए राममद्रपुर 
म भ्राप्त ७७ संख्यक पद देखिए । 


[ ७६ | 
प्रथम पहर निसि जाछ। 
निभ निम मन्दिर सुजनं समाउ॥ 
तम॒ मदिरा पिबि मन्दा। 
अवहि माति उगि जाएत चन्दा॥ 
सुन्दरि चटु अभिसारे) 
रस॒ सिगार संसारक सारे।॥ 
ओतए अछएु पिआ आसे । 
एतए वेढङ गिम मनमथ पासे ॥ 
साहसे साहिय' असाघे। 
तिला एक कठिन पहिल अपराधे ।! 
से सामर तोजेः गोरी। 
बीजुरि' बलाहक रागतः चोरी ॥ 
हसि' आलिङ्गन देवीः । 
" मन भरि जुवत्ति जनम सुख केसी ॥ 
सबेः सङ्का {कर दरे। 
, कासिनि कन्त मनोरथ परे॥ 
भनइ“ विद्यापत्ति भाने। 
राए सिवसिर्ह'" लक्लिमा देवि" रमाने॥ 


त 1. गऽ प २४२ 
सं° म०--१ साहिम। २ तोमे। ३ विजुरि। ५ जोरी। ६ हसि) ७ देसी। 
१० सु्कवि ! १२ ३े। 


३०० विद्यापति-पदाबली 


पाठभेद-- 

भि० म० (पद-पंख्या १००}--१ साहि । २ तोते। ४ छागति। ७ देसी। 
८ जनक । ९ सब । ११ सिर्वसिंष । 

शब्दा्थ--पहर=प्रहर--स०। निति रात्रि! मन्दिर धर। समाडपैठ गये । 
तम=जन्धकार। भन्दा=नीब। माति=उन्मत्त होकर। गिम (्ीवा--सं०) गरदन । 
मनमथ = कामदेवं । पासे (पाश--प०] फन्दा । साहि = (साध्य--स०) साध्य होता है। 
तिला एकन=क्षण भर के छिए। सामर = (ष्यामल--स०) काला । बलाहक ~=मेष। वसी = 
देना । केसी =लेना। 

अ्थं--रात का पहला पहर बीत्त गया। भके गादमी अपने-मपतने धर में पैठ गये) 

अन्धकार-ह्पी मदिरा पीकर नीच चन्द्रमा (भी) उन्मत्त होकर अभी उग जायया । 

हे सुन्दरी ! अभिसार को चलो। (कारण,) भृद्धार रस (ही) ससार का सार है। 

वह प्रियतम आच्या लगाये (बं) है (गौर) यहाँ कामदेवं ने फन्दे से (तुम्हारी) 
गरदन घेर रखा है (जकड रा दै ।} 

, साहस से असाघ्य भी साध्य होता है। (हा,) पहला अपराध (अर्थात्‌--परपुरष के 

साथ प्रथमं समायम)}) क्षण-भर्‌ के लिए केठिनं (प्रतीत होता है) 

वे (कृष्ण) सावे है (भौर) तुम गोरी हो। (फिर क्या कहना है ?} बिजली बौर 
बादल की जोड़ी छग जायगी । । 

हेसकर आङगन देना । यूवती होकर जन्म केने का जी-भर मुखं लेना। 

सारी शकारं दुर करो । हे कामिनी ! स्वामी का मनोरथ पुरा करो । 

सुकवि विद्यापति कहते दै--रखिमा देवी के रमण राजा रिवर्घिहं (दस रस को - 
सम्षते है।} (अथं--सम्पादकीय अभिमत सि] 


[ ७७ 1 
मृगमद पङ्क अक्का। 
मुखं जन्‌, करह तिल्का। 
निपुन पुभिम के चन्दा। 
तिलके होएत गए मन्दा ॥ 
सहजहि सुन्दरि बडि राही । 
कि करि अधिक पसाही॥ 
उजर लयन नलिना। 
काजरे न कर मलिना॥ 


'वि्ापति-पवावली 2०१ 


दूघक धोए भमरा। 
मसि बुडि जाएत सामरा॥ 
पीन पयोधर * गोरा। 
उलटलछ कनक कटोरा॥ 
चन्दने धवल नत कर्। 
हिमे बुडि जाएतं सुमेङ॥ 
भनद विद्यापति कवी। 
कतए तिमिर जर्हां रवी॥ 
न० गु०, प० २४६ 


विकतेष~-यह पद 'रागतरद्जिणी' मँ भी है। अतः, इसके किए 'रागतरङ्किणी' मे 
प्राप्त ४६ संख्यक पदं देखिए) 


[ ७८ 1 | 


सुरज सिन्दुर बिन्दु चादने लिख्‌ इन्दु 
तिथि कहि. गेलि पतिलके। 
विपरित अभिसार अमिय षरिसि धार 
अद्कस कएल अलके ॥ 
माधव, भेटल पसाहनि बेरी। 
भादर हरकक पिमो भ पृचलक ` 
चतुर सखी जन मेरी॥ 
फैतकि दल दए चम्पक फुल रूए 
कबरिहि थोएकक आनी । ` 
मृगमद कुङ्कुम अङ्करुचि कएकक 
समय निबेद सयानी॥ 
भनई विद्यापि सुनहं अभयमति 
कुह निकट प्रमानं 


३०२ वि्ापतिनपदावली 


राजा शिवसिंह . सूपनरायन 
लखिमा देदह विरमाने॥ 
नं० गु० प० २४८ 
विदेष--यह्‌ पद नेपाक-पदावली" ओर 'रागतरशिणी मे भी है। अतः, इसके लिए 
प्रथम भाग का २४१ संख्यक पद देखिए] 
[ ७९ ] 
अरुणे" किरन किद्‌ अम्बर . देल । 
दीपक सिखा मल्नि मभमरए गेल॥ 
हठ तेज माधव जएबा देहं । 
राखए चाहम गुपूतं सिने ॥ 
दुर्जने जाएत परिजन कान ¦ 
सगर चतुरपन होएत मलान॥ ` 
भमर कुसुम रमि नै र्हं अगोरि।; 
केञो नहि. बेकत करए निञ' चोरि॥ 
अपनेनो' धन हे धनिक धर गए! | 
परक रतन परगट कर कोए॥ 
फाब चोरि जौः चेतन चोर ।, 
जागि जाएत पुर परिजन मोर ॥ 
मनद विद्यापति सखि कहं सार। 


से जीवन जे पर उपकार।॥। 
नण गु०, १० २५३ 
पाठ्मेद- 
~ भि० ० (पद-संख्या ३३८}-१ अरुन। २ तज । ३ सनेह। ४ दुरजन। 
६ अपनये । ७ परकट। ८ जौ! ९ जाए। 
शब्वाथं--अरणे उषा ने! अम्बर ~ आकाश । जएबा दह = जाने दो। गुपुत= 
गुप्त--पं० दुरजने=दुजेन के हारा । अपनेनो अपना भी। गोएु=चछिपाकर। चेतन 
होशियार। पर परिजनःगाक-षर के लोग । "सार =यथार्थ। 


धीवा यिव 


` ंऽ अ०~-५ निप्र) ८ नतो! 


विच्यापति.ववावली ३०३ 


अयं--उषा ते भाकाञ्च मे कछ किरणे (विखेर) दो । (वर्थात्‌--ाकार मे उषा 
की लारी छा गई। इसीलिए) दीप की शिखा मलिन हो गई (दीये कौ छौ मन्द पड़ गई ।)} 

हे कृष्ण ! हठ छोडो--जाने दो! (कारणः) प्रेम को गुप्त ही' रना चाहिए । 

दुर्जन के दारा परिजन के कानों मे (यह बात } जायगी, (तो मेरी) सारी चतुराई 
फीको पड जायगी । 


भौरा एूल के साथ रमण करके (उसे) अगोरकर नही रहता है। कोद भी अपनी 
चोरी व्यक्त नही करता । 
धनिके अपना धन भी छिपाकर रखता है । (फिर दुसरे के धन का क्या कहना ?) 
दूसरे का रल कोई प्रकट करतां है ? (अर्थत्‌-ही । 
यदि चोर हौकषियार रहता है, (तो) चोरी फवती है। मेरे गवि-धरः के छोगं जग 
जायेगे (तो मेरी सारी हौरियारी खतम हो जायगी--चोरी नहीं फवेगी 1) 
विद्यापति कहत है-सली यथार्थं कहती दै । जीवन वही है, जिससे दूसरे का उपकार हो । 


[ ८० ] 

-पुरल पूर पुरजन पिसुने 
जामिनि आध अधार। 

घाहं तरि हरि पलटि जाएब 
पुन जमुना पार 

एं कुल कुलकलङ्क उरादय 
ओ कुरे आरति तोरि। 
पिरित छागि पराभव सहूबे 
इथि अनुमति मोरि॥ 
कान्हा तेज भुज गिम॒पास। 

पहु जाने दुरन्त बाढत 
होएत रे उपहास॥ 

जगत कत न जुव॒जुवती 

क्त न लाए पेम। 

बापु पुरुष विचखन चाहिय 
जे कर आभिरु खेमे॥ 


३०४ 


गोचर एक मोर पए राखब 
राखि दुजमो काज। 

कबहु मुख मलान न करब 
होएत पनु समाज॥ 


विचापति-पदावली 


न? गु°, प० २६० 


| ८१ 1 
परक विलासिभि -तुयः अनुबन्ध 
आनलि कत न, वचन कए धन्ध ॥ 
कोने परि जादइति' निज! मन्दिर रामा। 
अत्तिराय चित्ता भलि एहि ठमा॥ 
निकट बाहर उरः न निहार। 
जतने आपक्ि* एत दूर“ अभिसार॥ 
तिला एक जा सगो" महष समाज । 
बहि विभावरि मने नहि लाज॥। 
तोहर मनोरथ तन्हिकिं परान। 
नागर से जे हिताहित जान।॥ 
नखत मलिन बेकताएत षिहान। 
पथ सञ्चरदइते" लखतद“ के“ आन । 
पास पिसुन घस कि करत" लाय। 
कोने" परि सन्तरति गुरुजन हाथ ॥ 
मनइद'“ विद्यापति तखनुक भान। 
आदरि आनि“ त खण्डि मान॥ 


विहेष-यहं पद नेपाल-पदावी" मे भी है। अतः, इसके किए प्रथम भाग का १९ 
संल्यक पद दैविए। 


¢ 


तेण गु०, प० २६२ 


सं° अ०--! तुम । २-३ कतेन । ४ कमोने ! ६ निम । ८ उरे । ९ जानलि। १० बुर । १३ 
१४ लखतदके। १५ जान । १६करति। १७ कलोने। १८ सुकवि। १९ मानि। २० खण्डिम। 


विद्यापति-पवावली ३०५ 


पाठभेद 

मि० म० (पद-सस्या ३३७}--१ तुज । ५ जदइतिः। ७ अतिसय । ८ डरे। 
१० इर । ११ सयं । १२ सन्चरदत । २० खण्डय । 

शण्दायं--अनुवन्व =उदेष्य । धन्व = (न्द्र--स० ) वेड । कोने परि=किस प्रकार। 
मन्दिर्=घर। तिखा एक=क्षण भर। समाज मिर्न । वहक्ि=वीत गई । विभावरि= 
रात्रि। तन्हकि =उसका। हितादित हित ओौर अदित । नखत = (नक्षत्र-स०) तारा। 
वेकताएक्=व्यक्त हो गया। विहान-= प्रात कार । पथमागं । सञ्चरइते== चकते हृए। 
लखतदके=देखेगा ही । पिसुन = चगललोर। लाय = वहाना। सन्तरति उद्धार पायगी । 
आदरि वर से। आनि लाकर। 

अयं- जातौ का कितना वचखेड़ा करके (अर्थात्‌--क्रितनी वाते बनाकर † तुम्हारे 
उदेष्य से (अर्थात्‌--तुम्हारे लिए} दुसरे की सुन्दरी छे आई । 

(अन बह लौटकर] किस प्रकार अपने घर जायगी--यहां (इस विषय मे} वड़ी 
चिन्ता हो गई। 

(जो घर के) समीप मी डर से बाहर नही क्लाकती है, (उसे बड़) यतन से इतनी दुर 
अभिसार के लिए के आाई। 

क्षण-मर के लिए जिससे मिलन महंगा है, (उसके साथ) रात वीत गरई। (फिर भी 
तुम्हारे) मन मे छज्जा नही होती दहै। 

तुम्हारा मनोरथ (गौर) उसके प्राण ! (अर्थत्‌--तुम्हारा मनोरथ पूरा हो रहा 
है; किन्तु उसके प्राण सकट मे पड़ है!) चतुर वह्‌ है, जो हित गौर महित को जानता है। 

नक्षत्र मलिन हो गये । प्रात.काल व्यक्त होने को है (अर्थात्‌--भोर हो रहा है) 
रास्ता चरते (उसे) दूसरे देख रगे । 

पास मे चुगर्खोर वसते है, (उनसे) क्या बहाना करेगी ? किंस प्रकार गुरजनो के 
हाथ से उद्धार पायगी? 

सुकंवि विद्यापति उस समयं की वात कहते है (कि), आदर से ककर मान का खण्डन 
नही करना चाहिपु। (अथं--समपादकीय अभिमत से) 


| ८२ । 


असून लोचन घुमिः घुमाएल। 
जनि रतोपल पवने पाओल ॥ 


आक्रुर चिकुरे वदन श्ापर। 
जनि तमचाने चाद चापल।॥ 
३९ 


३०६ 


माधव ककं जाति घासा। 


देखि सर्जन दहो . उपहासा ॥ 
फजल नीवी जानि मेराउलि।, 
जनि सुरसरि उतरे धाउलि॥ 
 नखखत देमल कुच सिरीफल । 
कमरे ्ज्मापि कि हो कनकाचल ॥ 


मने विद्यापति कौतुक गागोल। 
इ रस राए सिवर्सिहं पामोल॥ 


संख्यक पद देखिए। 


[ ८३ 1 
अक्सं पुरर रोचन तोर। 
अमिने मातल चाद चकोर॥ 
निच भउंहं जे ऊ विस्राम। 
रण जिनि धनु तेजल काम 
अरे रे सुन्दरि न कर ल्या। 
उकुति वेकत गुपूत कथा ॥ 
कुच सिरिफल सहूज सिरी। 
कसु विकसित कन गरी ॥ 
वहुख तिरक उधसु कंस। 
हसि परिछंक कामे सन्देस ॥ 


सख्यक पद देखिए! 


विद्यापति-पदावदी 


च० गू०, प २६६ 


` विरेष-यह्‌ पद नेपाल-पदावरी" मे भी है 1 अतः, इसके छिषए प्रथम भाग का १६५ 


नण गु०, १० २६७ 


विशेष--यह पद नपाल-पदावटी" मे मौ है । अतः, इखके छिद प्रथम माग का १०७ 


विद्यापति-पदावली २०७ 


.[ ८४1 

उधसकल केसपास लाजे गुपुत हास 

रजनि उनागरे मूख न उलला। 
तख पद सुन्दर पीन पयोधर 

कनक , सम्मु जनि. केसु पुजला ॥ 
नननन कर सचि परिनत ससिमुखि 

संकर 'चैरित तोर बुञ्ञर बिसंखी । 
अलस गमन तोर वचन बोकसि भोर 

मदन मनोरथ मोहुगता ॥ 
जुम्मसि पनु पुनु. जासि अरस तनु 

जतपे चुहर मृणार-लता ॥ 
वास पिन्धु विपरित तिलक तिरोहित 

लयन काजर-जके अधर भर। 
एत॒ सबे लच्छन सद्धं विचच्छन 

कपट रहत कति खन जे धर्‌॥ 
मने कवि विद्यापति अरे वर जौघति 

मधुकरे पाउलि मालति पुरलि। 
हासिनि. देवि पत्ति देवसिह नरपति 

गरुडनरायन रङ्खं.; भुललि॥ 

न° युम प० २६९ 
विरेष-यह पद नेपांल-पदावरी' मे भी है। अतः, इसके चिए प्रथम्‌ भागं का १७६ 
सस्यक पद देखिए) 


[ ८५ ] 
छर मनीरथ जौवन भेर 
क्त॒नभ क्ख रङ्ख। 





सं° अं०--१ जवन । 


द३०्८ विशापति-पवाबली 


से सबे पेम ओड' धरि न रहल 
"मेल हृदय भङ्ख। 
तथुहु उपर छल मनोरथ 
अबे कि करब साध। 
अइसनि मए अपराधिनि मेरु 
जे छर तथिह बाध॥ 
माधव, आबे तमो इ ड़ दोस। 
जतए जे किष बोलिब चाकि 
` तथिहुः गुरुजन रोस ॥। 
अनस निकट आएब जाएब 
विन कर से नारि) 
दिने साते पाच बाट्हु' घाट" 
दिवु" हृल निहारि॥ 
पाठभेद 


मि० म० (पद-सल्या ८३३)--७ विनय । ८ परचि। 
शब्दाथ--रङ्ख प्रम =अनुराय। गोडगोर न्त) हृदय^=मन। भद्ध =दटूरना । 
तथुहु = उसके। साध = उपाय । तथिह वहं । दोष==अपराध। दिष्टि शंखो से मी । 
अथं- मनोरथ था (किं) यौवन होने पर कितना न अनुराग कर्गी ? (किन्तु), वहं 
अनुराग अन्ततक नही रहा। (बीच मे ही) मनं टूट गया। 
उसके बाद भी मनोरथ था (आया थी, किन्तु] भब क्या उपाय कर्मी ? (कारणः) 
ए दयेकर्‌ .अपराषिनी इई (कि) जो (मनोरथ) था, उसमे भी बघा हो गई। 
; „>, हे कृष्ण ! गब तो यह्‌ बडा अपराध है । (र्ात्‌-भरेम करना अव बड़ा अपराध है। 
कारण, परेम के वारे मे) जहां जो कुछ भी बाते करती ह वही गुरुजनो को रोष हौ जाता है । 
। (इतना होने पर मी) नायिका विनती करती है (कि मेरे) समीप अवक्य याइएगा- 
जाइएगा। (अर्थात्‌-अना-जाना बन्द भत .कीजिएगा 1) रपाच-सात दिन प्र, बाट-वाट में 
ही सही, आंखो से देव छीजिएगा। 


न° गु०, प० २७१ 





० भ०--२ मोर। ३ लां ! ४ तथिहं। ५ ई। ९ तथिह । ८ पचि! ९-१० बाः 
घाट! ११ दी 


दिदापदिन्यदवली 





[ ८६ ] 
दुरः सिनेहा बचने बादल 
` मनक पिरिति जानि। 


अल्पे" काजे' बड़ी दुर तिर 
करमे पागोल आनि॥ 
चरन नूपुर धनं शबदए 
चान्दहु राति उजोरि। 
ननन्द बेैरिनि निन्दे न सोए 
आबे अनाइति मोरि। 
दूती बोरे बु्ञाक्हुं कान्ह" । 
आजुकं रजनि आए न होएत 
हूवये” कोपथि जनु॥ 
चरन नृपुर करे उतारब 
समर बसन तनु। 
खेडहु कउतुकं* ननन्द ' बोधि 
विंब कग जनु॥ 
बो भर छाग नव सिनेहा 
एँ भरे कुलक गारि। 
सकल पेम ॒सम्भारि न होएत ` 
हठे विनासति नारि॥ 
भन ॒विद्यापतति उगन्त सेबिअ 
- मदन चिन्तथु आउ! 
पिरिति कारने जिष उपेखब 


न 


ए बेरि होड किं जाउ॥ 


११ करे । १२ कउतुके। १३ ननन्द ! १५ जीव ! 


३०५ 


, न० मु०, १० २७३ 


सं° अ०-१ इर । २ अल्पे! ३ कानि । ५ सवदएु। ७ का! ८ रनंनि। 


३१५. विचापतिनपदाबती 


पाठमेद-- 

मि०म० (पदस्या ३१४} --२ अल्प । ३ काज । ४ ्चादह । ५ सवदए । ६ नोगए्‌। 
७ कन्ि। ८ रयनि। ९ होएते। १० हृदय।- १४ होएत्त! १६ए। 

शन्दायं--दुर सिनैहा दुर का स्नेह । अल्पे काजे = छोटे काम मे भी । जाँतर= 
(अन्तरं) व्यववान फासला । करमे = भाग्य से। चरनं =पैर। नूपुर =धुंषरू। षन 
गम्भीर जोरों से। सवद्रएु-=शब्द कर रा है। उनौरि= (उज्ज्वलां ०) उजेरी । 
अनाइति = (अनायत्ति--सं०) अधीन नही है। वो = कहकर । खनि =रात्रि । कोपथि= 
कोप करे । जनु =नही = मत। करै =हाय से" सामर= (श्यामल्-स०) काला । वसन = 
वस्त्र । तनु=देह । वेडृहु कउतुके=वेल-तमाने से। वोववि = समक्षा दुगी । गो भरेनउस 
मोर। एं मरे=इस गोर । कुर्क गारि कुठ का कंक । हठे हठ । विनासति = विनाश कर 
देगा। उगन्त=उदीयमान । चिन्तथ्‌ = चिन्ता करे। गाउन्=्मागों। जीव=श्राण । ए वेरि= 
इस वार । होउ होगा । ज।उ=जायं । 

अयं-- (नायिका दूती से कहती है--तुम्हार) वचन से (उनके) मन की प्रीति जान- 
कर इर का (दुर-देशवासी का) स्नेहे वृ गया । (किन्तु) माग्य से (भाग्य के फर से) छोटे-ते 
कायं मे (भी) दर का व्यवधान जाकर उपस्थित ठौ गया। 

पैरो के वरू जोरो से वोर रहे है ओौर चन्द्रमा के कारण रात भी उजियाठी है । वैरिन 
ननद भी नीद से नही सोती है। (अर्थात्‌-ननद मी अधजगी होकर भेरी टोह ठे रह है। 
इसक्िए) जव (अभिसार कला) मेरे अवीन नही है ।. 

अरी दूती ! छृष्ण को (मेरी बोर से} केकर समच्चागो। आज की रात (भेरा) 
लाना नही होगा। (इसच्एु) मन मे क्रोष मत करे। 

(दूतौ उत्तर देती हैँ पने} हथो से (तुम्हारे) पैरो के घुंषरू उतार दुंगी, (बौर) 
कले कपडे से (तुम्हारा) नरोर {ढक दगी 1) देक-तमादे से (अर्थात्‌-वेल-तमाशा करे] 
ननद को समश्चा दंग, जिससे देर न हो 1 (जर्थातू-मै सारा उपाय कयि देती हूं । तुम 
देर मत करो) 

(नायिका कहती है--) उस जोर अभिनव प्रेम है (गौर) इस ओर कुल-कलक दै। 
(अर्यात्‌--अभिनवं प्रेम अभिसार के किए बौर कुर-कठद्धुः वर्मे वैठनेके छिएु वाघ्यकर 
रह्‌ है ।) प्रेम मे सव-कुछ संभाला नही जा सकता है। (इसकिए, गभी छोड़ दो! समयक 
प्रतीश्ना करो) हठ करने से नायिका का' (अर्थातू-मेरा) विनाश हौ जायगा । 

विद्यापति कहते है--{जो) उदौयम्रान है (अर्थात्‌--परत्यक्ष है, उसी की) सेवा करनी 
च िए 1 (इसकएि) आमो, कामदेव का ध्यान करो । (कवि के कथन से उमंग मे मरकर 
नायिका कती है) प्रीति के कारण (म गपने) प्राणो क, उपेक्षा कर दुगी । इष वार 
चाहे (भीति) हो, चाह (मेरे) प्राग जा ˆ? (वै जरूर अभिसर कल्गी 1) , 
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[ ८७ [1 . 
कह कह सुन्दरि न कर बेयाज+।‹ 
देखि आजेः अपुरवं . सवे साज" ॥ 
मृगमद पङ्कः करसि अङ्राग।॥ 
कोन" नागर परिनत होञ भाग।॥ 
पनु पुनु उठसि पचिम "दिस हिरि! 
कखन जाएत दिन कत अछ बेरि॥ 
तेपुर” उपर करसि कसि थीर। 
दृढ कए“ पहिरसि तम सम चीर॥ 
उठसि विहुसि" हंसि * तेजिय'“ सार। 
मोरे * मन भाव सधन ` अन्धकार^॥ 
भनद विद्यापति सुन वरनारि। 


धेरज कर” मने“ मिलत मुरारि॥ 
नण गु०, प० २७९ 
पाठ्मेद- 
व परियसंन (पद-संस्या १२)--२--५ देखिम तुअ परप सम साज । ८ दिश । ११ कय । 
१५ मोर। 
मि० म० (पद-सख्या ३१९}--१ वेभाज । २ भाज। ३ गपुरुव । ४ पाठाभाव। 
६ पद्धु। ८ दिसि। ९ अछठि। १० नूपुर। १२ विहंसि । १३ हसि। १४ तेजिए। १५ तोर। 
१९६ भंचियार। १७ धर । १८ मन। 
शन्डार्थ-वेयाज = (व्याज--प्र०) वहाना। साज = सजावट । मृगमद्र = कस्तुरी । 
अङ्गराग = अनुेपने। वेरि=(वेला--स०) समय । नेपुर= (नुपुर-स०) धूं । तम = 
उन्धकार। चीर=वस््र। सार=होर-हवास। 
सुन्दरी ! कंहो, कहो) वहाना मत करो! भाज (वुम्हारे) सारे साज 
अपुवं दिखाई पडते ह । 
(तरुम) कस्तूरी के पद्धुसे (शरीर का) अनुलेपन कर रही है। (सो कहौ ) किस 
नागर का भाग्योदय हुंमा है? 





सं° अ०--१ तमान । ३ जमपुर । ६ पद्ध । ७ कमोन। १२९ विहंसि । १३ हेसि। 
१४ तेजिम। 
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वोर-वार पर्िचिमे दिशा की जोर देखकर उठ रही हो (किं) कव दितं जायगा (दक्तगा?) 
कितना समय (वाकी) है? 

नूपुर को ऊपर (करके) केसकर स्थिर कर रही हो । अन्धकार के समान (कलि) 
वस्र को दृढ़ करके (मजवृतं गाँठ देकर) पहन रही हो 

होश-हवाश्च खोकर धीरे-धीरे हंस उठती हो । मेरे मन मे (जान पडता है किं तुम्हे) 
धुना जेँषेरा माता है 

विद्यापति कहते है--अरी वलारी! सुनो । मनं मे वैवं (धारण). करो, कृष्ण मिकतगे । 


[ ८८ ] 
घर गुरुजन पुर परिजन नजाग। 
काहुक लोचनं निन्दयो न राग॥ 
कोन परिजुगुति गमन होएत मोर। 
तम॒ पिबि बाढल चान्द उजोर॥ 
साहसे साहिब प्रेम भंडार। 
अबहु न आबय' करम चन्दार'॥ 
दूह अनुमान" कयलˆ बिहि जोर। 
पालि न, देक“ विधाता भोर॥ 
मनद विद्यापति जदि मन जाग। 


बड़े पुने पावि नव अनुराग॥ 
न° गु०,१० २८१ 

पाठमेद-~ 

मि० म० (पद-सख्या ३१३)--२ चांद । ५ माबए । ८ कएक । ९ नहि । १० देर। 

बब्ाथं--पुर = नगर। कोवन = गख । परिजृगुत्ति = (परयुव्ति-स०) प्रयत्न । 
तम==अन्धकार। उजोर्‌=(उद्योत्त-स०) प्रकाश। साहि साह देना चाहिए =वढ़ना 
चाहिए । करमचन्दार = (कमेचण्डाल--स ०) -कमं से चण्डार= इत्तध्न । अनुमानि = अनुमान 
करके समञ्च वू श्चकर । विहि= विघात, जोर^=जोड़ = जोडा । 'भोर.-=भोरान्=मूखं । 

अर्थं--घर मेँ गृ्जन (ओर) नगर मे परिजन जग रहे है। किसी की अखि मे नीदं 
भी नही भाती है। 





सं° अ०--१ कतनोन। ३ साहे । ४ अबहु । ५ आबु । £ करमचण्डार। 
७ अनुमान! ८ कएल । 
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किस प्रयत्न से (प्रियतम के समीप) मेरा गमन होगा ?-(कारण,} बन्वकार को पीकर 
चन्द्रमा का प्रका वड्‌ गया (फर गया 11 

साहस से प्रेम-माण्डार को बढ़ाना चादिए। (अर्थात्‌-प्ेम-भाण्डार कौ वदानि के 
किए साहस से काम लेना चाहिए । किन्तु वह) कृत्न अव भी नही आता है 1 
। विघात्ता ने सभक्ष-वृक्षकर दोनों का जोड़ा किया; (विन्तु उस† मूखं ते (दोनो मे 
किसी एक को भी} पख नही दिया । 

विद्यापति कहते है-- (स्वामी के किए) यदि मन जग जाय (तो फिर क्या कहना ? 
कारण.) बड़ पुण्य से अभिनव प्रेम का लाम होता है। (अर्थं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


{ ८९ 1 


गुरुजनः नयन पगार पवन जतो 
सुन्दरि सतरि चरली । 
जनि अनुरागे" पां धरि पेलि 
करे' धरि कामे तिडली'॥ 
कि आरे नवि अर्भिसारकं रीती। 
के जान कञोने" बिधि कामे पठाउलि 
कामिनि त्िहुयन' जीती ।॥ 
अस्वर सकलं विभूषन सुन्दर 
घलतर तिमिर सामरी। 
केह कतहु पथ लखहि न पारकि 
जनि मसि बुडकलि* ममरी ॥ 
चेतन आगु चतुरपन कदडसन 
विद्यापि क्वि भाने। 
राजा सिवरसिह रूपनरायनभ 
लसिमा देवि रमाने ॥ 
न° गु०, प० २८३ 


सं° अ०--१ नज-। २ अनुरागे! ५ तिडली। ६ कंन! ७ तिहमन। 
९ बुर! ११ शूपतरामेन। 
४9 
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पाठभेद- 

भि० म० (पद-षंल्या ९२)--३ कर ( ४ काम। ५ तिद्ली। ८ दिभूसन। 
९ वड्क्ति। १० सिर्वसिघ। 

शग्दा्थ--पगार = (प्राकार-स०) परकोटा । पवन=हवा। संतरि=पार करे। 
जनि जैसे । पेककि=फेक दिया। करे षरिन्न्हाथ पकड़कर । तिडली=खीच लिया। 
कोते विधि=किस प्रकार! तिहुभन = त्रिभुवन । अम्बर = वस्व । घनतर = निविड । तिमिर = 
"अन्धकार । सामरी = (श्यामला--स०) काली । केह = कोई। कतहुन्=कंही । पथ=रास्ता। 
लखि न पारकि =देख नही संक्ा। मसि=स्याही। बुडलि = इव गई । चेतनन्=चेतना- 
सम्पत्त =जननेवाला । 

अथं--सुन्दरी गुरुजनों के नयन-ल्पी परकोटे को हवा के समान पार करके ची । 
(अर्थात्‌->स प्रकार परकोटा हवा को नही रोक पाता, उसी, रकार गुरुजनं की बि 
सुन्दरी को नही रोक सकी ।) 

(जान पडता है) जसे अनुराग ने पछ से पकड़कर उसे ठेर दिया (गौर) कामदेव मे 
हाथ पकड़कर (आभे से) खीच छ्िया। 

बरे! अभिसार की (यह) की नई रीति है (कि) कौन जानत है कामदेव ने किस 
प्रकार पाया (जो) कामिनी तिभुवन जीत गरई। 

(उसके) वस्र (गौर) सारे आभूषण निविड अन्धकार से काले (दिखाई पडते है।} 

(इसक्एि) रास्ते मे कोई कही (उसे) नही देख सका! (जान पड़ता है,) जसे भ्रमरी 
स्याही मे इब गई है । (अर्थात्‌-जिस प्रकार स्याही मे भ्रमरी के डूब जाने से उसका पता नही 
चरता है, उसी प्रकार निविड अन्धकार मे जाती हुई अभिसारिका का पता नही चरता है। 

विद्यापति कते है जननेवाे के सामने चतुराई कंसी ? 

लखिमा देवी के रमण राजा शिवसि रूपनारायण इसे जानते है । 


{ ९० | 


चन्दा जनुः उग आलुक राती। 
पिया क लिखिए" पठाउकिः पाती! ॥ 


साओन' सतो " हमे" करब ॒पिरीती। 
जत अभिमत अमिसारक रीती ॥ 


सं° अ०--२ राति। ५ पांति। ६ सानोन। ९ पिरीति। १० रीति। 
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अथवा एह" बुन्ञायोबे 
पिनि जनु“ उगिरुह सित" ससी ॥ 


कोटि रतन जलधर तोहे"\ `. ठे । 
आजुकि"" रञनि" घन तम कए देह्‌॥, 


भनदइ विद्यापति शुभ, अभिसार। 


मल जन करथि पर (कं) `. उपकार॥ 
| ग० ग०, प० २८६ 

पास्मेद- 

मि० म० (पद-संख्या ३१६}--१ जनि! ३ ण्खिम।! ४ पठाएव। ५ पांति। 
७ सयं । ८ हम। ९ पिरीत। १० रीत। ११ राहु। १२ नुञ्चाएव। १३ हेसी। १४ जनि। 
१५ सीतल । १६ तोहै। १७ आजकं । १८ रयनि। १९ सुभ। २० परक। 

वब्दायं--जन्‌ = मत। पातिपत्र। जलधरम्=मेष। केह =लो। रमनिन्=रात्रि। 
धन तम निविड अन्धकार । देह =दो। शुभ सुखद । 

अयं--हे चन्द्रमा ! आज की रात (तुम) मत उगो। (अर्थात्‌--भाज की रात 
मेषेरा रहने दो, जिससे मै अभिसार कर सदं । भागे ओ) स्वामी को पत्र जिखकर पठञंगी 
(कि) 

श्रावणसे म प्रीति कख्गी, (गौर) अभिसार की जितनी मनचाही रीतियां है 
(सो सब) करूगी । (अर्थात्‌--भावण से भकार के मेषाच्छन्न रहने से मेवेरा रहेगा, तो मँ 
खुसी-लुशी अभिसार सजास्ी ।] 

अथवा (्] हंसकर राहु को समक्ञाऊगी (कि) शीतल चन्द्रमा को पीकर मत उगल्ये । 

(अथवा), हे मेष ! तुम (मुक्षसे) करोड़ों रत्न छो (भौर) भाज की रात घना अधेरा 
कर दो। 

विद्यापति सुखद अभिसार कते है (ओर कहते है कि) भला जादमी परोपकार 
करते है। (अथं-सम्पादकीय अभिमत से) 


(ध 
, आज मोमे जाएब हरि समागमे 
कत मनोरथ. भेक । 


सं° अ^--१९ राहु। १३ हेसी। १६ तोहे ! १७.आाजुक ! १८ रमति! २० परक । 


३१६ विवापति-पदावरी 


घर गुरुजन निन्द निरपदइते 
चन्दाए उदयं देल।॥ 
चन्दा भि पहि तुअ रीति । 
एहि मति तोह कलङ्क काग 
किच त॒ गुनह भीति ॥ 
जगत नागरि मुखे जिनला हे 
गेला ह गगन हारि। 
तार्हाह राहु गरास पडला 
देब तोह को गारि॥ 
एके मास बिहि तोह सिरीजए 
दए सकलेगो बल । 
दोसर दिना पुर न रहसि 
एही पापक फर ॥ 
भन विद्यापति शुन तो जुवत्ति 
चादक न॒ कर साति। 
दिना सोडहं चाँदक आइति 
ताहि त्तर भलि राति॥ 
न० गुण पर २८७ 
विहेष--यह पद नेपालपदावली' मे मी है। जत, इसके लिए प्रथम भागं का १५० 
सख्यक पद देखिए। 
| ९२ ] 
प्रथम जउवन नवं गरुम मनोमव 
छोट मधुमासं रजनीः । 
जाग गुरुजन गेहा राखए चाह नेहा 
ससज पडि सजनी ॥ 


विच्यापतिन्पदावली ११७ 


नलिनी" दल निर चित न रहए धिर 
“ तत धर तत हौ बहारे"। 
बिहि मोर बड़ मन्दा उगि जनु जा (ए) चन्दा 
सुतति उठि गगन निहार ॥ 
पथहु पयुक सङ्का पय॒ प्रय॒ धय, पद्ध 
कि करति गो नवि तरनी । 
चरए चाह धसि पनु पड़ लसि खसि 
जालकं छेकलि हसती ॥ 
साए साए कमन वेदन तसु जाने, 
निकुञ्ज वन" जे" हरि जाइति कोने, परि 
अनुखने, हन  पचवाने“ ॥ 
विद्यापति मन॒ कि करत गुरुजन 
नीद , निरूपन लागी । 
बनि नीर" मरि धीरे" षपाबए 
रयनि* गमाबए जागी | 
नण गु०, प० २८९ 
पाठभेद-~~ 
मि० म० (पद-सख्या ३१५)--१ रजनि। २ जागे। २ गेह । ४ नेह । ५ सजनि। 
६ नलिनी । ७ वहार। ८ जाए। ९ निहार) १० पथिक ११ षएु1 १२ क्मोन। 
१३-१४ वनहि। १५ कंमोन। १६ अनुखन। १७ पञ्चवाने। १९ नीद । २० नयन । 
२२ धीर। 
कब्दाथं--गर्म = (गुरक--स०} कठिति। मनोभव =कामदेव। मधुमास=र्चत्र = 
वसन्त ऋतु । गेहा =घर। नेहा =स्नेह=प्रेम । निनी दक=कमर पत्र =पुरइन का पत्ता। 
निर=(नीर-स०) पानी। तत=तमी। विहि = (विधि-स०) भाग्य। मन्दा=वुरा। 
गगन याका । प्रहु=मागं मे। पयुके= (पथिक-स०[}. वटोही । पय-पय = (पदै- 
पदे--स ०) प्रत्येक ग मे! घय=वरता है =पकडता है। धसि पैठकर। तसि ससि पड 





स सं° अ०--६ नक्नी । ८ जाए ११ पए पए घए पङ्क १३ वने। १५ कमोने। 
१७ पचबाने ! १८ करति! १९ निन्द । २० चतन । २१ नीरे। २३ भ्पाबए। २४ रतति। 


३१८ विचधापतिन्यदाबलीं 


गिरगिर पड़ती है! छकलि=पेरी हुई । कमनन्=कौन। कोने परि. किस प्रकार। हत 
मार रहा है। पचवाने= कामदेव । लागी =क्िए। बगनि= (वदन--सं०) मूख । नीर 
जल=्मासु। रयनि-=(रजनी--स०?) रत्रि। ` 

अर--पथम नवयौवन (अर्थात्‌--नई जवानी की पहढी उफान) है (भौर) कल्नि 
कामदेवं है; (किन्तु) वसन्त ऋतु की रात छोटी होती है। 

घरमे गुरुजन (भां, बाप आदि) जगे ह, (फिर भी वह) प्रम निबाहना चाहती है। 
(क्या किया जाय [ सखी सराय मे पड़ी है। 

पुरइन के पत्ते पर के पानी के समान (उसका) चित्त स्थिर चही हो रहा है। (वह्‌) 
तभी वर (गौर) तभी बाहर होती है। 

मेरा भाग्य बड़ा बुरा है, (कदी) चन्द्रमा न उग जाय ¡ (यही सोचकर वहं कभी} 
सोकर, (कमी) उठकर चन्द्रमा को देखती दै। (अर्थात्‌--सोते-उस्ते चन्द्रमा को 
निहारती है।) 

रास्ते मे बटोहियों की शंका है, प्रत्येक इग मे कादो पकढता है। (हाय {} वह नक 
युवती क्या करेगी ? 

(फिर भी वहं कादो मे) पैठकर जाना चाहती है; (किन्तु) बार-बार गिर पड़ती है, 
(जैसे कि) जाल मे धिरी हिरी (गिरती है।}' 

हे सी ! उसका दुख कौन जानता है? चकि कुजेवन मे इष्ण है, (इसलिए) 
कामदेव से अनुक्षण पीडित होने पर भी (वह वहा) किंस प्रकार जायगी ? 

विद्यापि कहते है-- (वह) क्या करे ? गुरुजनों कौ नीद को जानने के ल्ए-- 

अशरपुणं मूख को घीरे से ठक केती है (ओौर)' जगकर रात विता देती दै। 


=> 


८ 


( ९३ 1 


रयनि काजर बम भीम मुङ्खम 
कुक्सि परए _ दुरबार। 
गरज तरज मन रोसे बरिस्न घन 
ससम पड़ अभिसार॥, 
सजनी वचनत छड्इते मोहि ˆ खाज । - 
जे होएत से होगम बर सबे हमे अङ्किकर 
साहस , मन॒ देल आज॥ 


विदचापतिन्यदावली ३१९ 


अपन अहित केख कहदते पर तेख 
हृदयके म पादम आल । 
चाद हरिनि बहु राहु कवल सह 
पेम पराभव थोक] 
चरन बेधिरू फनि हित कए मानिर धनि 
नेपुर न करए रोल। 
सुमुखि पृरनो तोहि सरूप कसि मोष 
सिनेहं क्त दुर भओोक॥ 
ठामहि रहिअ घुमि परसं चिन्ह भुमि 
दिगमग उपजु सन्देहं । 
हरि हरि शिव शिव तावं जदह जिव 
जवे न उपजु सिनेह्‌॥ 
सनद विद्यापति सुनहु सुचंतनि 
गमन न करहुं धिलम्बे। 
राजा सिर्वासिहु रूपनरायन 
सकर कला अवलम्बे ॥ 
न० गुण, पृ० २९४ 


विष--यह्‌ पद नेपाल-पदावरी' मे भी है। अतः, इसके किए प्रथम भाग का २४० 
संष्यकं पद देकिए। 


[ ९४ { 


काजरे साजलि राति। 

घन मए बरिसए जलधर पंति॥ 
घरिसि पयोधर धार! 
दुर पथ गमन कठिन अभिसार॥ 


३२० विद्यापति-प्ररावती 


जमून भयाउनि' नीरे । 
आरति घसति , पाउति तहि तीरे" ॥ 


बिजुरि तरङ्ग उराई। 
तौ" मल कर जौ परटि धर जाद्‌॥ 


लालथि देव वनमाली । ` 
एदि निसि कोने” परि आउति गोयारी" ॥ 


नई विद्यापति बानी । 
तोह तह कान्ह नारि* सयानी" ॥ 


' ' न० गु० प० २९५ 
पाठमेद-- 


मि० म» (पदस्या ३३५)--४ नीर। ५ तीर। ६ बिजुरी। ७ तरङ्ग। 
८तौ। ९जौ। १२ नारी। 

ाब्दाथं--घन भए-घनी होकर । जलधर =मेध। पयोधर =मेष,। नीरे~पानी से 
आरति=मात्तं होकर। घसति=परेगी। तीरे=तट=किनारा। तरङगेहर से। एहि 
इस । निसिन्=रात मे। कोने परिन्=किस प्रकार। गोयारी = (गोपारी-स०) ग्वादधितन 
राघां। बानी (वाणी-स० ) वचन । तोह तह=तुमसे भी । 

अ्-कराजकु से रात सज गई (अर्थात्‌-काजकू के समान रात काली हो भाई।) 
मेघमाला घनी होकर बरस रही है। 

मेष धारा केरूपमे बरस रहे है। दर के रास्ते पर जाना है। (इसिए) अभिसार 
कठिन है। 

पानी से (र्थात्‌-पानी बृ जाने से} यमुना भयावनी हो गई है। आते होकर (राघा 
उसमे) पेठेगी; (किन्तु) किनारा नही पायगी । 

बिजली की रहर से (वह) डरती होगी । यदि (वह) रौटककर धर चटी जायगी, तो 
अच्छा करेगी । 

मगवान्‌ श्रीकृष्ण चिन्ता कर रहे ह (कि) इस (मयावनी ) रात मे राा किस प्रकार 
आयी । 

विद्यापरि (अपनी) बात कहते है (कि) हे इष्ण ! नायिका तुमसे मी चतुर है। 


सं अ०~--१ कालं! २ दुर। ३ भञानुनि। ७ तरद्धः। ८ तमो । ९ जनो । 
१० कमोने। ११ गोली \ १३ समानी! 


विच्तावति-पदावली ३२११ 


, ॥ ९५ | 


बाट विकट फनिमाला। 

चउदिस बरिसए जक्धर जाला ॥ 

हे माधव, 

बाह परिएं नरि भागे। 

कतए भीति जौ दृढ अनुरागे॥ 

वन छि एकल हरिणी । 

व्याध ॒कुसुमसरे पाउलि रजनी ॥ 

विद्यापत्ति क्वि भाने। 

रूपनरायन नृप रस जाने॥ 

न गु०, प० २९७ 
पाठभेद 

मि० म० (पद-सख्या १०५)--१ जौ। २ हरिनी । 
शन्दार्थ--फनिमाला=सपं-सम्‌इ ! जर्धर-जाखा= मेषो का समूह । तरिए=तैरकर। 


नरि =नलो--ष०=नदी। भागे=भाग (आई) । कतए=कर्हा। भीति =मय । एकलि= 
अकेटी । कुमुमसरे= कामदेव ने। रजनी राति । 


अयं--मागं मे भयावने सपो का समूहं है। चारो भोर दल-के-दल वादल वरस 
र्देदै। 

हे कृष्ण ! (फिर भी वह्‌) बाहो से नदी तंरकर भाग आई। (कारण) यदि दृढ 
बनुराग है (तो) भय कहा ? 

वन मे गकेली हरिणी थी । व्याघ-ल्पी कामदेव ने (उसे) रात मे पा ल्या । (अर्थात्‌- 
जिंसं प्रकार रात्रि मे यकेली हरिणी को व्याव अपना छष्षय बनाता है, उसी भकार कामदेव ने 
उसे अपना क्षय बनाया 1) 


कवि विद्यापति कहते है (कि) राजा रूपनारायण (इस) रस को जानते है। 





सं° अ०~-१ जनो! २ हरिनी। ३ कुमुमसरे । ४ सूपनरानेन । 
४१ 


१२२ विधधापति-पवावली 


[ ९६ । 


निसि निसिगर भम मीम भृजङ्खमं 
जलधर ब्विजुरि उजोर। 
तर्न तिमिर निसि तमो चरलि जासि 
बड सखि साहस तोर॥ 
सुन्दरि, | 
भओोन पुरुष धन जे तोर हरर मन 
जासु कोभे चल्‌ अभिसार॥ 
आतर दुतर नरि से कद्रसे. जएबहं तरि 
आरति न करिये श्चाप। 
तोरा अछ पचसर ते तोरा नहि डर 
मोर हृदय षर कप॥ 
मनद विद्यापतति अरं +बर जवति 
साहस कर्हि न॒ जाए। 
अछ्य जुवतिं गति कमलां देवि पत्ति 


मत्त बस अरजून राए॥ 
तु९ गुरः प५ ३०५१ 
विशेष--यह पद नेपाल -पदावी' मे भी है] अत., इसके किए प्रथम भाग करा १६३ 
सस्यक प्रद देखिए 


[ ९७ ] 
निज मन्दिर सौ पञ' दुद चारि। 
घनहन' बरस मही भर वारि॥ 
षि फ्थ पीछरः बड़ गरु नितम्ब। 
सस्‌, दुकत बेरि नही अवलम्ब | 
बिजुरि छटा दरसाबए मेष 
उट्ए वाह [(जरुधारक येष ॥ 


विकथ््क्यवकरपययसकजमया 


सं अ०--! निन। २ समो ५ पौड्ड। ६ खु} 


विधवति-पशबली ३२९३ 


एक गुने तिभिर जख गुने" भेक । 
उतरहु ` दलित भान दुर गेल॥ 
ए हरि जानि करि मोक" रोस। 
जाजुक विलम्ब दइ दिम दोस ॥ 
नण गु० प० ३०३ 
पाठभेद | 
निर म० (पदस्या ८३२)--२ सथं। ३ चेग। ४ घन घन। ६ खसु। ७ वेरी। 
८ नही । ९ गुन। १० गून। ११ मोयं। 
शन्दाथं--मन्दिर घर । पञ (पद--सं० )डग। घतहन = (घनाघन--सं ० ) वरसने- 
वाक्ला बादर ! मही चपुथ्वी । वारिन््पानी। पथ मागं । पीड (पिच्छल--स०) फिसलने- 
वाला। ग्म (गुसक--स०) भारी। नितम्ब=चूतड। खसन गिरती थी 1 कत बेरि= 
कितनी बार। थेध=-अवछम्ब। तिमिर ~अन्वकार। भानन्ान। इन = (दव--सं०) भाग्य। 
अर्य-अपने घर से दो-चार ब्ग (ही) है; (परै क्या करती?) मेष बरस 
रहा है--धररती पानी से दूब गई है। 


फिसलतेनाला मागं (मौर) बड़ा भारी नितम्ब ! विना अवलम्ब के (मै) कई बार 
भिर पड़ी। 

मेषे बिजली की छटा दिका रहा है। पानी धारा का अवलम्ब केकर उव्नौ 
"चाहता है। (अर्थात्‌--इतनी बारिस हर्द कि पानी धाराका स्प क़ रहा है।) 

एकमूना अन्धकार लाखगुना हौ गया। उत्तर-दक्षिण का भी ज्ञान दुर चला गया। 
(अर्थात्‌--अन्घकार के कारण मृ दिग्नम हो गथा ।) 

हे छृष्ण ! समक्ष-बुजञकर मृञ्चपर कोध कौजिए। आज के विलम्ब के किए (अपने) 
भाग्य को दोष दीनजिषए। 


॥ ९८ ] 
जग जामिक जन चउदिस गरज घन 
सासु नहि तेजए मेहा रे। 
तद्गोः से चललेः बुधिवबले कउसछे' 
एतः षड तोहर सिनेहा ₹२॥ 


णि) 


सं० अ०~--९ गुन । १० गुन । १ तदममो। 


३४ विचधावति-पदावली 


ए रहर 
तोहर थैरज जत सें सब कह्ब कत 
धर्मि गेलि सूनं सक्तां रे। 
जदि' न अएला हे तीह घनि से कर्हुछि कोह 
थोदआ गेलि भारति माला रे॥ 
सगरि रजनि जागि तुभ दरसन कागि 
तर तर तित्ति” बाला रे। 
भनईइ विद्यापति सुन बर जउवति, 
नीन्द जगते" सन्देहा रे॥ 
तण गु० प० ३०७ 
पाठमेद~- 
भि० मऽ (पद-सख्या ३६५)--२ चल । ३ कउसक। ४ सब । ११ जगदत । 
शस्दार्थ--जामिक(यामिक--सं०) प्रहरी । घन =मेष। गेहा = घर । कउसरे= 
(कौरालं--स०) =दक्षता से। थैरज = (स्थैयं--सं०) स्थिरता =दी्ेसूतरिता । सुन = (चून्य-- 
स०) सूना । संकेता =मिरन-स्थान । कोहे=करोष से। थोदमा= (स्थापयित्वा-स०) रखकर । 
गेलि गई । रजनि (रजनी--सं०) रात्रि। लागि=किए। तर तर =येड्‌ के नीचे। 
तीतक्ि=भीगती रही 
॥ अर्थ--प्रहरी जगे हुए थे , वारो ओर मेव गरज रहा था (गौर) सास घर नही छोड 
। फिर भी वह (अपने) बुद्धि-बर (गौर) कौरर से (तुम्हारे पास) चरी । इतना बड़ा 
तुम्हारा स्नेह है। 
हे कृष्ण ! (पर) तुम्हारी जितनी दीषैसूतरिता है, सो सब कितना कहगी ? (तुम्हारी 
दोर्घसूत्रिता के कारण ही) नायिका सूने भिलन-स्थान को गई । 
जब तुम नही भये, (तव ) वह्‌ क्रोष से बोरे र्गी (अजर्थात्‌-तुम नही अये, तौ नायिका 
बोकर अपना कोष प्रकट करने रमी शौर चिह्स्वक्षयं अपनी ) मालती-माका रखकर चरी गई । 
बाला (नायिका) तुम्हारे दशंन के छिए सारी सात जगकर पेड़ के पचे भीगती शी । 
विद्यापि कहते ईै--अरी वरयुवती ! सुनो! (ङृष्ण को} तीदं से जगने मे 
सदेह है। (अये--सम्पादकीय मभिमतसे।) ` 
विशेभ--दस पद की १० मौर १ १बी पक्तिं यत्किच्वित्‌ पाठभेद क साथ ^राममग्रपुर 
पदावली" मे भी पाईं जाती ह। इसके किष "राममशपुर मे प्रप्त ३१ संश$ पद देखिए। 


सं० अऽ~- ५ सद्भेता। ६ जब! ७ होहैः1 .८ कोह \; ९ रति + १० तीतलत । 


विच्ापति-पदाबलो 


पाठभेद 


११५ 
[ ९९ ] 


राहु मेव भए शरस सूर। 
पथ परिचए' दिवसहि मेल दूर॥ 
नहि बरिसए अवसर' महि होए। 
पुर परिजन सञ्चर नहि कोए॥ 
चल चक सुन्दरि कर गए साज। 
दिवस समागम सपजत आज॥ 
गुरुजन परिजन डर कर दुर। 
बिनु साहसं" अभिमत नहिं पूर॥ 
एहिं संसार सार बथु एह्‌। 
तिला एक सङ्गम जाब जिव नेह्‌ | 
मनई विद्यापति कवि कण्ठहार। 
कोटिह न घट दिवस अभिसार॥ 
` ` न° गु० प० ३१२ 


परियन (पद-सख्या १०}--२ अवसन । 

मि० भ० (पद-सस्या ३०७}--२ अवसन । ४ कर। ५ साहस। 

शब्दायं-गरसल ग्रस लिया । सुरं । पथ मागं । दिवसदहिनदिन में दी । गए 
जाकर। साज-सजावट। सपनत= (सम्पत्स्यने--सं०) सपरेगा=हो जायगा। वयु= 

नस्तु--सं०। एषि-=यही । तिला एक=तिकमात्र क्षण भर। 

अ्य--राह ने मेव होकर सूयं को ग्रस छ्िया। (अर्थात्‌--मेव इस प्रकार धिर 
आया है कि सूं कही दिखाई नही देता है। जान पड़ता है, जंसे--ग्रहण रगा है ।) विन भें 
ही मार्गं फा परिय दुर हो गया (रास्ता भुला गया।) 

न नारि होती है (ओौर) न (जने-जने का) अवसर होत्रा है। नगर मे कोद 


आदमी नही चरता है। 
अरी शन्दरी ! चरो, चरो । जाकर सजावट करो । भाज दिनिमेदही समागमो 


जायगा। 





] 
।। 


त° ज०--१ परिचय! २ दिवसहि 1 प साहे 1, ६ स्धः। 


३९६ विच्ापति-परावली 


गुरुजनो (मौर) परिजनो का भरं दुर करो। विना साहस के अभिप्राय पूणं नही 
होता है। 

इष संसार मँ यही (मभिसार) सार वस्तु है। (चपि इसमे) क्षण-मर का सग 
होवा है; (तथापि) लीवन-पयन्त स्नेह रहता है। . 

कविकष्ठहार वि्ायति कहते हँ (कि) कोटियो (खस्वने) से (भी) दिन का भभि- 
सार नही षटित होता दै ।.. (अर्यात्‌--कोियो खर्चने पर. भी दिवाभिसार का मौका हाय 
नहीं माता) 


1 १००] 


गगन मगन होम तारा, 
तदइगगो त कान्ह तेजय' अभिसारा ॥ 
अपना सरस लाये । 
जानक बोलि". नुड्य' दहु हाये" ॥ 
टूटल मृ मोती हारा 
बेकत भेल अछ नखखत धारा ॥ 
तहिं नहि नहि पए भावे। 
तदो कोटि जतन कर लाखे ॥। 
भनर्हिः पिचापति बानी । 
एहिं तीनुहु” महं दूति" सभानी॥ 


न० गु प० ३२० 

पाठ्मेव-- 
^ ि० म (पद-सस्या २३६)--२ मापना। ८ मोतिहारा। ९ भनई। ११ दती । 
१२ सर्यानी। 

शब्दाथ--गन-=अकारा। मगन होअ-=मग्न हो रहा है इव रहा ई। सरवस~ 
(स्वंस्व--सं९) सम्पत्ति! लये" =वहाना -से। वोनि-=कमारई। नुहिव=नुडियाता है= 
समेटता है। वेकत=न्यक्त--सं०। नलखत=नखक्षत--स०। धारा परम्परा शरेणी । 
समानी (सक्नाना--सं०) चतुर। - 





स° अ०--१ तेजए्‌। ३ लाये । ४-५-६-७ नानक बोनि नृडिब दहु हये 1 
८ मोतिहारा। ९ भह 1: १० वीनुहे। १२ शानौ । 


वि्लापतिनपेवाभती :३२७ 


अर्थ--आकादो में तारे दूब रहे है, फिर भी कृष्ण अभिसार नहीं तजते है 1. 

अपनी सम्पत्ति के बहाने दोनों हार्थो से दुसरे की कमाई बटोर रहै है। .. 

गरे का मोतीहार टूट गया। नवक्षत्त की परम्परा व्यक्त हो गई। 

(यद्यपि नायिका) नही, नही, मेही" कह रही है तथापि" (कृष्ण छोड़ते 
नही है। वे) र्वौ-कोवियों यतन कर रहै है। 


विचापति (अपनी) बात कहते है (कि) इन तीनों (नायक, नायिका ओर दती) 
भ दूती चतुरा है। (कारण, वह्‌ परे ची गई 1) (अथ--सम्पादकीय बभिमत से) 


[ १०१1 


खरि नरि बेगे' भासि ना६। , 
धरए न पारथि बाल कन्द ॥ 
तेः धंसि' जमुना भेखाहु' पार। 
फूटल बल्याः टूटल हार॥ 
ए सखि ए सखि न बोर मन्द। 
बिरह बचने बादल दन्द ॥ 
कुन्तल खसल जमुनः मान्न । 
ताहि जोहदतें पडलि रसस्ष॥ 
अलक तिलक ते बहि गेर। 
सुध सुधाकर , बेदन भेल ॥ 
तटिनि" तट न" पाम बाट । 
तें" कुच गाड़क ` कठिन -काट ॥ 
भने ^ विद्यापत्ति निम" अवसाद । 
वचन * कसक“ जिनिञ^ वाद ॥ 
न० शु, १० ३२६ 


स० भ०--र वेगे । २ तभे । ४ भेल । ५ बलभा। ६ बीरहं। ८ कुण्डल । 
९ नमूना । १० तभे । ११ पुष। १२ तटिनी । १३ नहि। १४ तने! १६ तिन । 
१७ बवनक । १८ कसले"! १९ जीति । 


२८ विद्यापति-पदावली 
पाठमेद-- 

मि० म (पद-सस्या ३५१)--१ वेग । २ तं । ३ धसि। ४ भेह । ५ वल्ञा। 
७ बादृए। ९ कुण्डल । १० तें । १४ ते'। १५ भन। 

शब्दाथं--वरि तेज । नरि=नदी। भासि वह ची । नाइन्नाव। षैसि= 
पैठकर। बरमा = (वल्य~-सं ०) कंगना। मन्दवुरा वीरुह्‌=विर्ड-सं ० =पतिकूक। 
दन्द = (इन्--सं°) ्गड़ा। जोहते दूते हुए । अलक-तिकक = (अखिक-तिकक--सं०)- 
प्रसाबनं । सध~=गुद्ध निष्कलंक । सुधाकर चन्द्रमा । वदन =मुख । तटिनि =नदी। कुच 
स्तन। अवसादपराजय। कडसङे-कौरल से। जीनिन=जीतना जादहिए। वाद-विवाद । 

अर्थ-- (नायिका रत्ि-रग का अपाप करती हई सखी से कहती है--) तेज नदी 
कै वेगं से नाव बह चली (तो) बालक कृष्ण (उसे) पकड़ नही सके। 

इसीलिए पैठकर यमुना पार हुई (जिससे मेरा) कंगना एूट गया (गौर) हार टूट गया। 

हे सखी ! है सखी ! 1 मेरा अस्त-व्यस्त श्षरीर देवकर वुरा मत वोरो । (नायिका अयते 
शरीर के शस्त-व्यस्त होने का कारण कहती है--ृष्ण के) प्रतिकूल वचन से क्षगढ़ा वढ गय।। 

(गढ़ा मे) कुण्डल यमुना के बीच गिर गया। उसे दहते हृए शाम हो गरई। 

(यमुना मे पैठकर कुण्डक दने के कारण ही) प्रसाघन धुर गया (गौर) मखं 
निष्कलङ्क चन््रमा-सा हो गया। 

नदी (यमूना) के तट पर रास्ता नही मिल रहा था। इसक्िए स्तत भँ कशोर कटि 
गड़ गये । 

विद्यापति कहते है--अपनी पराजय मे वचन के कौल से विवाद जीतना ब्राहिपए। 
(अथं-सम्पादकीय अभिमत से।} 


[ १०२1 


कुमुम तोरण गेलाह _ जाह । 
भमरेः अधर खण्ड ताहीँं॥ 
ते" चलि यला जमुना तीर । 
पवनं हरक हदः चीर ॥ 
ए सखि सरूप कहर तोहि । 
आन" किदं जनु" बोलसि मोहि॥ 


सं° अऽ--१ भमर! २ तते) ३ एलाह ५बरान। 


किचारति-पषाकसौ ३२९ 


हार मनोहर बेकत मैल। 
उजर उरग संस गेल॥ 
ते" घसि" मजुरे जोड रक्षपि। 
खर गाडल हृदम कौप। 
मने विद्यापति उचित भाग। 
वचन (क) पाटवे “ कपट लग ॥ 
नु9 गु प० ३२७ 
पाठभेद 
मि० भ० (पद-सख्या ३५०)--१ भमर । २ ते" । ४ हृदय । ५ आनु । ६ जनि। ७ ते"। 
शम्दाथं--कुसुम-= एल ! गधर ओष्ठ । पवने=हवा ने। हदअ-ची र=ओंँचक। सक्ष = 
सत्य । वेकत=व्यक्त--स०। उजर=उजला। उरग=साप। धसि-=पंठकर =घुसकर। 
पाप (घ्म्प-स०) छरछोग । नखर नख । उचित ठीक । भाग भाग्य तकदीर। पाटवं = 
कौररं से। छाग ठीक वंठ जाता है। 
अथं--एूक तोडने के लिए (म) जहाँ गई, वही भ्रमर ने (मेरा) मघर काट खाया। 
इसीलिए (मै) यमुना के तट पर ची भाई ; (किन्तु वहां भी) हवा ने (मेरा) अचि 
हिर छिया। 
ह सती ¡ मैने तुमे सत्य कहा (अर्थात्‌--जो कुछ इमा, सचमुच वही वत्ता दिया। 
इसलिए) मृञ्गे ओौर कच मत कहो (अर्यात्‌--मन्ने कद्ध मत रगामो।) 
(्ाचल हूर ल्यि जाने से मेरा) सुन्दर हार व्यक्त हौ गया (दिखाई पड़ने लगा 
मौर मयूर को) उजले सांप का सदाय (भ्रम) हो गया । 
इसक्िए, मोर ने धुसकर छर्काग भरा (गौर) नख गडा दिये, (जिससे मेरा) हृदय काप 
र्दा है (अर्थात्‌-मेरी छाती धड़क रदी दै ।) 
वि्यापति कहते है--माग्प ठीक रहने पर वचन के कौडल से कपट (मी) ठीक वैठ 
जाता है (अर्थात्‌--सत्य-सा प्रतीत होने ठ्गता है ।) 


[ १०३ 1 
ननदी सरपं निश्पह दीसे। 


बिन्‌ विचारे बेभिचार बृञ्मोबह 
सासु करमोबहं रोसे॥ 


भनोग 
सं ० ७ तरे! ८ षेसि। ९ मसु ! १० वचनक पाटवै । 
४२ 


३३० विद्यापति.वदाबदी 


कउतुके कमलनाल सतो तोर 
करए चाहुल अवतंस । 
रोले कोख सनो मधुकर धामोल 
तेंहि अधर कर दंसे॥ 
सरोवर घाट वाट कंटक्‌ तर्‌ 
देखिहि न पारल अगू। 
साँकरि वाट उवटि कहू चरुकाह 
तें कुच कण्टक छागू्‌॥। 
गरु कुम्भ सिर थिर नहि थाकए 
ते उधसरङ केरा । 
सखि सबो इमे पां पछ 
तें मेक दीघ निसासे॥ 
पृथ अपवाद पिसुने पस्वारक 
तथिह उतर हमे देल! 
अमरख चाह धैरज नहि रहल 
तं गदगद सर भेला॥ 
भनई विद्यापति सुने बरजउवति 
इ सवे राखई गोद। 
ननदी सनो रस-रीति वडामोव 


गुपुत वकत नहि होड ॥  ॥ 


, विदेष--यह पद नमाल-पदावलीः में भी है। बतः, इसके किष रयम भाग का {३५ 
संस्यक पद देविए। 


[ १०४ ] 
जाहि कामि गेछि! ह ताहि करा छदि हे 
ता पति वरि पितु कहा: 


सं०° अ०~-१ गेलौ 1 २ जंडली 1 ४ काह । 


(1 


विचापति-पदावली ३३१ 


अछलि ह दुख-सुखे कुह अपने मूख 
भूषन" गममोरह र्जाहा* ॥ 

सुन्दरि कि कएु वुञ्लायोवं कन्ते। 
जन्हिका जनम होते तोहे गेहं 
अइ किह तन्हिका बन्ते। 

जाहि रागि गेहूं से चलि आएल 
ते मो" धएलाहु" नुकाइ५। 

से चकि गेक ताहि कए चलं 
ते^ पथे” भेर अनेभाइ" ॥ 

सङ्कर वाहन सेदि सेखाइते 
मदिति वाहन अगे। 
अछि सङ्खं से सबे" चलि भद्ध ˆ 
उवरि अएलाहं अछ मागे ॥ 
जाहि दुद खोज करइ छह" सासु 
से मिद अपना सङ्कधं। 

भनद विद्यापति सूनु“ बर जउवति 
गुपुत नेह॒ रतिरङ्खं ॥ 


तेण गु० १० २३२९ 


१६ 


जे सबे 


पाठभेद- 


मि० ० (पद-संख्या ३४९)-३ वैरि! ४ काहां। ५ भूसन। ६ नाहां। 
७ होइत! ८ तौहे। ९ तेः! १० मोहि ११ बएलाई। १२ नुकाई। १३ तें । १४ पय। 
१५ अनेजाई। १६ सव । १७ सव 1 १८ भञ्ज । १९ करद्‌ छहि 1 २० सुन। 

शम्दा्थ--ता पति वदरि पितता पति = (यहां प्रसङ्गवश ता' से जक अमीप्तित 
है।) समुद्र; -इरिन=अगस्त्य; --पितु=-घट (अगस्त्य टज" है।) ते-उसी ने! मो 
मुकषे। पथे मागं मे। अनेमाई(अन्याय---सं०) जृत्म । सद्र वाहन व॑ । खेडि= 
केलि-सं०। मेदिनि वाहन=साप। भद्ध चरुलि=ममर चरी । 


पष्कायन्काततादायकजष्यान्किकिि 


सं० अ०--द नाह ! ८ तोहे । १२ दक्षा । १३ तमे 1 १५ अनेमाई। 


३३२ विद्यापतिनवराक्मी 


अ्थं--(सली नायिका से पृरती है--) जिसके लिए (तुम) गई थी, उसे (तुम) 
कहाँ छाई ? (अर्यात्‌--पानी के किए तुम गई थी, सो, धानी कहां लाई ? तुम्हारा) 
घडा कहाँ दै ? 

जहाँ (तुमने) आभूषण गेंवाया, (वहां जिस) दुःख-सुख मे थी, (सो,) वपने मुख से 
कहो । 

हे सुन्दरी 1 (तुभ) जिसके जन्भ होति गई, उसके अन्त होने पर गाई (अर्थात्‌- 
सूर्योदय होति ही तुम गई, सो, सूर्यास्त होने पर आई। इसक्िए कहो) क्या करे (अर्थात्‌-- 
किस प्रकार) स्वामी को समक्ञागोगी ? 

(नायिका उत्तरदेती है--) जिसके किए (मै) गई, वह (स्वथ) चला आया । (अर्थात्‌-- 
पानी के किए मै गई थी, सो, पानी स्वय चछा आया, यानी बार होने गी । उसी ने मृघ्े 
छिपा रला (अर्थात्‌--दछिपने को बाध्य किया |} 

जब वहू चला गया (तव गै) उसे छेकर चली (अर्थात्‌--जब बारिश बन्द हुई, तब 
म पानी लेकर चली ) तो मागं मे जुल्म हो गया। 

(क्या जृल्म हंगा--वही नायिका कहती है--) वैर सेक रहा था (अर्थात्‌-- 
चौकड़ी भर रहा था भौर) आगे सोप था। 

(इसछ्िए) जो सब साथ थी, वे समी भमर चरी। (नै तो किसी प्रकार) माग्य से 
वचकर आ गई हुं । 

सास लिन दो कौ (अर्थात्‌-घडा गौर पानी की) खोज करती है, वे मपने साथ मिल 
गई । (अर्थात्‌-मिदटरी का चड़ टूटकर मिरी मे ओौर पानी पानी मे जा मिका) 

विदयापति कहते है-- मरी बरयुबती । सुनो। रत्ति-रग का सेह गुप्त (ही रखना) 
चाहिए्‌। 


| १०५ | 
खनरि लन महधि भइ किष अरुन नयन कड 
कपटे धरि मानं सम्मान खेही। 
कनके जनो पेम कसि पम्‌, पलटि बाध हसि! 
आधि सनो अधर-मधुपान देही ।। 
अरे रे, 
इन्दुमुखिं अढ न केर-पिहूदय खेद हर 
कुसुमपर-रङ््‌ संसार-सारा॥ 


सं° अ०--१ कपट-। ३ हंति। 


विचापतिवदायली ३६१ 


धर्चने बस होसि जनु ससरि भिन होदृह तन्‌ 
सहजे" बर छाडि देव सन! सीमा । 
प्रथम" रस भङ्ग भेके लोभः मुख सोभ गेल 
बाधि भुजपासे' पिज“ धरव गमा ॥ 
जदि नयन कमलवरमुकूरके रक (1) न्ति "घर 
खर नखर घात कंद सेहे बेला । 
परमपद छाम सम मोदे चिरे" हृदय रम 
नागरी सुरत सुख अमिय ^ मेला ॥ 
सरस कवि सुरस भने चारुतर चतुरपने 
नारि आराहियद* पञ्चाना । 
सकर जन सुजन गति रानि लखिमाक पति 


रूपनरायन'* सिवसिह्‌" जाना ॥ 
न गु० पण ३३० 
पाठभेद-- 

मि० भ० (पद-सस्या १११)--२ जयं । ४ सथं । ६ सयन। ७ प्रथमे। ९ भुजपास। 
१० पिव। ११ कान्ति १२ चिर। १४ आराहियद । १६ सिर्वासिप। 

श वाथं--खनरि खन =क्षण-क्षण~अतिक्षण। महधि = (महाधं-सं०) महंगी । 
अर काल । बा द्धः (व इु--त ०) टेढ़ा! जाषि=मनोन्यया ! इन्दुमुलि = चन्द्रमुखी । मढ = 
गोट । कुयुमसर्=्कामदेव । रङ्ख=कीडा। ससरि=सखिसककर। भिन= (भिन्न--स०) 
अल्ग। तन्‌, =शरीर। मूख-सोम=मृंह की कारी । भुजपासे न वाहपार से। गीमा= 
(ग्रीवा-स०) गरदन । मुकु~की । खर तीक्ष्ण । नसर-धाततनखक्षत । वेला=समय। 
मोदे आह्लाद से। भे =मिलन-=ऊभ। आराहिभद आराधना करनी चादिए। 
सुरस (स्वरस--स०) अपनां जभिमत । पञ्चवाना कामदेव । गत्ति-=भवकम्ब । 

अ्थं-- (सखी की सीख--) प्रतिक्षण महंगी होकर, आंखे कुष लाल करके, छल से 
मान धारण कर सम्मान लो] 

सोने के समान प्रेम को कसकर (परखकर), फिर वक्र हो, मुड़कर (अर्थातू--गरदन 
पुमाकर), देसकर, मनोव्यथा से (अर्थात्‌-मन मारकर) अधरामृत्त का पान दो। 





सं° अ०-५ सहने `! ६ सनन! ८ जोभे' ! ९ भुजपासे"। ११ कान्ति। १२ भोदै 
चिरे । १३ भमित! १४ माराहिमई ! १५ शूपनारामेन । 


३३४ वि्ापति-पदावली 
जरी चन्द्रमुखी ! गोट मत करो (र्थात्‌--र जाकर मत छिपो 1) स्वामी के हृदय 
का दुख हरो। (कारणः) कमि-कीडा ससार का सार है। 
(स्वामी के मधुर) वचन से (उनके) व्च मँ मत हो जागो । विसककर (उनके) शरीर 
से ग्ग हौ जागो। विना कारण घ्या की सीमा छोड दो (बर्थात्‌-श्य्या से उतर वंठो।} 
प्रथम रसमङ्ध हो जाने पर (जव स्वामी के) मूख की लाठी चरी जाय (बर्घात्‌- 
स्वामी का मुख उदास हो जाय, तव अपने) वादुपाचच से स्वामी की गरदन वाध छो (बर्थात्‌-- 
स्वामी के गक से ल्पिट जागो 1) 
यदि (स्वामी के) नयनरूपौ कमर (बानन्दातिरेक से) मुकु की शोभा धारण करके 
(अर्थात्‌--मुकुरित हो जायं, तो) उसी समय तीक्ष्ण नखाघात करके- 
परमपद के ऊभि के समान बआह्वाद से देर तक मन से रमण करो। (कारणः) 
नागरिकामो के किए सुरत-सुख अमृत का काभ है। (अर्थात्‌--लिस प्रकार अमृत आनन्द- 
दायक है, उसी प्रकार नागरिकागो के किए सुरत्र-सुख भी आनन्ददायक है} 
सरस कवि (विद्यापि) अपना अभिमत कहते हैँ (कि) नारियो को वड़ी चतुराई 
से कामदेवं की बाराधना करनी चाहिए। 
सभी सज्जनो के अवलम्ब, रानी क्खिमा के स्वामी राजा शिर्वासिह पनारायण 
(इसे) जानते ै। 
१०६ | 
कोप करए चाहु नयने निहारि रहं 
धराः न पारय' हासे'। 
म बोल परस वाक न मुख जरन थाक 
चाद कि जलद हुतासे'॥ 
ए सखि, मान करिवाःन जाने । 
कत खन सिखाउबि अने ॥ 
ननननननं भन पिर नखरे हन 
जेगो जान तथिह कजा । 
नकर मौह" द्धं न धरि मोद" ङ्ख 
खनहि सुरभ भए जाई" ॥ 


सं ल०~--२ पारद! ३ हा । ४ हतासे"। ५ करीवा । ६ माने। ८ तथिह । 
९ लजाई । १० भनुहे ! ११ मोद । १२ जाई। 


विचापतिनपैदावसी ३३५ 


अपने जथिक सुखि'"नधर परर" बुधि 
विसम कुसुमसर माया। 
बिरह सोस भेके भरु हौ अधर देखे 
रौद सोहाउनि* छाया॥ 
भन्‌ विद्यापति हहं दून रति 
पूजन ते पञ्चबाने। 
रूपिति देवि पति मति सिरि रतिधर 
सकल का रसं जाने।॥ 
नण गु० पण ३३३ 
पाठभेद- 
भि० म० (पद-सस्या २२३)--१ धरिम! ७ पियके। १३ सुधि। १४ परक। 
शब्दा्थ--घरिवा न पारए=धारण नही कर पाती । परस = (परष- सं ०) कठोर वाक 
वचन । मरन लार) थाक होता है। जलद =जरता है। तासे माग । पिय=स्वामी को। 
खरे=निदुराई से। तथिहुं=उसमे भी। मोरुद=मोडती है। सुधि पष । परेरन=दूसरे की । 
विसम (विषम--स०) कणिनि। कुसुमसरन्=कामदेव। सोस=(गोष-स०) शृुष्कनपीला 
पड़ जाना। रौद (रीद्र-स॒०) धुप। सोहानूनि=पुहावनी। दून = (द्विगुण--सं०) दूना । 
रतिन=प्रेम । पजव पूरा कर देगा । ते=उे। प्चवनिन्=कामदेव । मति=मःश्री। 
अयं-- (नायिका) क्रोध करना चाहती है; (किन्तु) खो से देखकर रह जाती है। 
देसी के कारण (कोष को) धारण नही कर पाती है। (अर्थात्‌-नायके को देखते ही उसके 
मह पर हंसी की रेवा लिव जाती है1) 
(दइपीकिए वह) न कठोर वचन बोलती है (गौर) न (उसका) मुंह जाल होता है। 
(सचमुच) चन्द्रमा आग की तरह नही जक्ता है। 
है सखी ! (वह तो) मान करना (भी) नही जानती है । दूसरी (वर्थात्‌-मै ) वतक 
(उसे) सिखाङगी ? 
(व्ह) नननननन' भी नही कहती है (गौर) न निषटराई.से स्वामी को मारती 
हीह (श्िढ़क्ती ही है) जो जानती है, उसमे भी ठजाती है! 
(बह) न (करो से) भौह टी करती है (गौर) न (मपना) शरीर पकड्कर 
मोडृती है। क्षण-मरमे (स्वामी के किए) सुभ हो जाती है। 


योनो 


सं° अ०--१३ सुधि! १४ परेर! १५ सोहालुति। 


३३६ विनव्रपतिन्वगव्ली 


(बह) स्वयं तो सूषी है (ही), दुसरी क वृद्धि (सील) भी नही वारण करती। 
कामदेव की माथा कठिन है। 

विरह से शुष्कं हो जाने पर (पौरा पड़ जानि पर ही) अवर (अधरामृत) देना अच्छा 
होता है। (कारण,) धूपं मे ही छाया सृहावनी छ्गत्री है। 

विद्यापति कहते दहै--(मान करने से) प्रेम दूना हो (गौर) कामदेव उसे पुरा केर 
देगा। 

रूपिणी देवी के स्वामी मन्त, श्रीरतिघर सभी क्का का रख जानते है1 


{ १०७ 1 


सहस रमनि समो मर तोहर हिय 
कर तनि परसि न त्यगि। 
सकर गोकल जनि से पुनमति धनि 
कि कहुब ताहेरि भगे॥ 
पद जावक (रस) हदय मिन अछ 
अयोर करज खत ताहे । 
जाहि जवति सङ्गं रअनि गममोख्ह 
ततदहि पकटि बरु जाह ॥ 
नयनक काजर अधरे चोरामोले 
लयन अधर कहु रगे। 
बदलल चसन नृकागोब कति खन 
तिल्य एक कैतव कगे॥ 
बेड अपराध, उतर नहि सम्भव 
विद्यापत्ति कवि भाने । 
राजा शिवसिह रूपनरायन 
सकल कला रसं जाने॥ 
नणशु०, १० ३४० 


विषेष--यह पद नेपाल-पदावी" मे भी है। अत", इसके छिए प्रथम भाग का १७८ 
संख्यक पद देखिए। 


विचयापति-पदाविली ३३७ 
[ १०८ । 


मनक्षिज बाने मोर हरल गेंआने'। 
बोललहं तोहे" मोरि दोरि परान ॥ 
वचनहु चुकलसि अबे कौ छ्ड़ा 
समुह निहारसि साहस बड़ा ॥ 
करि तोहि बोलिबों कान्ह्‌, 
करि बोल्िबिनोः तोही, 
बेरि बेरि कत ॒परपञ्वसि मोही ॥ 
भागिके भासा तोकिरे बासा। 
आबे कफ" करसि तोः मुख परगासा ॥ 
लाज अपगमे चीन्हलि जाती। 
पेम करह अनतए गेछि राती॥ 
खण्डित जुवत्ति कवि विद्यापति भाने । 
पेजसि वचने लजाएक कान्ह ॥ 
रू्पनरायन एह रस जाने। 
राए सिविह" रुखिमा दद " राने ॥ 
मण ग्‌० प० ३९६२ 
पाठमेद-- 
मि० म० (पद-सख्या ११४}--१ गेभने। ३ वकिवो । ४ वोलिवगो । ५ परिपञ्च- 
सि! ७ करके\! ८ तोयं! ९ पयसि) १० रूमनरानेन ! ११ सिर्वासिध। 
शब्दायं--मनपिज कामदेव । भुककासि=चूक गये! कीन=क्या 1 छड़ानछक। 
समृह=सम्मू। वोल्वो बोगी । वेसिवैरिजवार्वार। परपन्धसिन्पच करे हो= 
धोला देते हो। सागिरे=मग किया। मासा=~वचन। तोक्के तोड़ दिया। कके क्यो । 
परगासा=अकादा--स०। अपगमे =हूट जाने से। अनत्ए=अन्यन-सं०। पेमसि= (परयसी- 
स०) प्रमिका। 





४ सं अ०--१ गेजाने। २ तोहे । ३ वोलिवो। ४ वोक्तिभो। ५ तोिके ! 
कके ! १० रूपनरा्रन । १२ दे1 
४३ 


८३३८ विद्यापतिश्वदोषली 


अथं-- (नायिका कृष्ण से कहती है-तुमने जव} कहा (कि) तुम मेरे दूसरे प्राण हो 
(अर्थात्‌-प्राण के समान प्यारी हौ } तमी कामदेव के बाण ने मेरा ज्ञान हर लिया। 
(यदि जपने) वचन से भी चूक गये (तो) अव छल क्या (करते हौ † ) सम्पुं 
(आमने-सामने) देखते हो -- (यही तुम्हारा) बडा साहस है। 
तुम्हे क्या कहू ? हे कृष्ण ! . तुम्हे क्या कहूं ? तुम मूह्ञे बार-बार कितना षोता 
| 


(यदि तुमने अपना) वचन भग किया-- (मेरी) आला तोड़ दी (तो) क्यो अब तुम 
(अपना) मुहं दिखते हौ ? 

लज्जा हट जाने से (मैने तुम्हारी) जाति पहचान री (अर्थात्‌-तुम्हारी 
निरलज्जता देखकर गने जान किया कि तुम्हारी जाति ओष्ठी है। गौर, ओष्ठी जातिवलेसेरगे 
प्रम नही करती हं। इसक्िए) सरी जगह (जाकर) प्रेम करोरात बीत गई। 

कवि विध्ापति कहते है--युवती खण्डिता है। (इसीकिए) प्रेयसी के वचन से कृष्ण 
रजा गये । । 

ठखिमा देवी के रमण राजा शिवर्सिह रूपनारायण इस रस को जानते है । 


[ १०९} 


परिजन पुरजन वचनक रीति 
"पेम लृबुधघ मन मेलि परतीति॥ 
निम' अपरध बोकत की आने। 
कुमुदहि भेल कमल के माने॥ 
एहि अनुभवि (मोन) ' बुञ्लल सरूपे । 
नजन" अदे ' निमजलिदह शपे ॥ 
जदि तोहे मौधव सहज ` विरागी । 
लोचन गीम कएल कथि ऊगी।॥ 


१, पादर्वमेति श्रियो यस्था जन्यसंयोगचिद्धितः। 
सा खण्डितेति कथिता धीररी्माकषायिता ॥ 
साहित्यदर्पण, परिच्छेद ३ इतक ७५। 
सं ° अ०--१ निन । २ नाने । ३ अनुभवि मोम । ४ नमन । ९ तोहे । 


विर्यौपति-पदावती । ३३९ 


पन्‌ जन्‌, बोह अदसनि ' भासा । 
काहुक कउतुके' काहु निरासा ॥ 
नहि नहि बोलहु दरसह कोपे । 
जतने जनाए करइ छह गोपे ।। 
. परतख गोपब के परतिआउ\ 
बर मनमथ सरे जीवन अड ॥ 
भनई विद्यापति एहु रस भाने“ । 
पूहुबिहि अवतर नव ॒पंचवाने ॥ 
रूपनराय्न" एहु" रसमन्ता। 


गुननिवास रुखिमा देवि" कन्त ॥ 
| त° गु० प० २४३ 
पारमेद-- 
मि० म० (पद-सख्या १२७}-५ अदत । '८ काहुक । ९ जाउ । ११ सूपनरामन। 
१३ देद। 
वाब्दा्थ--रीतति=व्यवहार। पेम-लुबुध =त्रेम-द्न्य। प्रतीति = (परतीति-स९) 
विश्वास। भने=ज्ञान। अन्‌ मवि=अनुमव करके। सरूपे (स्वस्पे-स०) वास्तव मे। 
अछक्ते=रहते। निमजरिहु =निमज्जित हई=द्व गई। सहज-=जन्मजात जन्म से ही । 
विरागीन=उदासीन। खोचन ख । गीम=(ग्रीवा-सं५) गरदन । कथि छागी =किसछिए। 
सासा=वात। कउतुकेनवेरु से। जनाए~जनाकर=समक्ञाकर। , गोपे गोपन =दछिपाव 1 
परत अत्यक्ष--स०। गोपव=चछिपागोगे। केकौन। पतिमाउन्=विदवासं करेगा । वङ= 
(वरम्‌--षं०) भले ही! मनमथ-सरेन्=कामदेव के बाण से। जीवन=प्राण। पृहुविदिन= 
पृथ्वी प्र। नव पंचवाने~अभिनव कामदेव । पहु= (प्रमभु--स०) राजा। 
अथं-मरिजन (गौर) पुरजन के वचन-व्यवहार से (अथोत्‌--कहसे से मेरे) परमलुव्ध 
सन मे विश्वास हो गया। 
अपना अपराष है। (इसर्ए) दुसरे क्या कहेगे ? (अर्थात्‌-द्रूसरे को कहने की 
आवदयकता नही । मँ स्वयं समञ्षती हं किं यह मेरा जपराव है।) कुमुद मे (मुषे) कमल का 
भान हो गया! 


यह अनुभव करके (महसुस करके, मैने) वास्तव मे समन्ना (कि) गख रहते हृए 
(भीर्मै)'कूप मे इव गर्॑। 





सं० अ०--७ कडतुके । ९ जाउ\ १० जाने। ११ सूपनरामेन। १२ पहु । 


३४० विद्यापति-पदावती 


है कृष्ण ! यदि तुम जन्मजात विरागी हो (तो मेरी) आंखो के (आगे अपनी) शरदन 
किसकिए की ? (अर्यात्‌-अपना मृंह क्यो दिलाया ? ) 

फिर एसी (प्रेम की) बात मत बोो। (कारणः) किसी के वे से किसी को निराशा 
होती है। (अर्थात्‌--तुम तो चेर करते हो, विन्तु मुञ्चे निरादा होती है।) 

(अब तुम) नदही-नही' बोलते हो, (अर्थात्‌--दूसरी स्त्री के समीप म नही ग्या था-- 
यह्‌ कहते हो । पठने पर) कोष दिखक्ाते हो। (पहटठे) यल से (सब-कुछ) जताकर (अब) 
छिपे ह । 

(किन्तु) प्रत्यक्ष को छिपागोगे (तो) कौन विश्वास करेगा ? (अर्थात्‌-तुम 
कितना भी कुछ करो, विष्वास नही कर सकती हूं ।) भके ही काम-बाण से (मेरे) प्राण 
चरे जायं । 

विच्यापति कहते ईै--पृथ्वी पर (जिन्होने) अभिनव कामदेव के रूप मे अवतार 
ल्ह, (वे) इस रस को जानते है। 

(कविं अपनी उक्ति का स्पष्टीकरण करता है--) रखिमा देवी के स्वामी गृणागार 
राजा रूपनारायण (शिवर्सिह) रस के जाननेवारे है । (अथं-सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ ११० 1 
आदरे अधिक काज नहिं बन्ध। 
माघव बृक्चल तोहर अनुबन्ध ॥ 
आसा राखहुं नएन पठाए्‌। 
कत खन कौसले कपट नुकाए॥ 
चक चर माधव तोह जे सभान। 
ताके बोलिय जे उचित न जामन॥ 
कसि कसौटी चिन्हिमि हेम। 
प्रकृति परेखिज सुपुरुख पेम ॥ 
परिमरे जानिज कमल पराग। 
नयने निवेदिअ नव॒ अनुराग॥ 
मनईइ विद्यापरि नयनक काज। 


आदरे जानिअ आगशिल काज॥ 
1. गु० पऽ ३४४६ 
विशेष--यह पद नेपार-पदावली' मे भी है। भत , इसके किए प्रथम भग का २२ 
संख्यके पद देखिए्‌। 


दिद्यापति"पदावली 


[ १११ 1 

प्रथमहि गिरि सम गौरव भेर। 
हृदयह हार आतर तहि देछ॥ 
सुपुरुष वचनं कएक अवधान । 
भर मन्द दुमो बञ्ञब अवसान ॥ 
चल चर माधव भकि तुम रीति। 
पिसुन वचने परिहरि पिरीति॥ 
परक वचने (पहु) आपरु कान। 
तहि खनं जान समय समान॥ 
आबे अपदहु हरि तेज अनुरोध । 

काहु का जनु हो बिहिक विरोध ॥ 
न भेके रङ्ख॒ रभस दुर गेर। 


३४९१ 


इथि हम खेद एकमो नहिं मेक ॥ ` 


एके पए खेद जे मन्दा समाज। 
भहु तेजल आबे ओंखिक राज ॥ 
भनईद विद्यापति हरि मने खज। 
काहु का जनु हो मन्दा समाज॥. 


त° गु० प० ३४६ 


विेष- यहं पद नेपाल-पदावली' मे भी है। अतः, इसके छिषए प्रथम भाग का २३४ 


सस्यक पद देखिए! 


[ ११२ ] 
सरदक ससधर समं मुखमण्डल 
कांड इपावसि वासे। 
अल्पे हास सुधारस बरिसओ 
छाडमो नयन पिञसे॥ 


४ विचापतिः्यदाबभोः 
मानिनि अपनेहु. मने, अनुमान । 
शसते आनहु- बोल (ब). अगेन ॥ 
हाटकः घटन सिरीफर सुन्दर 
कुच जुग कुटि कर आधे। 
पानि परस .रस-- अनुभव सून्दरि 
त॒ करं मनोरथ ाधे।॥ 
भई -विदयापति सुन घर जौवति 
 विभरव-दया कि सारा। 
माहं ` छाह्‌' ' ककसो' हि भावय 
ग्रीषम प्ान-पियारा ॥ 

` नगृ०,प० ३५४ 


वित्नेव--यह्‌ पद 'रागतरगिणी" मे मी दै। अतः, इसके “हए रागतरगिणी भे प्राप्त 
३२ संख्यक पद देखिए। 


[ ११३ 1 


वदप ˆ चाँद तोर ' नयन चकोरः मोर 
खूप अमिय रस . पीबे। 

अधरः ' मधुरि फुल पियं मधुकर तुल 
बिनू मधु कत खन जीबे। 

मानिनि ` मनः तोरं गदल पसाने। 
केके न रमसे हृति क्िद् न उतर देसि। 
, सूस जाो निसि अवसाने, 
पर मुखे न “सु्सि निज मने न गुनसि 
। न वञ्चसि छदृरेरि .बानी। 
अपन. अपन काज कहइते अधिकं राज 
भरथित आदर हानी ॥ 


पविधापति-परावली ३४३ 


कवि सने विद्यापति अरेरे सुन जुवति 
नेहं नृतन -मेंल माने 
लिमा देवि पति सिव सिहं नरपति 
रूपनरायन ` जीने 
~. त०-गु०,प० ३५१ 
विलञेष---ह पद ^रागतरंगिणी' मे भी है! अतः, इसके लिए सतरमिणी में प्राप्त 
३३ सख्यकर पदं -देखिए। 
[ ११४ } 
वदन सरोरुह ॒हासे" नुकमोलह्‌ 
, तँ आकुल मन मोरा। 
उदिते चन्दा अमिय न मुञ्चए 
की पिबि जित चकोरा.॥ 
मानिनि देह ` पलटि दिरिः मेला। 
सगरि रअनि' जदि कोपि गमभोबहं 
केलि रभस कोन बेला ॥ 
तोर नञन' एः पथहु* न -सञ्चर 
अनुगतं कह (ल) “न जाइ५। 
अरन्‌ कमलके क (1) न्तिचोरगोलह्‌ 
ते" मने रहलि जजाई५॥ 
कामिनि कोपे“ मनोरथ जागल 
विद्यापतिः कवि गाबे। 
जएमति देवि बर सन गहि ' सङ्कर 
तुञ्चए सकल 'रस - भावेः॥ 


सं° अ०--१ हाप । २ तमे} ३ नमिन। ४ रति। ५ कोपहि। ६ कमोन। 
७ नेनन। ८ मे। ९ पयहुं। १० कहल । ११ जाई। १२ कान्ति। १३ तमे। १४ लजाई। 
१५ कोपे । १७ मन गहि। 


३४४ विद्यापति-पदावती 


पाठमेद- 

मि० म० (पद-सख्या ३८२)--र तै । ३ अंमिम। ४ रयनि। ७ नयन। १३ ते। 
१५ कोपे। १६ देद्‌। | 

शब्दां--वदन-सरोदह = मृख-ह्मी कमक । उदिते उगकर भी । भमिन=अमृतत। 
मृञ्चए~-षछोडता है। दिठि= (दृष्टि-स०) ओं । मेलान्=मिलन। सगरि~सारी। 
ररनि = (रजनी --सं०) रात्रि! गमभोबह-=वितामोगी । केलि-रमस=रंग-रमस। वेला= 
समथ । बे प्रथहु-ईस रस्ते से भी। सञ्चरनगृजरता है। अनुगत आश्चयं । अर= 
लाल ।न्=कान्तिशोभा। वर~स्वामी। सन गहि~मन मे ग्रहण करकेहूदय भें 
विचार करके। 

अथं-- (नायक कहता है--) हसकर (तुमने मपना) मुख-हूपी कमल छपा ल्या। 
इसीलिए मेरा मने प्रेषान है। 

(यदि) चन्द्रमा उगकर भी अभृत नही छोडता है (देता है तो) चकोर क्या पीकर 
जीयेगा 

जरी कामिनी ! परुटकर भौसो का मिलन दो। (अर्थात्‌-सामने होकर देखो ।) 
यदि कोधे मे ही सारी रात बिता दोगी (तौ) रा~रभस किस समय होगा ! 

तुम्हारी खें शस रास्ते मी नही गुजरती है { एसा भादचयें कहा (भी) नही जाता है। 
(जान पड़ता है, जैसे तुम्हारी आंखों ने) कार कमल की सोभा चुरा ली है । इीच्ए (वे अपने) 
मनं म छजाकर रह गृहं (चुप रगाकर बंठ गई ।} 

कविं विद्यापति कहते हँ (कि) कामिनी के कोष से (नायकं का) मनोरथ जग गया। 
(अर्थात्‌--काभिनी ज्यौ-ज्यों कोष करती गई, त्यो-त्यो नायक का मनोरथ बढता ग्या ।) 

जयमती देवी फे स्वामी शंकर (अपने) मन मे विचारकर सभी रसौ के भाव को 
समक्षते द। (अथं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ ११५ 1 


चउदिस जख्दं, जामिनि भरि गेछि। 
धारा्नेः धरति बेआपिति भेलि॥ 
गगन गर्जः जाग पञ्चबान। 
. एनां सुमुखि उचित नहि मान ॥ 


सं° उ०-~--१ जलदे" । २ धाराते। ३ गरजे । ४ असन । 


विचोवति-पदावली २३४५ 


नागरि पिसून वचने कर रोष 
पय॑ परक नहि कर परितोसः॥ 
लिहि समुचित धर -वामा नाम। 
हमे अनुमापि हरल फक ठाम ॥ 
नागरि वचन अमिय परतीति। 
हृदय गहर हे पखानहु ` जीति ॥ 
त° यु० प० ३५८ 
पाठमेद- 


मि० म० (पद-संख्या ८३९)--१ जरूदे"! २ धाराबे। ३ गरजे । ५ रोस। 


त्ब्दाथं--जख्दे"=मेष से। जामिनि=रात्रि । धाराने=वारिससे। धरनि (धरणी- 
स°} धरती! वेजापिति=(व्याप्त-स०) भरी हुई। गगन-गरजे =जाकार मे हौनेवाली 
गढ़्गडाहट से। पञ्चवान कामदेव । अदसना=-एसे (समय) मे। पिसुन-=वुगर्लोर। पथ= 
(पद--स०) पर! परितोषसन्तोष। विहि (विधि-स०) विधाता । बनुमापि हकल= 
अनुमान किया। फल-ठाम ~फल के अवसर पर! अमिनः=अमृत। परतीति = (प्रतीति-स०) 
बोष । पलानहूं = (पाषाण--स०) पत्थर को भी। 

अथं--चारो गोर मेष से रात भर शई (अर्थात्‌--रातमे चारो भोर से मेघ धिर 
अये!) बारिच् से धरती मर गरई। 

ञआकाश मे होनेवाटी गडगडाहट से कामदेव जग गया। हे सुमुखी ! एसे (समय) 
म (तुम्हार) मान उचिते नही है। 

चृगलखोरो के कहने से (चुगकलोरो के कहने मे आकर) नागरिका कोष कर 
वैठती है। पैर पड़ने पर भो (वे) सन्तोष नही करती है (अर्थात्‌-प्रसन्न नही होती है।) 

विधाता ने ठीक ही (उनका) वामा" (विषशुड माचरण करनेवाली} नाम रखा । मनि 
मी फक के अवसर पर (यही) अनुमान किया। 

नागरिकामो के वचन मेँ (तो) अमृत का वौघ होता है; (किन्तु उनका) हृदय पत्थर 
को भी जीतकर घना होता है (अर्यात्‌--पत्थर से भौ कठोर हता है।} 


सं अ०~-६ पञ । ७ पठं! ८ परितोष । ९ अमि । १० पलानहू । 
11 


३४६ विचचापतिन्धदावही 
॥ ११६] 


मानिनि मान आबहु' कर बोड्‌। 
रजनि, बहि हे रहलि गछ थोड़॥ 
गुनमति भए गुन न धरिम गोए। 
सुपुरुस' दाने अधिक फल होए ॥ 
बेरा एक हेरह (हस्ट) मन-तापः। 
पेम-र्ता तोड़े बड पाप॥ 
छोचन ममरे हमर कहं. आस। 
तुज मुख-पद्कन करमो! विलास ॥ 
समहः विद्यापत्ति मने गुनि भान। 
सिर्वसिहः राए रसिकं रस जान॥ 
न° भु १० ३६४ 
पाठेव 


भि० भ० (पद-पस्या १२२} --१ आवह । २ रयनि। ५ कठं। ८ सिरवासिव। 
व्दायं--अपह-मव भी । बोड=बोर=बन्त। खनि=राति। बहणिन=ीत गरई। 
गोए=छिपाकर। बेरा एक एक बार मी। भमर कह भ्रमर को। पकजः=कमल। 
अधं-हे मानिनी ! रात बीत गई--भीड़ी बच रही है। (इसलिए) अन भी. मानं 
\करा मन्तं करो। । 
गूणवती होकर गुण को छिपाकर नही रखना चाहिए। सुपुरुष को दान कले से अधिक 
फल मिलता है। । 
एक बार भो (भेरी ओर) देखो। (भेरा) मनोदुःख दुर करो । प्ेम-ह्पी छता के तोडने 
से ब्रडा पाप होता है। । 
मेरे नयन-ल्पी भ्रमर को आरा! है (कि) तुम्हारे मूख-ल्पी कमल मे विलास करगा। 
,, कनि धिद्यापति (अपने) मन मेँ विचारकर कहते है (कि) रसिक राना दिर्वासिह 
(दस) रस को जानते है ? (अयं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


सं अ०--१ मनं । २ रतिं \ २ पूपशव। ४ बेरा एक हेर्हं हर्हं मननताप। 
५ कह1-६ करमो) ७ सुकविः 


विचापति-पावली २४७ 
1 ११७1 
मानिनि, । । 
सुमे सवरि सेजा' ` मान॒ महष तेन 
जीवन उवप ` धने। 
आजुकरि खमि, जदि विफले जाहूति पुन 
कालि भेले फे ` जान भिवते॥ 
मानिनि, 
मन्द पवनं बहुत दीप धिर रं 
ततर मलिन गगन भरे। 
तोर वदन देहि भान उपनु मोहि . 
केतु एल उपर भमरे॥ 
५ त० बु पर ३६५ 
पानमेद-~ 
१५ २ (पदसा ८३८) -र खगि। 
नायम =मूलो े। मह =(महावं-पं०) महेग। रनिनतरि। 
निोे=जीवत मे। प्वन=वायु। विर=्थिर--प०। नकतर=(नपषव-पं०) तरि। 
गगन भरेम भाकाग मे। भान=ज्ान। केमु (किशूक-प०) पार । 
, भये मनिती! पूरो से स्व एष्या है। (भव भी तो) महेगां मन त्मो। 
(कार) जीवत मे यौवन हौ धन है। 
यदि बाज की रात निष्प (वीत) जायगी (तो) फिर कौन मानता है (कि) कठ 
होकर जौवन मे (क्या होगा !) । 
, ह मामिती ! मद पवन वह दा है दीपक (गी) स्थिरक है (गौर) समूचे भका 
मे नकत मि हो गये ६। (अर्ात्‌-भोर होने फो । अव भी तो मान तजो |) 
(ह मानिनी !) तहर मूख देकर मते (पसा) मान हो रहा है (जैसे) परर 
के उपर भौरा वैल है। (अर्ा्‌-निग प्ापुम को ससे भौरा व्यथं गोरे रहता £ 
वैरेही म भी तुमरे यथं गोरे वग है|) , 


) 





प अ~! पेन। २ एमनि। 


1 ६४८ 


पाठमेद-- 


मि० भ० (पद-सख्या १३०)-८ ठ्विमा देदई्‌। ९ सिर्वसिघ। । 
शब्दाथ--वलुसि=ूटो इई को समश्षाकर। मवुजामितितवसन्त ऋतु की रात। 


विदचापति-पदाद्ौ 
६ ११८ ॥ 
अरे भरे भमरा तोम हित हमर 
केउसिः आनहु गजगामिनि रे। 
आजुकि रस्ति कारि जनो रबंडसबि' 
तीति होदति मधुजामिनि रे॥ 
तीत्ति रजनिर्मां तिनि जुगे जनिमा 
दिषहक मोत देसातर रे। 
सरोबर ससे कमल असिलाएल 
नगर उजचि' भेर पातर रे॥ 
एकसर मनमथ दुद जिव मारषए 
अपन अपन भिन वेदन रे। 
दुद मन मेलि कमने बेकताओोष 
दाखल प्रथम निवेदन रे॥ 
मानक मञ्जन जसु गुन रञ्जन 
विद्यापत्तिं कवि गामो रे। 
रखिमा देवि पत्ति सिवर्सिह' नरपति 
पुरुब जनम तपे“ पागोल रे॥ 
न० गु९, प० २७१ 


तीति =तिक्त-स०। रजनिभा=(रजनी--स०) रात। जनिभा=जंसी-=समान। दिठि- 
हकं कौ । ओत्त =योट। सोषे = (शोष--स०) सुखने से! असिलाएल=अलसा गमा= 
, मूरा गया । उजशि=उजड़कर। पातिर= (पान्तर-स०) निर्जन स्थान । एकत्र अकेका। 
मनमय=कामदेव । जिवनप्राणी। वेदननदुख। मेङिनमिलन=परीति। कमनेनकौ । 





सं° अ०-- बतति। २ नान्‌ ३ बमु्वि । ४ रजनिना। ५ जनिता! ६ पो । 


४ उनज्ि। १० तपे । 


(विह्ायतिन्यदावली ३४९ 


बेकतागोब व्यक्त करेगा लोलेगा। दारुन =कल्नि। मानक मान का। जसु = जिसका । 
सञ्जनः=मग करनेवाला । र्जने=परसत्त करनेवाला। 

अयं--अरे भौरा! तुम भेरा हित हो। (इस्र्‌) ख्टी हुई गजगामिनी (प्रिया) 
को समन्नाकर ले जाब । 

यदि आज की ष्टी हई को कर समसचाङ्ा (तो) मधु ऋतु कौ रात्र तिक्त हौ 
जायगी । । 

(मौर) तिक्त रात्रि तीन युग के समान होती है। (अर्थात्‌--अआदि गौर जन्ति के 
यामादं साय तथा प्रातः--सन्व्या मे परिगणित हो जाने से रात तीन पहर कीदही होती है। 
इसीलिए उसका एक नाम त्रियामा" भी है। सो, विरही के किए रात का एक-एक प्रहर 
एक-एक युग के समान प्रतीत होता है। भौर) आंखो की गोट होते ही (अर्थात्‌--गलो के 
सामने से प्रियतमा के हते ही, जान पडता है, जसे) देदान्तर हो गया। 

सरोवर के सूख जाने से कमल मुरा गया,--नगर उजड़कर निर्जन (सूना) हो गया। 
(अर्थात्‌--लिस प्रकार सरोवर के सूख जाने से कमर मर्चा. जाता है, नगर उजड़कर सूना हौ 
जाता है, उसी प्रकार प्रेयसी के विना विरही मुरन्चा ग्या--उसका हृदय सूना हो 
गया।) 


अकेला कामदेव दो पराणियो (भेमी गौर मिका) को मार रहा है; (िनतु दोनों का) 
अपना-अपना अल्ग दुःख है। 


दो प्राणियों) के मनकी प्रीति (प्रमी ओौरप्रेमिकरामे) कौन प्रकट करेगा? 
(यही तो मुरिकिल है। कारणः) प्रथम निवेदनं कठिन होता है। 


कंवि विचयापति ने भाया (कहा कि) जिसका गुण मान का भग करनेवाला (मौर) 
परसत्न करनेवाला है, 


लखिमा देवी के स्वामी (उस) महाराज चिर्वासिह को पूवेजन्म के तयं से (तूने) पा ल्या। 
[ ११९ 


कतए अरुन उदयाचरं उगल' 
कतए पचिम ॒गेर चन्दा। 

कतय भमर कोलाहले जागल 
सुखे सुतथू* अरविन्द ॥ 


तल मयादतयनयलसकथति 


° अ०~-१ मग} २ कतए 1 ३ कोह "। ४ सुखे" । ५ भुतल । 


ष विचवापति-पशाकशे 
कामिति .जामिति `कौहाः गेरी। 
चिर समथ" मागत“ हूरि पे पाहुन 
1 मेदः केलि न भेदी॥ 
पलक पात॒, अतापेः पे पो 

क्षामर॒त भरे देहा। 

कृपनः संचित" धन रहल अण्ड 
काजर सिन्दुर रेहा॥ 

अनक जोत गधरे" नहि डके 
| पलटि न गधे हारा। 
आनहु". बोल सखि तोते" अचेतमि 
| की तोर नाह गमारा॥ 
विद्यापति भन मभ ` तहि परसन 
, हियः चिन्ता विस्तारा 
पलटि स्व केलि पिय" सङ्गं हिल मेति 
दस्पत्ति उचित विहारा॥ 


` न° गुर, प, ३७३ 

प्म 

मि° म० (पदस्या ३८६}--२ कोलाहृरे। ९ पतूक। १४ तोते). 
““ ` 'शवदा्-कतए=कहां । अएन=उषा कौ लारी, सये सूतल सोया हवा । बर. 
विन्दा=कमर। जामिनि=रात। विर समय=बहृत दिनों प्र) प्दूकनपस का ुड्हन 
का। पात~पत्ता। तापे = (बातप-प०) पूप॒के। पओकतेपाने से। शमर 
महलाया=स्याह। अषरे=गोष्ठ ने। प्रानु=ूसरे भौ। अचेति =ज्ानहीन। गमारा= 
गंवार। हि मेलिनहिकमिक्कर।, ` 

मर्य-(दती कहत है-)}.उदयाचल पर अरुगोदय कहा हा है चन्धमा परितम 
(दिशा) मे कहां गया है १ सुख से सोया कमर मौरो की गूनार से कटां वगा ह} (अर्ात्‌- 
गभी भौर नही हुमा, है), 





सं ०६ काहू! . ७-८ - समागत । १० गता । ` ११“ संभवि । 
४२ मधरे । १३ 'घ्ामहे।' १५ हिषे 1१६ पिष। 


वित्रायति-पवावली २५१ 


क 4 ४ 


हे कामिनी ! (अमी) .रात कहाँ गई है ? (अर्थात्‌--रात कहां बीती है! } बहुत 
दिनो पर कृष्ण मेहमान होकर मये है। (अभी तो) माधी केलि भी नही हई है। 


पुरन का पत्ता विना धूप पाये (लिस प्रकार स्माह नही होता है उसी प्रकार पुम्हारा) 
रीर भी स्याह हीं हमा है। कृपण के सवित धनं के समान (तुम्हारा) कजक (भौर) 
सिन्दूर की रेला (भी) मण्डित है! ` 


(तुम्हारे) गोष्ठ ने जरण की ज्योति (लाली) नही छोड़ी है | (तुमने) परलटकर 


हार भी नहीं गया है । दूसरी सिया भी कर्हेगी (कि) क्या तुम्ही बुद्धिहीन हो (या) तुम्हारे 
स्वामीहीमेवार है? 


विद्यापति कहते है-(अरी दूती \ सुनो। गभी नायिका का) मन प्रसन्न नहीं है। 
(उसक्गे) हृदय मे चिन्तागों का विस्तार है। (अथत्‌--नाना प्रकार की चिन्ताए व्याप्त है। 
वह्‌) परटकर (दूबारा आकर जव) स्वामी के साथ हिल-मिक्कर केलि रवेगी (अर्थात्‌- 
क्रीडा करेगी तव) दम्पति का (पति-पलनी का) यथार्थं विहार होगा। (अरथ--सम्पादकीय 
अभिमत से।) 


{ १२० 1 
आरति अपु पवार म चिन्हुहु 
1, धरहुं कत कुबानि। 
अपति रमनि रागे सन्ताबह्‌ 
परक पयसि आनि'॥ 
कान्हा* तोमे" बड़ लोक निसङ्क । 
हसि हसि सेहे करम करसि 
जे" हो कुक कलङ्क ॥ 
जाहि जाहि तोहि गुरं निबारए 
ताहि तोरा निरन्‌ । 
जंखि' देखि जे काज न करए 
ताहि पारे” कं “अन्ध । 


सं अ०~-१ मपु परार। २रगें। ३ पेअति ४ जानि। ६ तोने। 
७ हेतिर्हेसि। ८ ने । ९ भालि। १० परे। 


३५१ विचोपति-षदाचलौ 


तथहु" चीर ' समागम माग" 
एत बड़ तौर लोभ। 
परक भूषने परक वैभवे" 
कत खन दहु सोभ॥ 
दत्तिक वचने कान्ह रजाएल 
कवि वियापत्ति भाने। 
जे मेल से मेर जेहि तेहि गेल 
आबे कर अवधाने॥ 
न० गु०, प० ३७६ 
पठमेद- 
मि० ० (पद-पस्या ३८७)--५ कन्दा । ६ तोते। ८ ज। ११ तयुहु। ' 
इब्दा्थ--आरति-=(आत्तं--स०) वेचैन। आपु परार=~अपना-पराया। कृवानि= 
बुरी भादत। रागे-ेष से=षया से। सन्तावह~सन्ताप देते हौ। पयसि (परयसी-स०) 
पत्नी । मानि-=लाकर। लोक =व्यक्ति~अादमी। जे जिससे! निरवन्ध= (निवन्ध -स०) 
आग्रह । ताहि परे उसमे दसरा । तथिहुं--उसपर भी। चिर-समागम=चिर-सम्भोग । 
अवं--(कामःपीडा से) वेचैन होकर (तुम) अपने (भौर) परये को (भी) नही 
पहवानते हौ ? कितनी वृरी भादते घरे हो ? 
दुसरे कौ पलनी को लाकर ईर्ष्या से अपनी पत्ती को सन्ताप दे रहेहो ? 
हे कृष्ण ! तुम वड नि.शङ्कः आदमी हो । हेंस-हंसकर (तुम) वही काम करते ह, 
जिससे कुल मे कलङ्क होता है। 
गृरुलन जिस-जिस (कर्यं) के छिषए तुम्हे मना करते है, उसी (कायं) कै लिए बुम्हारा 
हठ होता है। 
जो (गादमी) भस देकर (समञ्ञ-ृन्कर) काम नही करता है, उससे दूसरा कौन 


अन्धादहै? 

उसपर भी (दुसरे की पलनी को कान के वाद मी तुम) चिर-समोग गते हौ ? इतना 
वड़ा तुम्हाराकरोम है? 

(अरे,) दुसरे के ामूषण (गौर) दुसरे के वैभव से कवतक शोभा होती है ? 

कवि विदयापति कहते है (कि) इती की वात से कृष्ण रजा गये । 

(इसच्एि) जो हब, सो हजा-जो ग्या, सो गया। अव (तो) समाधान कर दो। 
(वयं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


सं अ०--११ तथिह! १२ चिर । १३ साग! १४ वैभवे । 


त्वापति-पावी २५३ 


[ १२१1 
गगन मडल उग कलानिधि 
कते नेवारवि' दहि, 
जखने जे रहं॒रतंहिं गमाइब 
जे बह्‌ त(1)' दीम पीरठि॥ 
साजनि बड बथु उपकार) 
जाहेरिं वचने प्रहित हौ 
ताहरिः जिवन सार॥ 
साधू जन कर परहित लागि 
त॒ गुन धन॒ परान। 
राहु पियासल चान्द“ गरासएु 
त॒ हो खीन मलान॥ 
म धिर जिवन" न थिर जउवन 
न॒ धिर एह संसार। 
गेल अवसर पुन घ॒ पाद्म 
करिति भमर सार॥ 
कतए रव राए धरी 
कतए लङ्खापुर वास्‌। 
हुतुमते" सामर लांघ 
क्कि न गूनु तरास॥ 
जलने जकर बोद्ध . विधाता 
सव॒ कला अनुमान। 
अधिक बापद धैरज कख 


क्वि विद्यापति भान॥ 
न्‌9 गुण प ३८७ 


१९ 


कतए 





सं° अ~र ते हि! २ बहु ता। ६ जीवन । ९ पिमासल । ११ जीवत । १३ हनुमते । 
ष्प्‌ 


३५४. विचापति-पदावसौ ` 
पाठभेद 


मि० म० (पदस्या ३९०}--१ निबारबि। २ ते हि ४ णन्हिकि। ५ तन्हिकि। 
७-८ सा जन । १० चाद । १२ कत। 

बन्दाथं--गगनमडल = माकारमण्डल। कलानिधि चन्द्रमा । कत=कितना। 
नेनारबि बरगी । दीटि=दृष्टि-स०। जखते जव । ते हि=उसी से। गमाहइम= बिताना 
पडता है। बह=बहती है। वथु =वस्तु--स०। जाहे=जिसके। ताहरि~उसके। सार = 
धन्य । साधूजन=सज्जन। पिगासलनप्यासा। गरासए=स केता है। खीन=क्षीण-सं०। 
किरिति=कीत्ति कतए=कहा। राघव राए-=राजा रामचन्द्र। षरिनी= (गुहिणी-स०) 
पली। साबर= (सागर-स०) समुदर। गृनु =गुना=विचार किया। तरास= (त्रास-सं०) 
भय बाड (वद्ु-स०) कूर। कला= गुण । आपदन्=विपत्ति। 

अथं- -जाकारा मे चन्द्रमा उगत है (तौ) आँखे कितना बरगी ! जब जो रहता है, 
उसी से (अर्थात्‌--उसी के सहारे जीवन) विर्ताना पड़ता है। (कारण, जो हवा) बहती है 
उसी को (र्थात्‌--उसी गोर) पीठ देना पडता है। 

हे सलीः! (सबसे) बडी वस्तु उपकार है। जिसके वचन से दूसरे की भराई ह, उसी 
का जीवनं धन्यहै। 

सज्जन को दूसरे की भलाई के किए (अपने) धन (गौर) प्राण का विचार नही 
रहता ै। (जै) प्यासा राहु चन्रमा को ग्रस लेता है; (परन्तु उसे चन्रमा) न क्षीण 
होता है (गौर) न म्कान होता है। 

जीवन स्थिर नही है, यौवन स्थिर नही है (मौर) न यह्‌ संसार ही स्थिर है। बीता 
हमा यवसर फिर नही पाया जाता है (अर्थात्‌--हाथ कूगता है। एक) कीत्ति (ही) 
जमर दै--सार है। । । 

कहं राजा रामचन्द्र की पत्नी (सीता मौर) कहां उनका कंकरा-निवास ? का 
(बन्दर होकर भी) हनुमान्‌ ने समुद्र लष डाला मय का कुंड (भी) विचार नही 
किया। । 

जिस समय जिसका विधाता क्रूर होता ै (अर्थात्‌-माग्य विषरीत होता है! उसी 
समय उसके) सरेगूणो का (सारी चतुरादयो का) अनुमान किया जाता है। कवि विद्यापि 
कहते है--मधिक विपति मे (अर्यात्‌--विपत्ति से धिर जाने पर) षैयं धारण करता चािए। 


[ १२९१ 


चाद सुधा म वचन विलास। 
मलं जन ततहि जाएत विसवास ॥ 


-विधापति-पदावली < ३५५ 


. मन्दा मन्दं बौलएु सवे कोय । 
पिबइतेः नीम र्बाक मृह होय!। 
ए सखि सुमुखि वचन सुन सार। 
से कि होति भलि जे मुहः खार॥ 
जे जन जंसन+ हृदय धर गोए। 
तकर तसनः तत गौरव होए॥ 
गौर एं सलि धैरज साध। 
पहु नहिं धरए सतमो अपराध ॥ 
जौ" अछ हृदया मिक्त समाज । 
अवस रहब ओंँडधि“ भई" खज ॥ 
काच धटी अनुगत जन जेम। 
नागर कुखत हूदयगत पेम॥ 
मधुर वचन हं सबहुतह सार] 
विद्यापत्ति भन कविकण्ठहौर॥ 
त° गु०, पण ३८८ 
पाठमेद-- 
भि० स° (पद-संस्या ४०२)--र पिवदत। ८ जौ । 
षन्दाथं-पुधा=अमुत। विलास=अमिव्यक्ति। मन्दा=नीच=वुरा। वाक 
(वद्धु-स०) टेढ़ा! सार््यथाथं। लार (क्षार-सं०) लारानमकौन। गोए~ 
चिपाकर। भरन साध =वय-साध्य-प०। सतभो--सेकड़ो। हृदा हृदय मेमन मे। 
मतुधि-=मौषी भवनत । घटी पड़ा । अनुगत अनुगामी । जेम=नेसा 1 
अर्थ---चनद्रमा से अमृतं के समान (जहां) वचन की अभिव्यविति होती है (अर्थात्‌- 
जिस प्रकार चद््रमा से ममृत क्षरता है" उसी प्रकार जहाँ मख से अमृत-तुत्य वचन सरता है); 
वही भक्ता भदमी विवास करता है। 





सं» अ०--१ कए 1 ३ मह । ४ होए ! ५ संह । ६ महसन । ७ तदसन। ८ जमो । 
९ हदमा निव ! १० अनुधि) ११ भष! १२ लल! 


३५६ वि्पितिेरषडी 


नीच को सभी नीच कहते है। (कारण,) नीम को (पीसकर) पीते ही (सवका) मह 
ट्ठ हो जाता है। (अर्थात्‌-जिस प्रकार नीम किसी काश्रियनही होता है, उसी प्रकार 
नीच भी किसी काश्रिय नही होता है।) 

है सवी ? है सुमुखी !। (मेरा) यथाथं वचन सुनो । जिसका मुंह लारा है (अर्थात्‌- 
जो मधुर वचन नही वोरुती है), वह्‌ क्या भरी होगी ? 

जो जिस प्रकार जितनी (वाते) हृदय मे छिपाकर रखत्री है, उसका उसी प्रकार उतना 
गौख होता है। 

है सखी { गौरव धैयं-साध्य है (अर्थात्‌-ैयं धारण करने से ही गौरव मिरूता है। 
ओौर गौरव मिलने पर) स्वामी सैकड़ों अपराध नही षरते हँ (अर्थात्‌-सैक्ौँ अपराध माफ़ 
कर देते है।) 

यदिमनमेहै (कि स्वामी कै) सग मिरदुगी (तो) अवश्य लज्जा से अवनत होकर 
रहो। 

नागर काच के षड मे भरे हुए पानी के समान हृदयगत प्रम देखता है। 


कपिकण्ठहार विचयापति कहते दै (कि) मीठा वचन सबसे सार है। (ग्ं- 
सम्पादकीय अभिमत से।) 


विशनेष--इस प्रद की चार प्तियां--जौ अछ हृदया" से 'हृदयगत पेम तक नेपाल- 


पदावरी' भौर 'रामभद्रपुर-पदावरी' के एक पद मे भी पाई जाती ह। इसके लिए भयम भाग 
कां १२६ सख्यक पद देखिए। 


[ १२३1 


रजन दुरनए परिनि मन्द। 
ता लागि अवस करिअ नहि दन्द॥ 
हठे जमैगे क रबहं सिनेहक ओ! । 
फूट फटिक बलभ कं जोल | 
साजनि अपर्नेः मन अवधार। 
नखं छेदन के ठछाब करटार॥ 
जतने रतन पए राखब गोए। 
ते परि' जे परबसं नहि होए॥ 


सं° म०-~--१ हठे । २ ओट। ३ 'बोढ। ४ अपते। ५तेपरि। ६ ने! 


श्ापति-षरेवलो "२५७ 


परगट करब न सुषहुक दोस। 
राखब अनुनम अपन भरोस 
भनद विद्यापति परिहुर धन्ध। 
अन्‌ खन नहि रहं सुपहु अन्‌ध्न्ध ॥ 


तृण गु० पण २३८९ 
पाठभेद~- 


मि० भ० (पद-सस्या ३९१)--२ ओर। ३ जोर। ४ अपने । ५ तेपरि। ६ भे। 


शब्दाथं--दुरनए = (दनं य-स ०) दर्ति। परिनितिन=परिणाम। मन्दुरा! 
ता जगि उसके च्ए। दन्द (बन््--सं०) कलह । भोट-=अन्त । फटिक =स्फटिक-~-सं०। 
वरुभ= (वर्य--स०) केगन। जोजोड्‌ सकता है१ अवधार=सोचो । छेदन-=काटना। 
कुटारन=र्हाड़ी । गोए=छिपाकर । ते परि=~उस प्रकार । जे"-जिससे। परवस=पराधीन= 
दुसरे का । अनुनब=विनय । परिहर=त्याग करो। धन्ध~शक्षट । अनुखन = (अनुक्षण--स०) 
सदा। अनुवन्ध योजन । 


अथ--(सली नायिका को समञ्षाती है--) दुर्जन फी दु्ीतति का परिणाम वुरा 
होता है। उसके छि (अर्थात्‌--जेन की दुरनीति के कारण) निरुचय ही कलह नही कजा 
चादिए। 


यदि (अपने) हठं से स्नेह का अन्त करोगी (तो फिर सेह नही होगा। कारण,) 
फूटा हुमा स्फटिक का क्गनं कौन जोड़ सकता है ? ४ 


हे ससी ? अपते (ही) मन मे सोचो (कि) नादून काटने के लिए कौन कुल्हा 
खत्ता है ? ष ) 


(पने) रल (स्वामी) को उस तर्ह्‌ यल से छिपाकर रखना चादिए, जिससे (वह) 
दुसरे का नही हौ जाय। 


स्वामी का दौष प्रकट नही करना चाहिए । (उसको) अनुनय-विनय से अपने 
भरोसे रखना चाहिए । 


विद्यापति कहते है--(अरी सुन्दरी ! शंसट छोडो। (कारण,) स्वामी का सदा 
भ्योजन नही रहता है। (अर्थाद्--युवावस्था मे हौ स्वामी का प्रयोजन रता है। इसङिए 
भ्क्षट छोडकर स्वामी का अनृमन करो।} 


-देषटं विचापति-षदावदी 
1 १२४ 1 


अति नागर बोलि सिनेह बढाभोल 
अवसर बृञ्च बड़ाई। 

तेलि बडद थान भल देखिम 
पालव नहिं उजिबाद ॥ 
दूती वञ्चक तोहर बेबहार। 

नगर सगर भमि जोहर नागर 
भेट निच्छ गमार। 

गुञ्ज आनि मुकृता तोहे गाथक 
` कंएलृह मन्दि परिपाटी । 

कञ्चन चाहि अधिक कए कएल 
काँचहु तहं भेर घाटी ॥ 

सब गुन अगर सबतहु सूनर 
तै हमे लामो नेहे। 

फल कारन" त९(अर) अवलम्ब ` 
छाहरि भेल सन्देहे ॥ 

न° गु० प० ३९० 


विदेष-- यह पद नेपाल-पदावरी' मे भी टै। अतः, इसके किए प्रथम भाग का २९३ 
सस्यक पद देखिए 


[ १२५ - 
सखि हे , ृङ्नल कान्ह गोभारे'। 
पितडकः टार' काज दह कमोनः लह 
, ऊपर चकमक  सारेः ॥ 


सं° अ०--४ कमोने। 


र । ५1 
हमर्तौ, कएल मन कद होमतं भल । 
ट्म छल सुपुरूख भाने । 
तोहरे वचन” सखि कएल गलि" दे 
अमिय भरमे" विष पाने'॥ 
सुक सङ्घः हनि" जनम . गमाम 
से कि बुञ्मयथि रतिरङ्ख"। 
मधुयामिनी“ मोरि ^ आजे" निफले" गेलि 
गोप गमा सङ्खं" ॥ 
रे कवने" शूप षस नौर 
ते ह्मे गेरि अवारे । 
चन्दन सरमे" सिमर ` भणिद्गलं ' 
सालि रक हिय“ कटि ॥ 
मनद विद्यापि हरि बहुवल्लम 
कृएक बहुत अपमाने “। 
राजा शिवसिंह खूपनरायन' 
रखिमापत्ति रस जाने ॥ 
नण गुण १०३९३ 
३ 
मि० प° (पद-संख्या ११७}-१ गोबार 
७ होएतं। ८ छलि। ९ तोहर। (त क 


१७ सपरिद्ध } १८-१९-२०-२१ मधघूजामिनि मोर आजु 
1. घु विफल । २२ सङ्खं ! २३-२४ 
वचन। २६ ते । २७ भरम । २९ काट! ३० उपमान । ३१ सिवर । ३३ जात । र 


सं° अ०--६ तत्रौ। ७ होएत १० वदते! 
॥ ११ बाहि। 
१८ भवुज्रामिनि! २५ लोड । २६ तने । २८ हिभ। ३२ श्पतरामेन । 


३६१ विद्रापति.पदावकी 


शब्दा्थ--गोमारे=गोप वार । पितडक=पीतङ का। टार एकं भभूषण, जो 
बहि पर पहना जाता है। सारे=यथाथं मे=वास्तव मे! माने विशवास । हुनि=उन्होने । 
मवुजामिनि वसन्त ऋतु की राति । घस =ध्वस्त यूटा हमा । जोडर=जोड़ा । अबटिकूमागं 
मे। सिमर=सीमल। सि रदरु=सार रहे है=चूम रदे है। बहुवल्कम~बहृतो के 
स्वामी। 

अ्ं-- (खण्डिता नायिका कहती दै--) हे सती !. (मै) समन्न गई (कि) इष्ण 
गवार है। पीतल के टार (आमूषण-विशेष) से कौन काम होता है? (अर्थात्‌-कोई 
काम नही होता ।) वास्तव मे (वह) ऊपर (ही) चकमक (करता है ।) 

मैनेतो मन में (विचार). किया (किं) जने से ही भक्ता होगा] (कारण,) मूच 
विश्वास था (किं वे) सुपुरुष है । 

हे सी ! तुम्हारे कहने से (मैन) आंखो से देवकर (भी) अमृत के भ्रम मे विषपानं 
कर लिया। 

पूगो (गौर्बो) के साथ उन्होने जन्म विताया। वे कमिक्तीडा क्या समन्न सक्ते है ! 

गोप-ंवार के साथ आज मेरी मधकतु की रात बेकार चक्की गरई। 

ुमहारे कहने से (मैन) ट्ट हए कट को जोडा। (अ्थात्‌-ो परमरूपी जलाशय इह 
चूका था, उवे जोडा \) इसीक्िएु यै कुमागे होकर ची गई (अर्थात्‌--ुनः प्रम जोडने के 
कारण ही मैने कुमागं पर पैर बढ़ाया ।) 

चन्दन के श्रम सेर्गैने सेमर का आलिङ्गन किया। (इसीलिए) हृदय मे कटि 

चृमद्देहै। | 

विधापति कहते है (कि) कृष्ण बहुत के स्वामी है। (इसीकिए उन्होने) बहुत 
अपमान क्वा'। 

लखिमा देव के स्वामी राजा शिवसिंह खूपनारायण (इस) रस को जानते है। 


( १२६1 


मधु सम वचन कुलिसि संम मानस ` 
प्रथमहि जानि न भेला। 
जपन चतुरपन पिसुन हाथ देल 
गरुम गरब. दुर॒गेखा॥ 


न 2६१ 


सखि हे मन्द पेम परिनामा। 
बड कए जीवन कएल पराधिन 
नहिं उपचर एक ठामा | 
हापक' कूप देखि नहि पारल 
आरति चलल्हु' धाद । 
तखनूक्र' रघु गुर किच नहि गृनले' 
अबे पचताबकं जाई" ॥ 
एत दिन गछलाहू आन' भाने" हुमे" 
अबे बृज्ञल अवगाहि* । 
अपन मुर “ अपने हमे" चाँछक 
दोख ॒देब'^ गए कर्हि" 
भनई विद्यापत्ति सून“ बर जउब्ति“ 
चिते नहि" गनब" आने । 
पेमक कारनं जिड उपेखिय 
जग जन के तहि जाने॥ 
न गु प० ३९५ 
पाठमेद-- 


मि० म्‌» (पद-सख्या ३९४}--१ क्षंपल । ३ धाई। ४ तखन । ५ गूनछ। ६ अब । 
७ जाई । ८ अलल! १० मान । ११ हम। १२ अब! १५ हम । १६ दि । १८१९ सुनु 
बरजौवति। २०-२१ गव नहि! २३ जोऽ। २४ उपेखिए। 

शम्दार्थ-कृलिस वज । मानस=हूदय । पिसुन-=चुगललोर। गरुम (गुरुक--सं० ) 
वड़ा । मन्द=नुरा । बड कए वड़ा समन्षकर । उपचर=स्मरण होता है। ठमा= (स्याम--स०) 


जनक नक क 


सं° ज०--१ क्ापत। २ चललहं ! ३ वार्ई। ७ नाई। ८ अछ्लाहुं 
९ नान्‌! १३ | 
1 मनगाही। १४ मूर। १७ काही! २१ गूनब। २२ नाने। २३ भीद। 


४६ 


३६२ विधापति-पदावती 


स्यान मे। पलनउका हृगा। आरति (मात्ति-स०) दुख से। धार्ईनदीडकर। रषु- 
गुद~छाधव-गौर। गूनरे~विवार किया। पचतावृके केवर पछतावा। माने-=समच्च। 
अवगाहिन-पैठकर=विचारकर। मूर (मूल-ष॒०) जड रचाछठल--कौट दी! गूनव= 
विचार कीजिएगा। 

अर्थं-- (कृष्ण का) वचन मवु के सभान है, (किन्तु उनका) हृदय वजर के 
समान दै-- (यह मै) पदृले जान नही पाई। 

(मैने) अपनी चतुराई चुगरुलोरो के हाथ मे दे दी--(इसीकिए मेरा) घमण्ड दर 
चला गया । 

है ससी! प्रेमका परिणाम बुरा होता है। (कारण, कृष्ण को) वड़ा समद्यकर 
(मैने अपना) जीवन पराधीन (उनके अधीन) किया, (किन्तु उन्हे) एक स्थानमेभी 
[मर्थात्‌--एक वार भी (मेरा) स्मरण नही होता ६1] 

ठके हुए कुएं को (मै) देव नही सकी--दं ल से (मै) दौड ची । 

उस समय (यैन) छाषव-गौरव का भी क विचार नही किया। अव तौ केवल 
पतावा हो रहा है! 

इतने दिनो तक मै मौर कुछ समञ्च रही थी! अव विचारकर (सव-कु) सम्म लिया 
(भर्यात्‌--अव यथां वातत समन्न मे गा गर्ई।} 

अपनी जड़ मैने स्वय काट डाली (तो फिर) किसे दोष दुगी ? 

विदयायति कहते है--अरी वरयुवती ! सुनो! मन मे दूसरा विचार मत करो ( मन्यथा 
मत मानो ।} 


(कारण) ससार मे कौन (एसा) आदमी है" जो नही जानता (कि) प्रेम के 
कारण प्राणो कौ भी उपेक्षा होती है। (अर्थात्‌-परेम के कारण प्राण भी गेवाने पडते ६।) 


१२७ ] 
विमल कमलमुखि न करिय' माने। 
पामोत वदन तुय' चाँद समाने।। 
कामं कपट कनकाचल आनी'। 
हृवय बहसामोल दुद्‌ करे जानी 


ककििोयेकायाेवयय 


सं° अ०~-१ करिम। २ तुम! ३ जानी} ४ करे' भानौ। 


विद्ापतिनपदावली १६९ 


ते" पातकः तोहि मान्नहि खीनी। 
रघु गति हंसहु तहं अति हीनी ॥ 
ठः धने सुखित हौयत युवराजे । 
वसने श्षपाबह की तोर काजे॥ 
हृसि' परिरम्मि अधर ` मधु दाने। 
कलनं फजलि निनि कंमो नहिं जाने ॥ 
भनईइ विद्यापति रसिकः सुजाने। 
रकमिनि देविपत्ति सुन्दर कान्ह ॥ 


तण गु०, १०४१३ 


पाठ्मेद-- 
भि० म० (पद-सस्या ३९५)--१ करिअ २ तुम । ५ ते'। ७एु। 
दब्दाथं--वदन=मूखं । कपट छल । कनकाचल सुमेर पवंत। भानी-=लाक्र । 
हृदय=वक्ष स्थल । करे = हाय से। पातके पाप से। मास्षहि=मघ्य मे । खीनी=क्षीण ! रषु 


गति=मन्द गमन । वसने वस्त्र से । षपावह=ढकती हो । परिरम्मि आलिङ्गन करके । अधर- 
मधु-~वरामृत्त। कने =कव । पूजि लर गई। 


अर्थ--हे विमल कमरमूली ! मान मत करो। (मान केरे से) तुम्हारा मुख चन्रमा 
को समता पा जायगा (अर्थात्‌--तुम्हारा शुभ्र-स्वच्छ मूखमण्डल मान करते से रागातिदाय 
के कारण सकें चन्रमा के समान म्लान हो जायगा ।) 

(म) समन्ता हं--कामदेव ने जान-वृकचकर (मयने) दोनो हाथो से सुमेर पवेत 
लाकर (तुम्हारे) वक्षःस्थल पर छ्लसेवठा दिया है। 

इसी (कनकाचल ह्रणरूपी) पाप से तुम मध्यं मे क्षीण हो गई (अर्थात्‌-- तुम्हारा 
कटिदेश क्षीण हो गया मौर) हस से भी बढकर मतयन्त हनं मन्द गमन हौ गया। 

इस घन (स्तन) से युवराज (प्राय -सिर्वसिह) सुखी होगे! वस्त्र से (इस षन को). 

ठकती हो-रुम्हारा (यह) कंसा काम है ? 

हंसकर, माचिद्धन करके, मघरामृत का दान करो । (कारण, 


नीवी कर गर्ह (इसे) कोई नही आनता हई। ^^ 





सं° अ०-\ ते ६ पाप्के।! ७ गे! ८ होएत । ९ हेि। 


३६४ वि्ापति-पदावकी 


विद्यापति कहते है-शविमणी देवी के स्वामी भून्दर कृष्ण रसिक है-सुजान दै 
(अर्थात्‌--सब-कुड) जाननेवाले है। 


[ १२८ 1 
की कुच अञ्चरे रासह गए 1 
उपचित कतए तिरोहित होए ॥ 
उपजछि प्रीति इटिः दुर गेलि। 
तयनक काजरे मूख मसि भेकि॥। 
तैः अवसाद अब भेर देह्‌। 
खत खेरि सन मेरु सिनेह॥ 
जतो बाजक्लि तनो संस गेलि। 
आनि नवमो निधि (तने)जनि" दलि ॥ 
मनद विद्यापतति एह रसं जान। 
राजाः सिवर्सिहः रूपनरायन' 


लिमा देवि" रमान । 
नण यऽ १९ ४१४ 
पाठभेद 


मि० भ० (पद-सख्या ७१)--१ गोये। ४ त । १० सिवसिष। १९ देद। 

शब्दाथ--कुच =स्तन । गोए=छिपाकर। उपचितनसमुद्ध वड़ा हुआ । तिरोहित 
गुप्त =बोक्षल छिपा हा । उपजलि=उलन्न हूई। अवसदि=दुःख से। अबस (न) = (भव- 
स्च-8०) दिघ्त। खत खरिमा=(सत=कषत, खरिआ=लद्गी-स०) साडे का घाव । 
ससम (सशय--स०) सकट । 

बथं-- (दूती करहान्तरिता से कहती है--अरी सुन्दरी ! ) स्तन को भच से 
छिषाकर क्या रखती है ? (कारण, जो) समृद्ध है, (बह) कही चिप सकता है! 

पैदा हुई ग्रति दुराग्रह से दूर चली गई (गौर रोते-रोते) आंखो के काज से (पुम्हारा) 
गृहं काका हौ गया। 


 सं० ०२ हृढहि। ३ काणरे 1 ४ ते । ५ अबसदेः। ६ अवसन ! ७ शानि) 
6 तमे जनि! ९-१०-११-१२ सिर्वासह ठलिमा देवि रमान । 


विद्चापति-पवावल्मै 


३६५ 


उसी दुख से (तुम्हा) शरीर खिन्न हो गया--्ाडे के धाव के समान प्रेम (दुःख- 


दायी) हो गया। 


यदि (तुमने कुछ) कहा (अर्थात्‌--ककर कु भरोसा दिया) तो (मेरा) सकट 
दुर हृा। (य समङ्षुगी कि) जैसे (तुमने) नवो निषिरयां लकर दे दी। 
वियाति कहते ई--रुखिमा देवी के रमण चिवसिह॒ ईस रस को लानते है। 


(अथं--पम्पादकीय 


जभिमत से।) 


विकेष--दस पद की चार पत्तियां (तीन से छह तक ) यत्किचित्‌ पाठभेद के साथ 
निपाल-पदावछी' मे भी है। अत, इसके लिए प्रथमे साग का १८२ सश्यक पदं देचिए। 


[ १२९ 1 
सिनेहं बढामोब इ छल भान। 
तोहर सोयाधिन करब परान॥ 
मलं मेक माति मेलि हे उदास। 
नु न आयो मधुकरे तुम पास।॥। 
एतबा हम अनुतापक भेल। 
गिरि समं गौरव अपदहि गेल॥! 
अरूपे वुञ्लगोकुह निज बेबहार । 
देखितहि निम परिनाम असार। 
मनहिं विद्यापति मन दए सेब। 
हासिनि देवि पति गज सिह देव॥ 


न° ग्‌०, प० ४१८ 


चिहेष--यह पद नेपार-पदावली' मे भी है। अत., इसके किए प्रथम भाग का ८४ 


सस्यके पद देसिए। 


{ १३० 1 


प्रथमक आदरे पुलक भेल जत 


पकाल 


न गनरं दाहिन वामे। 


सं० म०..-१ जारे | 


३६६ विद्याषति-पदावल्ी 


मधुर वचन मधु भरमहि पौडल 
विषः सम भेर परिनामे ॥ 
कतने मनोरथे अछलहु* सृन्दरि 
नागर ममर हमारे। 
जाबे पाब रस तावे रहए बस 
बिनु दोसे कर परिहरे॥ 
रमसक अवसर की नहि अङ्किरए 
केत न॒ करए परबन्धे। 
अवसर बेरि हैरि तहि दहैरए 
फर , जानि सब धन्धे।। 
न्‌* गुण, प० ४२४ 


पाठभेद- 
मि० म० (पद-सख्या ८४०}--१ मादर! २ विस। 


दाब्दाथं--{लक =रोमाच । परिनामे = (परिणाम--स०) फल । परिहारे=त्याय । 
रभसक मिलन के। अद्जिरए=अङ्धीकार करते है। पन्वे = (पवन्ध--सं०) व्यवस्था= 
शत्तं। अवसर =मौका । वेरि=(वेला-स०) समय । धन्धे=वचेड़ा--शस्षट । 

अये-प्ारम्मिकं आदर से जितना रोमाच हुमा (कि ने) दयि-वार्े का (भी) विचार 
नही किया (गर्थात्‌-र्पातिरेक से मठे-वुरे का भी विचार नही क्रिया) 

मधू ॐ धो से (मने, उनका) मवुर वचन पी लिया (बर्थात्‌--उनकी वाते स्वीकार 
करी, किन्तु) विप के समान (उसका) फल हुमा । 

हे सुन्दरी । (र) कितने मनोरथो के साय थी (अर्यात्‌--मेरे कितने मनोरथ भे, 
ब्र) भेरे नागर (प्रियतम) भ्रमर (श्रमर-तुत्य) है। 

(कारण, प्रमर) जवतक रस पाता है, तभौ तक वण मे रहता है। रख नही मिलने 
पर (वह्‌) त्याग देता है। 

मिलन के समय प्रेमी )क्या नही अङ्गीकार करते है--कितनी भर्ते नही करते है ! 

(किन्तु) मौका पर (मौका आने पर! देखकर भी नही देखते है! परिणाम मे सव- 
कुछ ्रञ्चट ही जान पडता है! (अथं--सम्पादकीय' अभिमत से ।) 





सं° अ०--३ भनोरथे । ४ अछलहुं ! ५ रसे! 


कक १६७ 
[ १३१ 


वुक्लहि भ॒ पारल कपटक दीस। 
अमिय' भरमे खाएल हम बीस ॥ 
अबे परतीति करत' दहु कोए। 
सामर नहि सरलासए होए ॥ 
ए ससि की परसंसहं, कान्हु। 
वचन सुधा सम॒ हृदय पखान॥ 
मोहन जाल मदनं सरे भोलि। 
आरति की न पठथोलन्हि बोलि॥ 
बोलद्टिकं मल सि माधव नाम। 
बडु बोलचछड परजन्तकं ठाम ॥ 
अनुभवि दुर कएक अनुबन्ध । 
सुगुतल करसुम भमर अनुसन्ध ॥ 
मनद विद्यापति तोहे" सि भोरि। 
चेतन हाथ कहाँ- रह चोरि॥ 
न० गुऽ, प० ४२५ 
पाठमेद- 
भि० म० (पद-सस्या ३९६}--२ करतें । ५ तोहे । 
शब्दा्थ--दीस = (दृर्य--स०) तमाशा नजारा । अमिम=अमृत। बीस=विष-- 
प०। परतीति= (प्रतीति-स०) विदवास्। दहु कोएकोए दहु=कौन। सामर= 
(इ्यामल--स०) काका (आदमी) ! सरलासए-=जिसका अभिप्राय सीधा ह। परससह= 
प्रशंसा करती है। सुघा=अमृत। पान (पाषाण-स०) पत्थर। मोहनजाल मोहने 
का फन्दा। मदनसरे=कामबाण से। भोकि भूलकर । भरति ख से। बोरहिक गोलन 
के रए ही। भल=भला। बवोरख्ड-वचन चूकनेवारा । प्रजन्तक ठाम=अन्त समय भ~ 


परिणाम मे। अनुभवि-गनुभव करके । अनुवन्ध = म्बन्व । मृगुतरभोग किया। कुसुम 
फूल । अनुसन्ध= (अनुसन्धि-स०) मत्री । मोरि=भोरी सुधी । चेतन--समततदार। 





सं° म०~--१ अभिम। ३ रलादम । ४.चड़। ५ तोहे । 


हं 


३६८ विद्यावतिनपदाधली 


अयं-- (मै) कपट का नजारा समन्न नही सकी । (इसीलिए) अमृत के भ्रम गे केने 
विष खा ल्िया। 

अव कौन (उनका) विश्वास करेगा ? (मै समन्न गई,) काला आदमी सरलामय 
(सीधा) नही होता है। 

हे सखी ! कृष्ण की प्ररंसा क्या करतौ है ? (कारण, उनका) वचन (तो) अमृत फे 
समान है; (किन्तु) हृदय पत्थर है। 

काम-बाण से भुकाकर (नै उनके) मोहन-जाल मे (जा पड़ी! कारण, उन्टोने) 
यत्तं हकर क्या नही कला भेजा शा ? (अर्थात्‌-क्ौन-सी प्रतिना नही की थी ?)} 

हे सखी ! बोलने के छिए ही 'साघव' नाम भला है, (काम्‌ के किए नही । कारण) 
परिणाम मे वे वड़े वचन चकनेवाले है । 


अनुभव करके (मैने उनसे अपना) सम्बन्ध दुर कर लिया । (कारण, उनके साथ) 
फूल (गौर) भौरे कौ मैत्री (ही) वीती 1 (अर्थाति--जिस प्रकार भौरा स्वार्थवन एर से मैत्री 
करता है, उसी प्रकार प्ण भी स्वार्थवश मत्री करते है! इसीलिए, मैन उनसे अपना सम्बन्ध 
दुर कर लिया) 

विद्यापत्ति कहते है--अरी सखी ! तुम सुधी हो ! (कारणः) समन्नदार के हाष मे 
कही चोरी रहती है (निवहती है ? ) (अथं--तम्पादकीय अभिमत से।) 


{ १३२1 


सजनी अपद न मोहि परबोध। 
तोडि जोडिग जाहा' गेठे पए पड़ तांहा! 
। तेज त्तम परमं विरोध॥ 
सलिल सिनेहु सहज धिक सीतल 
इ जानए सवे कोड्‌। 
से जदि तपत कए जतन जु डादइज 
तदगजो' विरतरस होई ॥ 
गेल सहज हं किं रिति उपजाइ 
कुलससि नीली रङ्ख। 


यद्यय 


सं° ज०--१ जहाँ! २ तहां! ४ ्व। 


वियापति-पदाबली ५ 


अनमवि पुन“ अनुभवए अचेतन 
पए हतास पतरङ्ख 1 
नण गु० प० ४२८ 

पाठभेद-- 

सि° म्‌० (वद्या ८३४}-१ जहां । २ गांठ पडए तर्हा। ३ सनेह। ५ जुतने। 
६ तदमो। ७ कूरुससि! ८ पून्‌। 

हद्दार्थ--अपद-अनवसरं। परबोध=समन्चामो। गेठ गाह ही । तेज अकारा । 
तम=अन्धकार। सलिल जल! सिने्ह=स्ेह। सहज सहजात जन्मजात । सीतक-=-ठण्डक । 
तपत कए=तप्त करके! जुडाद्भ-=टण्डा करे। तदममो-तो । विरतरस=जिसका स्वाद 
खत्म हो गया है। रित्ति=रीति परिपाटी! इल्ससिनकरलरूपी चच्धमा। नीरी रङ्ग 
काला दाग=कलकं । अचेतन =मूखं । हुतास=अाग 

अथं-- (मानिनी की उक्ति--) हे सखी ! विना जवसर के मृञ्चे मतत समन्ञाबो 
(अर्थात्‌-अभी अवसर नही है, अत. उनके समीप चलने के ठिए मृक्षमे अग्रह मत करो। 
कारण,) जहां तोडकर (फर) जोड़ा जाता है, वहो गाठ पड़ही जाती दै। (इतना ही नही,) 
प्रकाद भौर अन्धकारमे वडा विरोध होता है। 

पानी के साय ठक का जन्मजात सेह होता है--यह सभी जानते है; (किन्तु) यदि 
उसे गरम करके यत्नपरवकं ठण्डा किया जाय, तो उसका स्वाद विगड़ जाता है (अर्थात्‌--उसमे 
पके की-सी शीतलता नही रहती है।) 

जन्मजात (स्नेह) के चरे जाने पर कौन परिपाटी अपनाई जायगी ? (जो परिपाटी 
अपनाई जायगी, उसी से) कुक-रूपी चन््मा मे करक रग जायगा! (एक बार अच्छे-बुरे का) 


अनुमव करके मूर्खं (ही दवारा) अनुभव करता द (भर्थात--मूखं ही फिर उसमे जा 
फसता है ।) पतग (ही) आग मे (वार-वार) गिरता है। 


[ १३३ 1 
पहिरहि कयलहु हृदयक हार। 
बोकितिह तोहे मोरि जिवन अधार।॥ 
मईसनेभो हठे विघटओोलह पेम। 
जइसन चतरिया हायक हेम।॥ 
ए सखि" हरि सनो सिनेह बहाए 


जत अनुसए तत कहहिं न जाए॥ 
६७ 


३५७०५ 


विद्यापति-पदावती 


दुरजनि दूती तह इ भेख। 
अपदहि शिरि सम गौरव गेर॥ 
अबे कि कंहुब मति दूषन सोर। 
चिन्हंल चटादइल बोलि परोर॥ 


न० गु०, प० ४२९ 


विरेष--यह्‌ पद नेपार-पदावी' मे भी है। अत. इसके लिषए प्रथम भाग का २४३ 


सख्यकं पद देखिए। 


{ १३४ | 
दहो दिस सुन सन अधिक पिआसल 
भरमेते' बृ सभ ठमे। 
भागविहिन जन आदर नहि हं 
अनुमव धनि जन ठमे॥ 
हे साजनि जनु छह भमिकरि नामे। 
बिधिहिक दोख सन्तोख उचित धिकं 
जगत विदित परिनामे।॥ 
आतपं तापित सीतल जानि कहु 
सेभोक मल्यगिरि छाहे। 
एेसनः करम मोर सेहो दर गेल 
कएल दवानरः दाहे 
कते दले, गाज समूद्रं तिर पासो 
सगरेभो जरे भेर छारे। 
एहना अवसर षैरजन पए दहित 


सुकेवि भनथि कण्डहारे ॥ 
न गु% पर ४३४ 


भरययमनधयोययनाकाय 


सं° अ०--१ भरमहइते। २ मातपे'। ३ सितल । ४ महसन \ ५ दवातले'! ६ दले । 
७ मइसता 1 


विद्यापति-पदावली २७१ 


पाठभेद- 
मि० म० (पद-सस्या ३९७}--२ आतपे । ९ 
शब्दाथ--दहो दिस=दसो दिशाएं। सुन सन =सूनी-सी । पिआसल=प्यासा। 
भरमदते=भटकता हुमा । वृ =घूमता है ! ठमि= (स्थाम--स ०) स्थान भे । रह -रहता दै = 
पाता है। जनुन्मत। रषहे=लो। समिक = (भ्रमिक-स०) घूमनेवाला। भमिकरिन=धूमने- 
वारे का। विधिहिकनभार्य के! परिनामे=(परिणाम--स०) फल । मतपे =धूप से। 
तापिततपीडित। दवाने-दावानर ने। दाहे=जकाना। सगरेगो=सारा। छारे= 
(क्षार-स०) खारा। 
ल्यं --अष्यन्त प्यास! (गादमी) भटकता हुभा सब जगह घूमता है ; (किन्तु उसके 
लिए) दसो दिशाएं सूनी-सी है (मर्थात्‌--कही उसे ठौर नही मिल्ता है 1) 
भाग्यहीन आदमी (कही) आदर नही पाता है। धनी भादमी के यहीं (इसका) 
(प्रत्यक्ष) अनुमव कर लो। 
हे सखी । (जह-तहों) धूमनेवाले का नाम मत लो। भाग्य के दोष मे (अर्थात्‌-- 
भोग्य वरा हौ जाने पर) सन्तोष ही उचित है! (कारण, सन्तोष का) फल ससार मे प्रसिद्ध है। 
धूप से पीडित होने पर, शीतल जानकर, (मने) मलयाचल की छाया का सेवन किया। 
(किन्तु) मेरा एसा भाग्य है (कि) वह्‌ मी (छाया मी) दुर चरी गई (गौर) 
दावानर ने (मृकञे) जका डाला। 
कितने दु खों से (अर्थात्‌-कितना दुख क्ेवकर मैने) आज समुद का तट पाया 
(अ्थत्-म समुदर-तट पर आ पहुंची; किन्तु उसका मी) सारा जल खारा हो गया । 
सुकवि-कण्ठहार (विद्यापति) कहते है-ेसे मौके पर चैयं (घारण. करना) ही 


उपयुक्त है । 
[ १३५] 

अपथ सपथ कए कहं कत फूसि। 
खन मोहः तखनेः रहत' रूसि॥ 
मोरे न जए माई दु (र)जन' सङ्घ । 
नहि सरखासय साम (र) रङ्कः ॥ 
अवोकब नहि तभिकं (र), रूप। 
ओणि" छते" कदसे ससब कृप ॥ 


7 गिरिम 


सं° म०--१ मोहे! २ ओखने। । ॥ 
६ तनिकर। ७ आलि ३ रहं भो । ४ दुरजन। ५ घामर शा! 


३७२ विद्यापति-पदावली 


विद्यापति कवि रभसः गाब। 


मिक बहारदिन वुक्च इ“ मात।। 
नण गु9, प०४३८ 
पाठमेद- 


मि० म० (पद-संख्या २२५)--१ मोहे । ८ भचछदत । 

क्ब्दा्थं--अयथ =कुमागे। एसि =मिध्या=श्रू। खन =क्षण--स०। मोहन्मोह 
रेते है। रूपि-=रूठना) वुरजन=दु्जेन--स ०) सज्ज मिलन । सरणासथ=सीधा। सामर= 
(दयामल--घं०) काला । अहदते =रहतै। रभतेच्ेम से। 

अयं--रमागं (पर चरने) के किए शपथ करफे (शपथ खाकर वै) कितना घ 
वोरते है? क्षणमेवेमोहते है गौरक्षणमे ह्स्ते है! 

अरो मेया! मेदुरजन भे भिलने के किए नही जाकंगी। (कारणः) काला (आदमी 
कभी) सीधा नही होता है। 

(मै) उनका रूप (मी) नही देखुगी । (कारणः) आंख रहते कंसे कुंए मे जा गि्गी ! 

कवि विद्यापति प्रेम से गते है (गौर) मल्लिके वहर्दीन इस भाव को समक्षते है। 
(अथं--सम्पादकीय अभिमत से1) 


[ १३६ ] 
तिन तुरु अर ता तहं भए रह 
मानि गरबि बाहि। 
अछइते जे बोल नही अछए 
से हु सबहु चाहि। 
साजनि कइसन तौर गेयान। 
जउवन रतन तोर सोधिन 
कके न करसि दाम॥ 
जाने से जडवन तोर सोजाधिन 
ताबे पर बस होए। 
जवन गेले बजिपद भेर 
पछि न पुतं कोए ॥ 





सं° अ०--८ रभते! १० ई। 


विद्यापति-पदाबली २७३ 


एहि मही आध अधिर जौवन 
जौवन अल्प काल। 
इथी जत जत न बिरुसिब 
से रह्‌ हृदय साल॥ 
तोर धन धति तोराहि रहत 
निधन होएत अन। 
दानक धरम तोराहि होएत 


कवि विद्यापि भान॥ 
न° गुण पण ८६ 
विशेष--यह पद नेपाल-पदावली' मे भी है। भत, इसके लिए प्रथम भाग का १९५ 
सष्यकं पद देचिए। 


[ १२३७ 1] 
कमल भमर जग अछए अनेक । 
सबतहः से बड़ जाहि विवेक । 
मानिनि तोरित कर (ह)' अमिसार । 
अवसर थोडे बहुत उपकार ॥ 
मधु नहि देलह्‌ रहल, की, सागि 1। 
से सम्पत्ति जे परहित कागि॥ 
अपूजितं रए तुलना तु देल । 
जाब जीव अनुतापक भेर॥ 
तोते नहिं मन्द मन्द तुम काज। 
भलेमो मन्द हो मन्व समाज। 
सनद्‌ विद्यापति दति कहु गौए। 
भिज क्षति" बिन परदित नहि होए५॥ 
ने* यु, पर ४४८ 
सं भ०--३ कहं! १० निन। ११ छति। 


३७४ दिद्यापति-पदावली 


पाठमेद- 

सि० म० (पद-सस्या ३९८)--१-२ सव तेह" । ३ करिग। ४ नहिं । ५ रहकि। 
६ फि। ७-८ अत्ति अतिशय गोला देक! ९ नहि । १२ नहि 1 

्रब्दायं--अछए है । सवतह= (सवत.--स०) सवसे। तोरिति (त्वस्ति-स०) 
शीघ्रा खागि=कमी। लागि =किए1 अपुलित = (अपूजित्त--स०) जिसकी पूजा किसी ते 
नही की = ववां रो । तुलना वराबरी । जावनयावत्‌-स०। जीव = जीवनं । अनुतापक= 
पदचात्ताप के लिए! मन्दनवुरा। गए (गोप्य-स०) छिपाकर। 

अथं पंसार मे अनेक कमल (ओौर) भ्रमर है; (किन्तु) सबसे वड़ा वह है, जिसे 
विवेक है। 

हे मानिनी | शीघ्र अभिसार करो। (कारण,) थोडे समय मे भी (उनका) वहत 
उपकार होगा । 

क्या कमी रही (जो तुमने) मधु नही दिया ? वही सम्पत्ति सम्पत्ति टै" जौ दूसरे की 
मक्ताई के किए है। 

(चैने) कवार को उेकर तुम्हारी बराबरी कर दी (अर्थात्‌-क्वारे को लाकर तुम्हे 
मिला दिया; (किन्तु, वह्‌ मिलन) जोवन-भर के छिए पश्च त्ताप देनेवाला हुमा । 

तुम वुरी नही हो-तुम्हारा काम बुरा है! भरा (आदमी) सी बुरे समाल मे (रहकर) 
वराहो जतादहै। 

बिदयापति कहते हरत छिपाकर (अर्थात्‌--एकन्त मे) कहती है (किं) विना 
अपनी क्षति के दूसरे की भलाई नही होती है। 

विशषेद--न० ० के “वगीय साहित्य-परिपत्सस्करण' मे चटी पवित के स्थान मे भति 
अतिशय मोना दे' पाठ है। उपयुक्त पाठ श्रयाग-सस्करण' का है। ग्रियसंन की पदावली मे 


भी यही पाठदै। 


[ १३८] 
थिर नहि जउबन थिर नहि देह । 
थिर नहि रहए बालभु सनो नेह ॥ 
थिर जनु, जानह इ संसार। 
एक पए धिर रहं प्रर उपकार॥ 
सून सून सृन्दरि कएलहं मान। 
कौ परसंसह' तोहर गेनान'॥ 


सं° अ०--१ ई। २ परसंसव। 


३७५ 
विद्यापति-परावली 


कठति कए हरि आनल गह्‌ । 
मुरं भागक सन कएल सिनेह ॥ 
रत्ति आनल' विघटित रङ्ख। 
सुतरिक राव सरिस भेर सङ्ग ॥ 
विमूखि चकर हरि बुश्चि बेबहार । 
आबे कि गागोत कवि कण्ठहार॥ 
नण गुर, प० ४४९ 
पाश्मेद- 
भि० म० (पद-सख्या ३९९}--३ गमान । ५ मूर। 
इ्दायं--थिर = (स्थिर-सं०) स्थायी । बालभु = (बल्लम---स०) स्वामी। 
कठति =निहोरा। गेह~वर। मुर=(मूल-स०) मूली । मागल=ूटी । सन = (सम-- 
स०) समान। आरति=आतं होकर=दुं ली होकर! रङ्ग-=परेम। सुतरिक सुती का। 
राव=गृड। सरिसि=(सदुश--स०) समान । सङ्ग मिक्त । विमुखिन=विमुख होकर । 
मथं-- (एक त्रौ) यौवन स्थायी नही है, (दूखरा,) शरीर स्थायी नही ह । स्वामी के 
साथ स्नेह (भी) स्थायौ नही हौत्ा है। 
(इतना ही नही}, इस ससार को (मी) स्थायी मत समञ्च । (केवर) एक परोप- 
कारी स्थायी है। | 
अरौ सन्दरी ! सूनो, सुनो । (तुमने) मान किया। तुम्हारे ज्ञान की क्या प्रष्सा 
करूंगी ? (यह व्यग्य-वचन है। अत , अथं हृमआ--तुम्हारी कितनी निन्दा कष्गी ? ) 
निहौरा कक कृष्ण को (तुम्हारे) धर ले आई; (किन्तु तुमने) प्रम को मरी के समान 
तो डाला (र्थात्‌-जिस प्रकार मूकी अनायास दो-टूक होकर टूट जाती है, उसी प्रकार तुमने 
प्रेम को दो-टूक कर डाला!) 
आततं होकर (उन्हे) के आई, (किन्तु तुमने) प्रेम को तोड दिया । सुतली गौर गृड 
के समान (तुम्हारा) मिन हो गया। (अर्थात्‌-जिस प्रकार गड जमाने ॐ समय वरत्न मे 
सत्ती डा दी जाती है मौर जम जाने पर उसी सुतली के सहारे वरतन से गृड़ का चक्का निकाठ 
च्वि जाता है। फिर. ड़ को फोढकर काम मे ठे अति है बौर सुतरी को किनारे कर दते है । 
सुतरी मौर गुड का संग खत्म हो जाता है। उसी प्रकार काम निकल जाने पर तुमने ष्ण 
को किनारे कर दिया।) 


(तुम्हारा) व्यवहार जानकर कृपण विमुख होकर विदा हो 


गये । अवं कविः 
(वि्यापति) क्या गायेगे ? (अर्--सम्पादकौय बिम ) ~कण्ठहार्‌ 





सं° ०४ जानल ! ६ भानल! 


३७६ 


पाठ्मेद-- 
मि° भ० (पद-मख्या १३२)--६ पियाका। ८-९-११ कके । १२ पिय। १५ गोर। 


[ १३९1 
चाहते अधर निअर' नहि लिसि' 
धरदते मौलल्ए रबही। 
सुपु सिनेहे न केलि रति भङ्खरए 
तोहि सनि पापिमि नाही॥ 
मानिनि, 
अवह" पलटि चर पियाका' पम पलं 
मेटो से अपराध॥ 
कइतवे' हास गोप तोभे कंएलए कके 
कक" तोरि भंउह्‌ चड्री"* । 
पिमा सो पउरस कके" तोते बोललए 
जिह तोरि दुटि न पडली ॥ 
सउरस खागि पिज" हिमज (1) राह्म 
बहदरस वास ने करिजा। 
उच्छिकहु * विष-तर पल्लव मेरब 
कुर भागि हक्िमा॥ 
मनद विद्यापति सुन सुन गुनमति 
जोल“ धरि के कर माने। 
राजा सिवसिह सूपनराएन" 
ल्खिमा देवि रमाने॥ 


१६ सिवसिघ। १८ दद्‌। 





विद्यापति-पदावली 


न० गृण, ¶९ ४५० 


सं० अ०--१ तिबर ! २ ठेस! ३ मोष्लए्‌ ! ४ सिने । ५ अदं । ६ पिमाका । 


७ कडतवे ! ८-९-११ करे । १० चहली । १३ आराम । १४ अचकटटं ! १५ भढ । 
१७ शुपनरातेन 1 


विधापति-वदादली ३७७ 


शन्दा्थ--चाहदते चाहने पर= मागने पर । अधर =गोष्ठ! नियर (निकट-सं०) 
समीप। लेसि=ख्या। धरदते=पकडने पर मोठरुए=ममोड दी! सनि=~समान। पट 
चल =लौट चरो । पं (पद-स०) पैर । कदतवे = (कंतव-स०) छर से। हास-गोप= 
हास्य का गोपन । कके क्यो! चढली=चढ गई। परस (परष-सं०) कठोर । जिह 
(निह्वा--सं०) जीभ सउरस=(स्वारस्य--सं°) प्रेम । हिम=हृदय-=मन। जराहिम= 
आाराधना। करली चाहिए! वद्र = (वैरस्य-स०) उदासी! वास=निवास। अचकहु= 
लौचकं मे भी) विष तद~विष का वृक्ष। मेकव= उड़ देगा, भागि ह्म तोड़ 
देना चाहिए। गोठन्=गोढ अन्त । 

अधं--अघर (अवरामृत) मांगने पर (तुमने) सामीप्य नही छया (अर्थात्‌-पास 
नही रई गौर) पकडने पर वाह ममोड़ दी। 

स्वामी ने प्रेम से हुंसी-मजाक (भी) नही (किया कि तुमने) प्रीति तोड़ दी ! तुम्हारे 
समान (दूसरी) पापिनी नही। 

अरी मानिनी ! अव भी कौट चरो (गौर) स्वामी के पैर पडो, (जिससे वे तुम्हारे) 
सारे अपराध मेट दे (क्षमा करदे!) 

तुमने छ से क्यो हास्य का गोपन किया (बर्यात्‌--क्यो मह॒ फा लिया?) तुम्हारी 
भवे क्यों च ग (तन सई ? ) 

स्वामी से तुमने कठोर वंचन क्यो कहा ? बुम्हारी जीभ (क्यो) नही टूट पड़ी ? 

प्रेम के साथ हृदय से स्वामी कौ वाराघना करनी चाहिए! उदासी को स्थान नही 
देना चाहिए 1 

गौचक मे भी विप का पेड़ पल्छव उड देगा (अर्यात्‌--पल्कवित हो जायगा, 
इसङ्िए उसका) अंकुर (ही) तोड़ देना चाहिप्‌। 

विद्यापति कटृते है--अरी गुणवती ! सुनो, सुनो-अन्त तक कौन मान करती है ! 
(रयात्‌-- कोई भी अन्त तक मान नही करती है 1) 

छ्खिमा देवी के रमय राक धिवर्खिह्‌ शूयनारायण (इये समते ई1) (गरथ- 
सम्पादकीय मभिमत से।) 


[ १४० | 


कण्टक दोसं केतकि सतो रूसल 
हठे" आए तुज ॒पासे। 
-सं° अ०--१ दोषे! २ हदे । 
४८ 


३७८ विघापति-पदाषली 


भल न कएल तोहे अपद अधिक कोह 
ममर क बोल उदासे॥ 
जाततकि अन्‌चित एक बड भेला । 
निग मधुसार साचि तोहे" राखल 
भमर पिस गेला॥ 
ओहुमो भमर मधुसार-विवेचक 
गुरं अभिमानक गेहा। 
गुरं पद छाडि पनुः नहिं आबोत 
देखबाहु मेल सन्देहा ॥ 
सेहंगो सुचेतन गुभके निकेतनं 
सबहिं कुसुम रस द । 
जेहे नागरि वबुक्ञ तकर चतुरपन 
सेहे न परिहरि दे ॥ 
न० गु० प० ४५२ 
पाठमेद- 


मि० म० (पद-सल्या ८३७}-- १ दोसे"! ५ पोह । ६ पएूनु। 

दाब्दाथं--कण्टक काटा! केतकि=केवड़ा। रूसक=रूठा हुभा1 भक्=भलान= 
अच्छा। अपद=विना अवसर के। कोहे=करोष से। उदासे=उदासीन होकर। जातकि= 
चमेी । मधुसार=मधुशाा--स०। साचि =सेजोकर। पिमासल=प्यासा । ओहभोन=वहं भी। 
गुर=बड़ा। गेहा=घरआगार। गुरं पद=श्रेष्ठ पद ऊँचा ओहदा। सचेतन =सचेत-= 
सावधान । मुनक निकेतन =गणागार। कुसुम = एक । परिहरि त्याग । 

मथं-करि के दोष से (अर्थात्‌--काँटा चुभ जाने के कारण) केवड़ा ते रूढ हमा 
(भौरा) हठ करके तुम्हारे पास याया था। 

(सो), तुमने च्छा नही किया (कि) अधिक कोष से (अर्थात्‌-क्रोषाधिक्य के 
कारण) उदासीन होकर भौरे कौ बोर दिया (अर्थात्‌-फटकार दिया।) 

हे जातकी ! (यह) एक बडा अनुचित (कार्यं) हमं (कि) तुमने अपनी मधूकाला 
संजोकर रख छी (मौर) भौरा प्यासा (वापस) चला गया। 


सं° म०--३ तोह! कोह! ५ तोहँ। ६प्नु। ७ केई। ८ देई। 


विचापति-पदवली ३७९ 


वह भौरा भी मघुशाछा की विवेचना करनेवाङा (अर्थात्‌--उसकौ अच्छाई- 
बुराई का जानकार टै गौर) बड़ा अभिमानी है। 

(सो, अपना) श्रेष्ठ पद छोडकर (वह) फिर (कभी) नही आयगा। (इसकिएु उसके) 
दशन मे भी (मब) सन्देह हो ग्या! 

वह्‌ युणागार (भौरा) भी सावधान होकर सब एलो का रस रेता दै! 

(सो) जो नागरी उसकी चतुराई समक्षती है, वही (उसका) त्याग नही करती दै। 


[ १४८१1 


भमदते भमर भरमे जनो भुखलाह" 
आनः क्ता तहि पसे। 
एतबा रोष दोसवस भए रु 
दुर कर हृद उदासे॥ 
ज्मो सरोवर हिमकर निय! करे! 
परसएु सबहु समाने । 
कुमदिनकां ससि' ससिकां कुमिदिनि 
जीवन के पहि जानेः॥ 
जेहन तोहर मन॒ तन्हिको तइसन 
कत पतिञ (1) उबि" ह" भाखी । 
जगत विदित थिक सबका सबतहु 
मनका मन धिक साखी ॥ 
व त° गु९ १० ४५३ 
मि० म (पद-सस्या ८३६) --४ हृदय । ७ पाठाभाव। ८ कुमुदिनी । 
बब्दायं --भमईइते=घुमता-फिरता। भरमे-भम से। भूरुका=मूक गया। रहि 
पाकर] एतना=इतना। जद्ममोनय्यपि। हिमकर~=चन्द्रमा। करे-=किरण से! ससि 


चन्रमा 1 जदसन=जेसा । तन्हिको उनका भी। पत्िमाउबि विश्वास दि्ाङगी । भाल्ी= 
कहकर । सवतहु = (सवंतः--स०) सबसे बहकर । 





सं° भ०--१ भुलला है। ९ रान । ३ लहि। ५ नितर। ६ करे"! ८ कुमुदिनि । 
९ जहसर्न । १०.११ पतिभउबि! 


३८० विचापति-पदावलौ 


अथं-भौरा यदि धूमता हा पास मे द्री रता को पाकर भ्रम से (तुम्हे) भूर गया, 
(तो) दोषव्च (अर्थात्‌--मौरे के दोष से) इतना क्रो हो गया ? (अरे ! } हृदय की उदासी 
दुर करो। 

यद्यपि चन्द्रमा अपनी करिरण से तालाब मे सबका समान स्परं करता है। 

(तथापि) कौन नही जानता है कि कुमुदिनी का जीवन चन्रमा है (गौर) चश्मा का 
जीवन कुमुदिनी है ? 

जंसा तुम्हारा मन है, उनका भी वैसा ही मन है। कह “र कितना विश्वास दिलाऊगी ? 

ससार मे सवको विदित है (कि) सबसे बढकर मन ही मन का साक्षी है। (अर्थ- 
सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ १४२ ] 
पनु चलि आनसि पनु चलि जासि। 
बोरमो चाहुसि किच्छं नोलदते रुजासि ॥ 
आस दइए हरिकहु किए केसि। 
अधरा वचने उतरो न देसि॥ 
सुन दूती तोने सरूप" कहु मोदहि। 
सञ्च समो कपट हमर भेल तोहि ॥ 
तन्हिकरि कंथा कहुसि काँ लागि। 
जूडिहु" हृदय पजारसि आगि ॥ 
तन्हिकर कउसल मोरा पञ' दोस। 
कहके कडिनी बाढ़य' रोस ॥ 
भनई विद्यापति एह रस भान । 


राए सिवसिह' रकुखिमा देदˆ रमान ॥ 
५ न° युण9 प० ४५५ 
पार्मेद-- 
मि० म० (पद-सख्या ११८)-१ सरूप। २ जूडिहु। ३ गासि। ७ सिवर्सिष। 
शब्दाथ--मावसि=माती है। जासि जाती है। हरिकहु हरण कर। अधरो 
भधर के=गोठ के। सस्प~सत्य। सद्ध=साय। तन्हिकरिउनकी। काँ रागि=किसक्पए। 


सं° अ०--१ सर्प! २ नुदि! ४ पए \ ५ बादृए्‌। ६ जान । ८ दे। 


दिद्याचति-वदावठी ३८१ 


जूदिहुगीतक। पनारसिन=(भज्वारयसि-सं०) जाती है। कडसल= (कौशक--सं०) 
चतुराई! कहिनी वृत्तान्त ! 

अर्थ--फिर चटी बाती है, फिर चली जाती है (बर्थात्‌-वारः वार आती-जाती है; 
किन्तु) कुछ कहते रजाती है। 

कहो, आना देकर क्यो हरण कर रती है ? मोठ के वचन से मी उत्तर (क्यो ) नही देती ? 
(अर्थात्‌-हृदय से यदि उत्तर देना नही चाहती है, तो मोठ से ही वोककर कु उत्तर दो।) 

खरी दती ! सुनो! मृञ्चे तुम सच कटो (अर्थात--सूटी वात कहकर मुषं मतत 
फसकागो 1) क्या मेरे साय तुम्हारा कपट हो गया है ? 

(दूती नायक की ओर से कुछ कहना चाहती है, तो नायिका तमक उठती है। 
कहती है--) उनकी वात किसङ्ए कहती है ? (मेरे) शीतल हृदय मँ आग (क्यो) जाती है ? 

उनकी चतुराई (अर) मेरा दोष ? (अर्थात्‌--घोखा उन्होने दिया मौर दोष मेरा 
हा । इससे गधिक गौर क्या कहूं ? कारणः) वृत्तान्त (आस्यान्‌) कहने से भी कोच वहता है । 

विद्यापति कहते है-र्खिमा देवी के रमण राजा िवरसिह इस रस को जानते दै। 
(अथं--सम्पादकीय अभिमत से) 


[ १४३ 1 
कि कहुब अगे' सखि मोर जगेयाने * । 
सगरिगो' रयनि' गमागोकर माने ॥ 
जखने मोर मन परसन भेला । 
दारुन अरुन तखने, उगि गे ॥ 
गरुजन जाग कि करब केरी । 
तनु क्ंपइते' हमे आकुल भेरी ॥ 
अधिक चतुरपने" मेहः अयानी"। 
कभक“ लोमे" मरह भेर हानी ॥। 
भनई' ` विद्यापति निमि दोसे। 


अवसर काल उचित नहिं रोसे।॥ न गु० ४५८ 
पाठ्मेद--~- स ॥ 

प्रियसन (पद-सख्या ५४)-१ आदे। ३ सगरी 1 ५ गमागोलि। ८ भेटं ९ बज्ञानी । 
१० रामक । ११ छोभ। १२ मनहिं । 





सं० ल०--२ अगेनाने! ८ रनि। ५ गमागोल्ि ! ८ भेला ! ९ अतानी । 
११ लोभे! 


१८२ विधापरति-परावलौ 
मि० भ (पदस्या ३८३) --६ षपइते। ७ चतुरपन। १३ निग मति। 
शब्दा्थ--जागे अरी। सगरिगओो=सारी। रबनि==(रजनी--स०) रातत गमाभोल= 

वित्ता दी। दारन-=निदंय। अरन=उषा की कारी । केली-=करीडा। तनु--शरीर। संपदते~उको 

म रही। अनानीअज्ञानी। निगामति== (नेय'मतत=फा०) ईश्वर की देन = तकदीर का ठेष। 
अर्थ--अरी सखी ! (मै) अपना अज्ञ न क्या कहूंगी ? (मर्थात्‌)-भेरी अज्ञानता 

कह्ने योग्य नही है।) मनि मान से (र्थात्‌--मान करके) सारी रात बिता दी। 
जब मेरा मन प्रसन्न हुमा (तमी) मरणोदय हो गया (बर्थात्‌--भोर हौ गया।) 
गुरुजन जग गये (तौ फिर) केकि क्या कल्गी ? कषरीरढकनेमे ही मै परेशान हयो गई। 
अधिक चतुराई से (गै) अज्ञानी हो गई। कभ के लोम से मूक (षन) मेमी 

हानि हो गई। 
विच्ापति कहते है-- (यह) भाग्य के ले का दोष है। मौके पर क्रोध कला 
उचित नही है। 


{ १४४ 1 
एत दिन छक पि, तोह हुम जेहे हिं 
सीतल सील कंलपे। 


तोहे न कान धर विनति दूर कर। 
दुरजप दुरित अरूपे ॥ 
मोहि पति भल भेल जोति गोहो गेल 
कि फल विकल कए देहे। 
करिअ जतन पए जवो पुनि जोकि हो| 
टूटल सरस सिनेहे॥ 
सून्‌/ कान्ह हे जतने" दहु परिहर के ॥ 
दिनि दस जौवन' तेहि अनाएत 
मन तहु पृ परकारे। 
तुअ परसाद विखाद नयन जलऊ॥ 
काजरे मोर उपकारे॥ 


धययाषयमतसतसनरीकयव्कसा 


सं° अ०--२ तोह । ३ जोट हो। ४ जतने रतन । ५ जउवन । ६ हम । 
७ काजरे" । 


विपति पदावली ३८१ 


ते“ तनो करि मसि भयनः पास बैसि" 
लिखि लिखि देखबासि तोही । 
तार हार धनसार सार रे 
सेओो कव" सन्ताओत मोही ॥ 
कामिनि केलिमिन धिक माधव 
आमो कुमुदिनि समो र्वादि। 
दुरहु दुरु तोह पहु तमो बुङ्ञह्‌ दहु 
दरसनेः कत आनन्दे ॥ 
भनई विद्यापति अरे वर जौवत्ति" 
मेदिनि मदन समाने । 
लखिमा देवि पति रूपनराएन' 
सुखमा देवि रमाने।॥ 
न० गु० प० ४६७ 
पाठमेद-- 
मि० म० (पद-संख्या १४८)--१ पिया। ४ जतने रतन । ८ ते'। १२ वोहे। १४ ख्प- 
नराएण। १५ देद। 
शब्दाथं--छल-=था। तोह =-नुम्हारे । जेहे=जो। हिम हदय । सीतल सीकर ककपि= 
सौम्य स्वभाव से। दुरित=वुरा=खतरनाक। अरपि=कथन से। मोदिं पति=मेरे लिए। 
भे हमा। गोहमो = वहं भी। ओतहि =वही । जोकि हो जोड़ा जा सके। केदहु कौन । 
परिहर दूर कर सकता है । तेहि = वह भी । अनाएत = (अनायत्त-स०) अधीन मे नही है। 
मनतहु=मन से हदय से परकारे= (प्रकार-स०) भेद। परसाद = (प्रसाद-सं०) कृपा। 
विखाद (विषाद--स०) शोक । नयन-जल मां । ते=उससे। तोतो । ममन = 
(मदन-स०) कामदेवं । देखनाति=देखुंगी। तार =आबदार मोती। धनसार=कपुर। 
सार=सर्वोत्तम । से ओो= वे मी छ्व=थोडा। सन्तागोत सन्तप्त करेगे। भानन=कहा 
गया है। जमो=गौर । पहु=मु=खरामी। मेदिनि =पृथ्वी। मदन कामदेव । 
्थ-हे प्रिय ! (तुम्हारे) सौम्य स्वभाव से दते दिनं तक (विद्वासं) था (कि) 
मै तुम्हारे हृदय मे हं (अर्थात्‌-तुम्हारे हृदय मे मेरे किए स्थान दै 1) 


[णर 


सं° अ०-८ते। ९ सतरन। १० बधि। ११ समो व! १२ तोहे 
१३ वरजउवति! १४ रूपनरानेन । 


३८४ । विदपितिनपदावली 


(किन्तु) दुर्जनो के बुरे कथन से तुम (मेरी बात) कान नही की (अर्थात्‌-नही 
सुनी शौर मेरी) विनती दुर कर दी। 

भेरे लिए अच्छा हुमा (किं) वह भी (मेरा हृदय भी ) वही (तुम्हारे परास) चखा गया। 
(जब मेरे) शरीर को व्याकृ करके क्या फल (मिलेगा ? ) 

टूटा हमा सरस प्रेमं यदि फिर जोडा जा सके (तो) यल भी करना चाहिए) 

हे कृष्ण ! सुनो । यल से (प्राप्त) रल को कौन छोड़ता है ? 

यौवन (ही) दस दिनों (थोड़े दिनं) के कए है (भौर) वह भी अपने अधीन नही है। 
(इसक्िए अपने) मन से (ही उसका) भेद पृष्छो। 

तुम्हारी कपा (व्यग्याथं--अकृपा) से (प्राप्त) विषाद-जन्य भासु (भौर) कानले 
से मेरा उपकार (ही होगा।) 

(क्या उपकार होगा,--इसी का वर्णन नायिका करती है--) उनसे (र्जम्‌ मौर 
काजल से) स्याही बनाओ (गौर) श्या के पास बैठकर तुम्हे सिल-ङिखकर देखी । 

(इसमे) आबदार मौतियों का हार (गौर) उत्तम कपुंर-मूक्षे थोडा सन्ताप देगे । 

(अर्थात्‌-तुम्हारे दन से वे कामोत्तेजक वस्तुएे मी अधिक सन्ताप नही देगी ।) 

कामिनी से छृष्ण की गौर कुमुदिनी से चन्द्रमा की केलि कही गई है। 

हे स्वामी ! तम दरर-दूर (रहते) हौ, तो क्या समश्चोगे कि देन मे कितना अनन्द 
है ? (अर्थात्‌--ुर रहने के कारण तुम नही समक्ष सकते हो कि दलन मे कितना आनन्द है ? ) 

बिद्यापति कते है-भरी वरयुवती ! सुषमा देवी के रमण (एव) रसिंमा देवी के 
स्वामी (राजा लिर्वासिह) पनारायण पृथ्वी प्र कामदेव के समान है। (अथं--सस्पादकीय 
अभिमत से।) 

विेष--रनी पक्ति खण्डित है । जतः, पूर्वापिर-कम टूट जाने से सम्पूणं पद का भाव 
उस्पणष्टं रह जाता है। र 


[ १५ ] 
सुनि सिरिखण्ड तरं से सुनि गमन कर 
छाडत॒ मदन तनु तापे। 
आरति अदल तं कुम्मिरइलि्ह 
के जान पुरब केर पपि ॥ 
माधव तुअ मुखं दरसन लागी । 
बेरि बेरि आबो उतर न पाबभों 
भेला विरहं रस भागी ॥ 


विच्याषतिन्यदावली ३८५ 


जखने' तेजल गेह सुमरि तोहर नेह 
गुरुजन जानल ताबे। 
तोहे सुपुरुस पहु हमे तनो भेलिह रुह 
कतहु आदर नहि अबे 
नण गू०प् ४५१ 


विरेष--यह पदं नेपाल-पदावली' मे मी है । अत, इसके रए प्रथम भाग का २२२ 
संख्यकं पद देखिषए्‌। 


[ १४६ 1 
जतहि पेम रस ततहि दुरन्त। 
पुन कर पलटि पिरित॒ गुनमन्त॥ 
सबतहु सृूनिज' अइसन बेबहार। 
पनु दूदए पून्‌, गथए हार॥ 
ए कन ए कनहर तोहि समनः। 
बि्षरिज' कोप करि समधान ॥ 
पेमक कुर" तोहे" जल देल । 
दिने दिने बाहि महातर भेल ॥ 
तुम गुने“ न गुनकर सउत्िनि" आछ। 
रोपि नं काटिञ' विषहुक“ गाछ ॥ 
जे नेह उपजल प्रानक ओ। 
से न करिअ दुर दुरजन बोक। 
जगत विदित मे तोह हम नेह। 
एक परान कएल दुद देह॥ 
मनई विद्यापति करब उदास। 


बड़ाक ' वचने" करि" बिसवास ॥ 
न° गू५? प० ४७६ 


सं° अ०~-२ पनुकर पलट पिरिति। ६ सतान। ११ तोहै। १९ नं कर। 


४९ 


३८९६ विद्यापति-पवावली 


पान्नेद-- 

मि० म० (पद-पख्या ४६५)--! प्रम । २ पुनु। ३ सुनिये। ४ गथिए1 ५ तोहहि। 
७ बिसुरिए! ८ करिए। ९ प्रेमक। १० जद्धुः.र। ११ तोहे। १२-१३ दिन दिन। १४ गुन। 
१५ सउतिन। १६ काटिए1 १७ विसहुक । १८ ओर। १९ कर। २० बडक । २१ वचन । 
२२ करिए 
` शब्दायं--जति~जही । रस आनन्द । दुरन्ते =दुराव जिसका परिणाम वुरा 
हो! सबतहु=सवंतत -स०। सनान = (सन्नान-स०) समक्षदार। बिसरिम=बिसारिए। 
समधान=समाधान--स०। अगीकार। बकर ~अ इु.र-स० 1 सउतिनि(सपली-स०) 
सौत । भछ=है। गाछन=वृक्ष। ओलमोरः=अन्त पर्यन्त । 

अ्थं--जहां प्रेम-रस होता है, वही दुराव (भो) होता है। (किन्तु) गुणवान्‌ फिर 
पलटकर प्रीति कर जते है। 

सवत्र एसा व्यवहार सुना जाता है (किं) हार बार-बार टृता है (भौर) बार 

बार गथा जाता है। 

हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! ! तुम समश्षदार हो। (दसक्ए) क्रोधं को भूर जाभो (भौर 
(इस दुराव का) समाधान कर दो। 

तुमने प्रेम के बकर मे धानी दिया (अर्थात्‌--परेम के अक्र को पने सौजन्य ते 
सीचा। इसौकतिए वह) दिन-दिन (करमश.) बढ़कर (अब) विशाल वृक्ष हो गथा। 

तुम्हारे गुर्णो से (आष्कष्ट होकर मैने) सौते है-- (इसका भी) विचार्‌ नही किया। 
(अरे, प्ेम-रूपौ महातर का क्या कहना ? ) विष-वक्ष को भी रोपकर नही काटना चािए। 

जो प्रम जीवन-मर के लिए पेदा हुभा है, उसे दुर्जन वे कहने से दुर नही करना चार्िए। 

तुम्हारा (भौर) मेरा प्रेम ससार मे प्रसिद्ध हो गया है (जान पड़ता है जैसे 
विधाता ने) एकं प्राण (भौर) दो ररीर किथि है। 

विद्यापति कहते है (अपने मन को) उदास मत करो। (कारण,) बड़ के वचन गे 
विवास करना चादिए। (अथं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


[1 १४७ ] 
सबे परिहरि अएकाहुंः तुय पास। 
बिसरि न हंर्बे दए बिसवास॥ 
अपने सचेतन कि करहु गोए। 
तदसन करब उपहास न हीएु॥ | 


सं° अ०--१ अपएलाह। २ पुम । 


विद्यापति-पदावलो ३८७ 


ए क्हादइ तोहर वचन अमोल । 
जाब जीव प्रतिपाल्ब बोल॥ 
मल जन वचन दुजजो समतूर। 
बहुल न जानएु रतनक मृखु॥ 
हमे अबला तुअ हृदय अगध। 
वड सए खेमिअ सकल अपराध ॥ 
मनई विद्यापति गोचर गोए। 
सुपुरुष' सिनेह अन्त नहि होए ॥ 
न° गु9 पण ४७८ 
पाठभेद- 
मि० म० (पद-पख्या४६६)--१ गएकाहु । २ तुम । ३ सुपुरुस। 
शब्दाथं-- परिहरि त्यागकर। विसरि न हल्वे=मृखा मतत देना! सचेतन = 
वुद्धिमान्‌! गोए=छिपाकर~एकन्त मे। ममो (खमूल्य-स ०) अनमोख 1 बोल वचन । 
समतुख= (समतुल्य-सं ०) वरावर। बहुल =बहुतेरे। मूल मूल्य । अगाध अथाह =दुवोषि । 
खेमिज= क्षमा करनी चाहिए गोचर-=मन मे विचरनेवारी वात, र्थात्‌--मन की वात! गोएु= 
(गोप्य-स०) गोपनीय] 
अर्य-- (हे कृष्ण ! ) सव-कु त्यागकर मै तुम्हारे पास आई । (अव ) विवास 
देकर (मृजे) मुरा मत देना। 
(तुम) स्वय वुद्धिमान्‌ हो। (इचि मै) छिपाकर क्या कहुगौ ? (अर्थात्‌--एकान्त 
मे क्या समन्ञाऊंगी ? केवल) वंसा करना, (जिससे) उपहास नही हो। 
हे कृष्ण ! तुम्हारा वचन अनमोर है । (इसक्िए तुग्हे ) जोवन-पर्यन्त (अपने) वचनं 
का प्रतिपालन करना चाहिए ! 
भका यादमी (गौर उसका) वचन-दोनो ही वरावर होते है। (इसक्ए बौर 
अधिक वया कहं ? इतना ही कहती हूं कि } वहुतेरे (व्यक्ति) रतन का मूल्य नही समक्षते है। 
मै अवला हूं, अर्थात्‌--सव तरह से दीना हं (गौर) तुम्हारा हदय अथाह है 
(अर्थात्‌--गवला होकर मै तुम्हारे हृदय की धाह नही पा सकती हूं! इसलिए एक ही 
भ्ार्थना है कि) वड़ा होक (अर्थात्‌-वडे को) सारा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। 


विद्यापति (पने) मन कौ वात कहते है (कि) सुपुरुषके प्रेम का जन्त नही 
होता दै। 


३८८ 


{ १४८ 1 
बारिस निसा मनं चलि अद 
सुन्दर मन्दिर तीोर। 
केत महि अहि देहे दमस 
चरणे तिमिर धौर॥ 
निज सखि मूख ॒ सुनि सुनि 
कहुबसि पेम तोहार। 
हमे अबला सहए न पारल 
पचसर परहार ॥ 
नागर मोहि मने अनृताप। 
कएलाहु साहस सिधि न पाविअ 
अइसन हमर पाप॥ 
तोह सन पहु गृ निकेतन 
कएकहं मोर निकार। 
हुमहु नागरि सबे सिखाउवि 
जन्‌, कर॒ अभिसार॥ 
कत न नागर मुनक सागर 
सबे त॒ गुनक गेह 
तोह सन जग दोसर नाहि 
तें हमे लामो नेह ॥ 
केलि कुतहर दुरहि रहभो 
दरशनहू सन्देह । 
जामिनि चारिम पहर पाओक 
अवे जाओं निज गेहं ॥ 
मोरिओं सब सहचरि जानति 
होइति इ बड़ साटि। 


विद्यापतिन्पदावलौ 


विच्यापति-पदावली ३८९ 


विहि निकाडन परम दारुन 
मरो हृदय फाटि।॥ 
भने विद्यापति सूनहं जुवति 
असि न अवसान 
सुचिरे जीवो राए सिवर्सिह्‌ 
रुखिमा देवि रमान॥ 
न० गुण पृ०४८्‌ 
विनेय--यरह पद निपाल-पदावर्छ" मे भी है! अतः, इसके लिए प्रथमे भग का १३५. 
संख्यक पद देखिए 
[ १५९ 1 
हे माधव मर भेल कएक्हु कूरे 1 
काच कञ्चन दहु सम कए रेख 
न जानहु रतनक मूखे ॥ 
तोह हेम पेम जते दुरे उपजक 
सुमरहं से अबे ठमे। 
अवे पररमनि रगे तोहि मुरकाहे 
विहुसिहू हसि हेर वामे ॥ 
एन करम मोर तें तोहे जदिमोर 
हमे अवला कुल्नारी। 
पिसुनक वचन कान जदि धएकहू 
साति न कएकहु विचारी ॥ 
सनई विद्यापति सुनह्‌ सुन्दरि 
चिते जनु मानह्‌ सङ्का! 
दिवस वाम सखि सवे खन न रहए 
चदहुः लागु कलङ्क ॥ 
न० गु०, प० ४८३ 


.सं०, म०--१ तोह। २ तोहे । ३ दिह! ४ हेसि। ५ सदन! ६ तमे! 
७ तोहे । ८ चान्द! 


३९० विद्यापति-पदावली 
पाठनेद-~ 


भि० म्‌° (पद-पषख्या ३७४)--१ तोह २ तोहे! ६ ते। ७ तोहे। 

दब्दाथ--कृले=किनारा। कञ्चन=सोना। केखरुह~ठेखा किया मूरे-=मूल्य । 
ठामे (स्थाम--सं०) वहरकर=स्थिर होकर! रगेनपरेम मे। हंसि हैर=हे कर देखते हो । 
वमिन्विरुद्र। करम=(कमं-सं०) भाग्य । मोर =म्‌ला जाना। पिसुनक~=चृगर्खोरो के। 
साति= (शास्ति -सं०) दण्ड। वामनवुरा1 खन = (क्षण-सऽ) समय। 

अयं-हे कृष्ण † अच्छा हुंमा (कि तुमने मूके) किनारे कर दिया (अर्यात्‌-अपने 
से दर हटा दिया।) 

(तुमने) कांच (मौर) सोना-दोनो को वरावर करके रेखा किया। (तुम) रत्न 
का मूल्य नही जानते हो1 

तुम्हारा (भौर) मेरा प्रेम जितनी दूर तक बढ़ा, स्थिर होकर अव उसका स्मरण करो। 

अव तुम पराई स्त्री के प्रम मे भुला गये हो-- (दइसकिए मेरे) बिहं्ने पर भौ विष 
` हंसी हेसकर (भेरी ओर) देते हो। 

मेरा ए (वरा) भाग्य है ! इसीकिए यदि तुम मूज्ञ अवला कुनारी को भूक गये- 

(मौर) चुगलखोरो का वचन यदि कानं धरा (तो) विचार करके दण्ड नही किया। 

विद्यापति कहते है--(अरी) सुन्दरी ! सुनो। मन मे (किसी तरह की) शका मत 
सानो (करो) 

है सली ! बुरे दिन सव समय नही रहते ह। (वरे दिन आने पर) चन््माको 
भी कलक र्ग जता है। 


{ १५० 1 
कुन्तल कुसुम निमाल न मेक] 
नयनक काजर अधर न गेल।। 
कनक धराधर नहि ससिरेह्‌। 
कोने परि कामे प्रकाशल' तेह ।। 
ए सखि ए सखि पुरुष अजान। 
मुजग भनावथि रद्ध न जान॥ 
दुर सौ' सुनिय समयः पचवान। 
परतख चादिं तहि के अनमान ॥ 


सं° अऽ--१ कलोने। २ प्रकासंल 1 ५ समो । ६ सुनिज सुभञ। 


विद्यापति-पवादली " ३९१ 


उपगति भेषु इ मेलि सापि। 
अनु सय छितहि पोहाइलि राति ॥ 
भनद विद्यापति एहु रस भाने।। 
राए सिवरस“ रुखिमा देइ" रमाने ॥ 
न० गुण, पृ० ४८५ 
पाठ्मेद-- 


मि० म० (पद-सख्या ७९)--र प्रकासक। ३ पृरुस। ४ मुजेग। ५ सौ । ६ सुनिग 
समय । १० सिर्वासिध। 

्ब्दायं--कुन्तल सिर के केष । कुसुम फूल । निमाल=निमल्यि-स॒०। अधर= 
नीचे का ओठ। कनक-घराधर= सोने का पहाड़ (स्तन) । ससिरेह=चन्द्रमा की रेखा (नखक्षतं) । 
कोने परिन्=किस प्रकार। अनमान == (अज्नान-स०) वृद्धिहीन। भुजग जार प्रमी । भनावधि= 
कहते है। रद्ध =केङि। समभ (समद-स०) मतवा । पचवान= (पञ्चवाण-सं°) 
कामदेव । परतख =प्रतयक्ष-स०। चाहिन्अपेक्षा। उपगति समीप मे जा पहुंचना । साति 
( शास्ति-स० ) दण्ड। अनुसय--पर्चात्ताप। छितर्हि रहते दही। पोहादइलि= 
बीत गरई। 

अथं--(सली नायिका से परती दै--दे ससी ! तुम्हारे) केश के शूर निर्माल्य 
नही हए (गौर) आंखों का काजक ओठ मे नही र्गा (अर्थात्‌--नायक केदारा 
आंख चूमने के कारण उसके मुख मे ठगा काजल पनः तुम्हारे ओठ चूमने के समय उसमे 
नही र्गा ?) 

(तुम्हारे) स्तनो मे नखक्षत (भी) नही है? (तो फिर) किंस प्रकार कामदेव ने 
प्रेम का प्रकार क्रिया? 

(नायिका उत्तर देती है) हे सखी! हे सखी ! ¦ परुष बुद्धिहीन होते है। 
(कारण, वे) प्रेमी (तो) कदकाते है; (किन्तु) केलि (करना) नही जानते । 

दुर से सुनती थी (कि) कामदेव मतवाला होता है; (किन्तु) प्रत्यक्ष होने पर भरी" 
का ही अनुमान हुमा (अर्थात्‌-'कामदेव मतवाला नही है--इसी का ज्ञान हुमा) 

समीप मे जा प्हुवी- (इसीलिए) यह्‌ दण्ड हुआ । प्रछताति ही रात बीत गई। 

विद्यापति कहते है--रुखिमा देवी के रमण राजा शिवसिंह इस रस को जानते है। 
(अर्थ--सम्पादकीय अभिमत से।) 





सं° अ०~--७ भेल्षटि। ८ई६। ९ जाने। ११३। 


{ १५१1 


आदरि अनर्हं धएक्हुं बारि। 
आंचर' न छडलर्ह वदन निहारि॥ 
सूदढ़ेगो केस ॒न बंधलहु' फोए। 
सबे रस॒ सुन्दरि वएल्हं गोए॥ 
आबे कि पुरसि राहि भर नहि मेल। 
जतनेः आनल कान्ह तोरे दोसे" गेङ॥ 
गुनि गन' पथ सहु लगल् ह भोर। 
आचर हीर हराएल मोर॥ 
सखि जन सोपदतेः भल्ड हं रग। 
गेर पाइ जहो क्ड भाग॥ 
ने० गृ ०, पण ४८६ 
पान्मेद-- 
भि° १० (पद-पंस्या ८३५) --१ आचर । २ छाडलह्‌। ३ वंधकह्‌ । ७ आंचर। 
८ सो पत । १० जौ। 
शब्दा्थ--भादरिन्=आदर करके! वारि=निवारण करकेन=मल्गं करके । फोए= 
खोलकर । गोएनछिपाकर। पथनमागे। सह साथ । भोर =मृकाकेर। रागय 
अर्थ-- (सल कहती है--तुम इष्ण को) आदर करके ऊ आई; (किन्तु लाकर चन्दे) 
अरग करके धर दिया। (उनका) मूहं देखकर (भी अपना) आंचक नही छोड़ (अर्थात्‌--उन्हं 
कुच-स्पश्ं नही कले दिया) 
(अपना) केद खोलकर (फिर उश) कसफर नही वषा ! है सुन्दरी | (तुमने) 
सारा सस छिपाकर रख जिया। 
है राघे ! अव क्या पृषती है ? (यह) अच्छा नही हमा (अर्थातू-तुमने यह अच्छा 
नही किया। कारण, म) यल से कृष्ण को ठे भाई । (किन्तु वे) तुम्हारे दोष से चङे गये। 
(तुम्हारे) गुणो का विचार कक मुखाकर (कृष्ण) मागे मे साथ लम गये थे ; (किन्तु तुमने 
एसा किया किं ) मेरे आंचल का हीरा खो गया (अरथात्‌-ङकृष्ण मेरे हाथ से निकल गये ।) 
सं° अ०--१ आचर । ३ बेषलह्‌ ! ४ भान! ५ दोषे । ६ शुत । ७ नावर। 
८ सौपते! ९ नमो। 
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सख्ियो के सौपने से (अर्यात्‌--सखियों ने ला सौपा, इसीलिए तुम्हे) ईर्ष्या हो गरई। 
(वे चके गये। अब) यदि (तुम्हारा) बड़ा भाग्य होगा, तो गये को पायोगी। (अथं-- 
सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ १५२ । 


करतो विनः जत जतं मन लाई। 

पिआ" परिठब' पचतागकें जाइ ॥ 

धन॒ धडरज* परिहरि पथ साचे। 

करमः दोसे" कनके भेर काचं ॥ 

निटुर बारम्मू सनो लायो सिनेहे । 

त पुर“ मनोरथ न छाड्‌. सन्देहे ॥ 

सूपुरुस" भाने मन धन गेल। 

हृदय ' मलिन मनोरथ मेल ॥ 

जदि दषन" गुन पहु न विचार। 

बढ“ भए पसरो - पिसुन पसार॥ 

परिजन चित नहि हितत परथाब। 

ध रसने” जीव कतए नहि धाब॥ 

हम" अवधारि हल परकार। 

विरहं सिन्धु जिव दए बरु“ पार॥ 

नई विद्यापति सून वरनारि। 

धैरज कए रह“ भेटत" मूरारि॥ 

व न° गु० प० ४९२ 
न° गु° (पद-सख्या ६४१)--१ करम! २ विनती । ४ परिव । ५ धद्टरजे। 

७ दोसे। ९ सो। १० न पुर । १२ दिन-दिन। १४ बड । १५ धरषने।! १७ कर। १८ रहु। 

१९ भिर्त। 


सं° अ०--६ करमकं। ७ दोषे । ८ बालभुं । ११ सुपुरुष । १२ दिन-दिने। 
१४ बड़ 1 १५ धरखने। १६ हमे! १७ कड । १९ मिलत । 
५० 


३९४ विदापतिपदावली 


मि० म्‌० (पठ-संख्या ४६७}--२ विनय । ३ पिया। ११ पुपुश्ख। १३ दूसन। 
१४ वड्‌ 

ज्ञब्दाथं-मन खाइमन कगाकर । परिख्व प्रस्तावं! पचतावकेपरचात्ताप 
के लिए] पयमार्गं । सावे =जुमाया। कनकेगो सोना भी 1 भाने=जान से। पु-=स्वामी । 
वड भएवड़ा टौकर=वदकर । पसरगो =फरता है । पिनुन =चृगल्खोर। पसार=(्रसार-- 
सं०) प्रपञ्च । परिजनः साय के गादमी। परथावजप्रस्ताव--स०। हितः=लामदायक। 
वर्खने उत्कट खाभ से। जीवन=प्राण। वाव=दौहइता है। अवधारि हल-=निदिचत कर 
क्या। परकार=उपाय। सिन्वु=समूद्र। 

अ्य-जितना मविक मन लगाकर (रमै) विनती करती हः (उतना ही अधिक) 
स्वामी का प्रस्तावं प्चात्ताप के किए होता है। 

(ने) वैयं-ह्यी वन का त्यागकर प्रियतम के मागं को जुगाया (अर्यात्‌--श्रियतम के 
मर्गं का अनुस्तरण किया। किन्तु मेरे) मास्यकेदोपसे सोना मी कच हो गया। 

निष्ठुर स्वामी से (मैने) प्रेम किया! (इसीलिए) न (मेरा) मनोरथ पुणं होता है 
(गौर) न न्देह (ही) दर ता है! 

मुयुरुप के नान से (अर्थात्‌--उन्हे मुपुरुप समने के कारण मेरा) भान-ह्पी बन 
चला गया (बौर) दिन-दिन (बर्वात्‌-वीरे-वीरे) मनोरथ (भी) मलिन हो गया। 

यदि स्वामी दोप-गुण का विचार नही करेगे (तो) चृगल्खोरो का प्रपंच वदकर 
फंलेगा ही । 

(मेरा) प्रस्ताव परिजनो के मन मे ऊामदायक नही दै (अर्थात्‌-मेरा प्रस्ताव 
परिजनो को नही बुदात्रा है! फिर भी) उक्तट चम के छिए मेरे प्राण कहां नही दौड़ते है ? 
(र्यात्‌--किस्-बिन्सके पाञ्च नही जति है ? ) 

मैने उपाय निरिचत कर लिया (अर्थात--तय कर किया कि) प्राण देकर विरह-ह्मी 
समुद्र पार हौ जकगी। 

विद्यापति कहते ईै--(अरी) वरनारी ! मनो । वैय (चारण) करके रदी-ृप्ण 
(अवश्य) मिलगे। (गयं--सम्पाटकीय अभिमत सा) 

विगरेव--यह पद तरौनी-पदावरीः मे ्यात्किचित्‌ पाठभेद के साय अगे भी है। अत, 
दूसरे का प्राठभेद उपर दे दिया गया ह। 


[ १५३ 
दुरजन वचन न कहु सव ठाम। 
वुञ्चए न रहए जावे परिनाम॥ 


विद्यापति-पदावली 


३९५ 


ततहि दूर जा जति विचार। 
दीप देके धर न रहं अंधार॥ 
हुमरि विनति सखि कहवि मूरारि। 
सुपहु रोस कर दोसर विचारि।॥ 
से नागरि तोहे गक निधान। 
अलपहि माने बहुत अमिमान ॥ 
केके विसरछि हं पुर्व परिपाटि। 
लाइक लतिका को फल काटि॥ 
मनद विद्यापि एह रस जान। 
राए सिवसिह लछिमा देवि रमान ॥ 


नृण गू ०, प० ६९ 1 


विरेप--यह्‌ पद नेपाल-पदावली' में भी है। अत. इसके लिए प्रथम भाग का ७० 


संख्य पद देखिपए्‌। 


जयने 


[ १५५ 


पहुक वचन छक पाथर रेख। 
हदय धणएल नहिं होएत विरस ॥ 
नागर ममर दहु एक रीति। 
रसं लए निरसि करए फिर तीति ॥ 
ओओ पहिरहि बोकर तोहेहिं परान । 
पथ परिचय नहि राख निदान ॥ 
यौवनं अवधि राख अनुबन्ध 
ञागिला' विषय" अधिक परबन्ध | 
मो बैसदतेः कत कर अवधान । 
अति सानन्द भए कर मधुपान ॥ 


सं° अ०--२ दहु! ३ तोहेहि। ५ अगिला । 


३९६ विद्यापति-पदावली 


उडइतेःभरदे न कर सम्भाष। 
मागिा कुसुम अधिक अभिलाष ॥ 
कि कुव माई ह बुञ्चत* अनेक। 
नागर भमर दुभभो मविवेक॥ 
भनईइ वि्यापति सून वरनारि। 
पेमक रसे बस हो मूरारि। 
ते० बु ०, १० ४९९ 


पाडमेद-- 


भि० म० (पद-प्या ४६८)--१ बिेख। २ दह्‌ । ४ जौवन । ६ विसय । ७ बेसइत । 
८ उडदत । ९ सम्भास। ११ अभिलास। 

शब्दायं--विशेष=गन्तर। निरसिन=निरक्न करके। पिरिन्युन.। तीति 
(तिक्त-स०) तीता। ओ=वह्‌। तोहंहिनतुम्ही । निदान अन्त मे। अनुबन्ध सम्बन्ध = 
लगाव । अगिका=गगि के=आगे होनेवारे। विषय =इन्दिय-सुख। वैसईतेनन्वैठता हुमा । 
मवधानन=ध्यान। उडदते=उडता हृमा। भर दै=भार देता है। भनेक=बहुत-कछ । 

अथं-- (इतने दिनो तक) स्वामी का वचन पत्थर पर कौ रेस था (अ्ीत्‌-पत्थर 
पर की रेख के समान जमिट था। दसीणिए) मन मे धर रखा था (निरुषय कर ल्वा था 
कि कोई) अन्तिर नही हौगा। 

(किन्तु) नागर (गौर) ध्रमर--दोनों की एक रीति होती है। (दोनो ही) रस लेकर, 
तिरा करके, फिर (सम्बन्ध को) तोता कर देते है। 

वहं (नागर) पहरे कहता है (कि) तुम्हीं (मेरे) प्राण हो; (किन्तु) भन्त मे पय- 
परिषय (भी) नही रखता है (अयोत्‌--राह चकते भी नही टोकता है 1) 

यौवनावधि (यौवन-पयंन्त ही वह) सम्बन्ध रखता है। आगे के विषय का (ही वह) 
अधिकं प्रबन्ध (करता है।) 

वहु (श्रभर) बैरता हृ (कमक्िती का) कितना ध्यान करता है--अत्यन्त सानन्द 
होकर मधूपान करता है। 

(किन्तु) उहंता हमा (वह) भार दे जाता है (गौर) बात (भी) नही करता है। 
अगि के (अर्थात्‌-्रागे मिलनेवारे) एर की (ही) अधिक अभिलाषा करता है! 


सं° अ०--१० अगिला! १२ बुक्षव। १२३ रसे । 


विद्यापति-पदावली ३९७ 


अरी मैया ! (इससे अधिक) क्या कहंगी ? (इतने से ही) बहुत कुछ समञ्च जाओगी। 
(फिर भी इतना कहती हूं कि) नागर (गौर) ्रमर-दोनो विविकदून्य होते है। 

विदयापति कहते है--(अरी) वरनारी ! सूनो। कृष्ण प्रेपरके रस से व्च होते है। 
(अ्थं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ १५५ ] 
की हमे साक्षिक एकसरि तारा 
भाद्ब चौठिकि चशी'। 
इथि दहु माञ्च कञोन' मोर आनन 
जे पहु हसि' न हेरसी॥ 
साए साणए, 
कर्हंहं केह कन्हु, कपट करहुं जन्‌, 
कि मोर परल अपराघे। 
न मोम" कबहु तुज अन्‌गति चुकलिहुः 
वचन न बोलल मन्दा। 
सामि समाज पमे अनुरञ्जय 
कुमुदिनि सक्निधि चन्दा ॥ 
मनद विद्यापति सून्‌ वरजौवति 
मेदिनि मदन समाने। 
राजा सिवरस रूपनरायन 
लखिमा देवि रमाने'॥। 
` मरऽगु०,प०५०० 
पाठभेद- 


मि° म० (पद-सख्या १५१)-१ ससी'। ३-४ जे पह हैरसि न हंसी । ५ मोये। ८ दिवर्सिह । 

शब्दाथे--एकसरि~अकेरी । चौठिक= चौथ का दासी चन्रमा ! इथि दुह माज्ञ = 
इन दोनो मे। आनन =मुख । हरसी देखते है। साए=सखी । अनुगति=अनुगमन सेवा । 
1/1 


सं° अ०--२ कनोनं। २३ हंसि! ६ धुकलिषुं। ७ अनुरल्जिअ। ९ रूपनरानेन । 


३९८ विधापति-पदाबली 


मन्दा =वरा। सामि=स्वामी--स०। समाज=एकत् होकर । अनूरल्जिम सन्तुष्ट क्रिया 
स्तिथि =समीप। मेदिनि पृथ्वी । मदन =कामदेव । 

अ्थं-क्या मै साम की अकेठी तारका हु (क्या) भादो कीं चौथका चन्रमा? 
इन दोनो मे मेरा मृखं कौन है, जो स्वामी हंसकर (भी मेरी मोर) नही देखते है ? 

है सखी ! हे सखी । ! कंहो-कृष्ण से कहो । (अर्थात्‌-ृष्ण से पृषो 1) कपट 

मत करो ( अर्थात्‌-मूक्षे धोखा मत दो। उनसे पृषो कि ) मृक्षते कौन अपराध हुआ ? 

मैने न कभी तुम्हारी (अर्थात्‌--ङृष्ण की) सेवा मे भूल की, (न कभी) वरा वचनं 
कहा) चन्द्रमा के समीप कुमुदिनी के समान प्रेम से स्वामी को एकत्र होकर (र्थात्‌- माथ 
रहकर) सन्तुष्ट किया। 

विच्यापति कहते है--(अरी) वरयुवती ! सुनो। खमा देवी के रमण राजा रिव- 
सिहं रूपनारायण पृथ्वी मेँ कामदेव के समान है। 


[ १५६1 


जद्रअओो जलद रुचि धएल कलानिधि 
तदअगो कुमुद मुद देद। 
सुपुरुषः वचन कबहु नहि विचलए 
जज बिहि बमेगो हद. 
मार्ति ककं तो होसि मानी । 
आन कुसुम मधृपान विरत कए 
भमर देव मोते आनी! 
दिनि दुंद चारि आने अनु रञ्जघ 
, सुमरत सउरम तोरा। 
आनक वचन अनाईइति पडला हं 


से नहि सहजक भोरा॥ 
ते० गु% पण ५०२ 


सं° अ०--र कवु । ३ जमो । ४ कके । ५ आन । ६ नानी । ७ बनि । ८ त्रानक 
९ वचने । 


विद्यापति-पदावली ३९९ 
पार्भेद-- 
मि० भ० (पद-सख्या ८४२)--१ ुपूरुस। ३ जो । ४ ककं 1 ६ आनि। 
शब्याय-- जदअमोयद्यपि। जल्द मेष! रचिकान्तिकिरण। वएक=पकड 
रखना-~ढक रखना! कलानिधि =चद्द्रमा 1 मुद हषं । बिचलए= विचलति होना= टस-ते-मस 
होना । विहि (विधि-स०) विधाता। कक क्यों) होसि होती है। वान = (अन्य-सं०) 
दूसरे । कुमुम =फूरु । विरतनविरक्तं । मानी देवता दशी । अनुरञ्जवसन्तुष्ट करेगे । 
उनादृत्ति= (अनायत्ति--सं०) पराधीनता । सहजक = स्वमान के। भोरा=भोला =नुदू । 
अथं-- यचि मेष ने चच्मा की किरणे ढक रखौ है, तथापि (वह्‌) कुमूद को हषं 
देता है (प्रसन्न करता है।) 
यदि विधाता वाम भीहो जाय, (तो भी) सुपुष का वचन कभी टस-ते-मस 
नही होता दै। 
हे मारुती ! तुम म्कनक्योहोष्हीहै? मै दूसरे फूलो के मवुपान से विरक्त करफे 
भ्रमरको का दुशी। 


(श्रमर को) दो-चार दिन (ही) दरसरे (एरु) सन्तुष्ट करेगे। (अन्त मे वह) तुम्हारे 
सौरभ काही स्मरण करेगा। 


दुसरे के कहने से (वह) पराधीन हो श्या है। (वास्तव मे) वह स्वभावका 
वृद नही है। 


१५७ 1 

से भल जे बरं बसए विदेसे। 
पुकि पथुक जन ताक उदेसे॥ 
पिओआ' निकटदहि बस पृछ न पृ ' । 
एहुन' विरह दुख कंद सहइ ॥ 
धनि धेरज' कर पिओ, तोर रसिया । 
अबसड दिन एक देत बिहुसिया1 
मधुरियो धवन सून नहि काने। 
आब अबसेओ हमे तेजब परान ।। 
मनद विद्यापति एह रस भाने" । 

राए सिवर्सिह ख्खिमा देद* रमाने ॥ 

॥ ४ नण गु9 प ५०१५ 


सं° अ०--२ पुष ! ३ अदसन। ४ सहरई । ५ धदरज। ७ जने ९ दे। 


६०५२ विधापति-पदावली 


कवि विद्ापति गति ह (करते है कि) स्वामी कहे हृए वचन का (अथात्‌--अपनी 
बात करा) निर्वाह करते है। 
छिमा देवी के रमण राजा दिर्वासिहं रूपनारायण (इसे) जानते है। 


[ १५९ 1 


तुज बिसवासे, कुसुमे भर सेज । 
वसन्तक रजनी रचाँदक तेज॥ 
मन उतकण्ठितः कतए न धष। 
दह्‌ दिस सुतं नयन भमि आब॥ 
हरि हरि हरि तुय दरसन कागि। 
नागरि रयनि, गमाउलि जागि।॥ 
सुपुरस' भए नहि करिअए रोस । 
बड़ भए कपटी इ" बड दोषः॥ 
भनद विद्यापति गरबि बोक। 
जे कुलं राखए सेहं अमोल॥ 
न० गुर, १०५११ 
पाऽमेद- 
मि० भ० (पद-स० ३५७) --२ उतकटित । ३ सून । ९ दोस । 
शब्दाय--रजनी-=रात्रि। तेज = दिव्य ज्योती धाब=दौडता है। सून ~यृन्य । भमि= 
घूमकर। लागि लिए । गमाउक्ि= विता दी। गरबि = (गृर्वी-स०) बडी। 
अथं--वसन्त कौ रात्रि गौर चनमा की दिव्य ज्योति। (समय बनू देखकर 
नायिका ने) तुम्हारे विदवास से (अर्थात्‌-तुम्हारा विष्वास करके) एूो से सेज भर दी। 
(उसका) उत्कण्ठित मन (तुम्हारे किए) कहाँ नही दौडता है ? (किन्तु, तुम्हारे विना) 
दसो दिके भूनी है। (दइसीकिए उसकी) अखि धूमकर लौट आती है। 
हरे! हरे । 1 हरे 11! तुम्हारे दशन ॐ किए नायिका नै जगकर रात,बिता दी। 


मपुरुष होकर रोष नही करना चाहिए । बड़ा होकर कपटी होना--यह (तो भौर) बडा 
देष है। 


# 


सं° अ०--१ बिसबासे ¦ २ सून । ४ तुभ । ५ र्रनिं। ६ पुरुष । ७ रोष । ८ ई। 





विदयापति-पदावली ४०३ 
विद्यापति (यह) बड़ी बात कहते है (करं) जो कुल (अर्थात्‌-ककधमं ) को रखता है, 
वही अनमोल है । 
{ १६० | 
रसिकक सरबस नागरि बानि। 
भल परिहर न आदरे आनि॥ 
हूदयक कपटी वचने पिथार। 
अपने रसे उकठ कुसियार॥ 
अबे कि बोलब सखि विसर सेगो। 
तुभ रूपे लुबृध मही नहि केजो ॥ 
पएर पखाल रोषे नहि खाए। 
जन्धरा हाथ भेटल हरजाए। 
तमे जे कलामति ओ अविवेक । 
त॒ पिब सरोज अमिय रस भेक॥ 
अकुलिनि सवो जदि कए सदभाव । 
तत कए कतए चतुरपन फाच।॥ 
तोहुरा हृद्य न रहले खागि। 
कतए सुनल अछ जृड हो आगि॥ 
मनइ विद्यापति सह कत साति। 
से नहि विचर जकरि जं जाति॥ 
नण २०) प० ५१२ 
विशेष--यह पद निपाल-पदावली' मे भी है! अतः, इसके लिए प्रथम भाग का १६९ 
सख्यक पद देखिए । 
[ १६१ 1 
जसू मुख सेवक पुनिमक चन्दा। 
नजनक' नेनोछन नव अरविन्दा ॥ 


पि 





सं० अ०~--१ चभनक । 


0४ 


पाठ्मेद- 
मि० म० (पद-सख्या १५४) --१ नयनक। २ तोह । ३ कके'। ४ तुय । ६कमोने। 


यधर निमाल मधुरि फुल थाका। 
तोहे कके पाउलि अमि सलाका ॥ 
आइछि कलावत्ति तुय रति साधे । 
तोह परिहरि कनोन' अपराधे ॥ 
मलृहकं अनुचर मनमथ चापे । 
पिक पञ्चम परिपंन्थि मलपे॥ 
जा सनो बिहुसि' दरस अनुरागे । 
अनल ज्ञप ते कएक पञगे॥। 
अनुभवि भङ्खर भाव तोहारे। 
संस न तेजए हदय हमारे॥ 
की से अनागरि किं तोह" अकामी । 
सहज तोहर वा परजन्तगामी ॥ 
भनई विद्यापति न वोर सन्देहा । 
सुपुरुस“ वचन पसानक“ रेहा ॥ 
नूप सिवसिंह' देव एह रस जाने। 
सौभागे आगरि लद्धिमा देदइ“ रमाने ॥ 


न० गु9, प० ५१३ 


७ बलपे ८ सयं । १० तोहे । १३ सिवसिव। 


शब्दा्--पुनिमक = पूणिमा का। नेमोछन=पौछन। अरविन्दा कमल । अधर 
ओष्ठ। निमाल=नि्माल्य-स०। थाका=है। अमित सलक्रा- (अमिन गमत, सकाका= 
शरलाका--स० अमृत मे सनी न्निलकार की तूलिका । कलावती =बौसठ कलायों कौ जानने- 
वाटी । रति~पेम। साषे=अभिकषा। परिहरलि परिहार किया~त्याग किया। मनक = 
भीहका । मनमथ-चपि कामदेव का घनुष । परिषन्थि दातु! अरपि=(अाकपि--स०) स्वर। 
जा समो=निससे। दरस=दिखकाती है। अनक कषाप= (गनलक्षम्य-स०) जाग मे कृदकर 


सं० अ०--२ तोहे । ३ कके"\ ४ पुम! ५ तोहै' । ७ भलपे। ९ प्स । १० तोह । 


११ शुपुरष। १२ पषानक ¦ १४ दे। 


विद्यापति-पदावली ४०५ 


प्राणं तजना। ते=उसने। पञगेअयाग मे। अनुभवि =अन्‌मव करे । भङ्गं र=कुटिल। 
अनागरिनजो चतुर नही दै (स्वी०)। अकामी-कमिना-हीन । सहज = स्वभाव । परजन्त- 
गमी = (प्न्तगामी-स०) अन्त मे गमन (सम्भोग ) करनेवाला है। पषानक पत्थर (पर) 
की। रेहा=रेखा--स०। सौभागे अआगरिन=सौमाग्य कौ खान सौभाग्यवती । 

अयं--पूणिभा का चन्द्रमा जिसके मह का सेवकं हैः अभिनव कमर (अषलिला 
कमल) जिसकी आंख का पोछन हैः 

(भौर) मावृूरी एूक जिसके गोष्ठ का निमल्य है, (एसा चित्र वनानेवालो ) ममृत 
की कूची तुमने क्यो पा ली ? (अर्थात्‌--तुम्हे एसी सुन्दरी क्यो भि गई ?) 

करवती तुम्हरि प्रेम कौ अभिरषिा से आई थी! तुमने किस अपराध से (उसका) 
त्याग कर दिया? ^ 

(कलावती का सौन्दयं एसा है कि) कामदेव का घनुप (उसकी) भौहं का अनुचर है 
(बौर) उसका स्वर कोयल के पञ्चम (स्वर) का शवर है (जर्थात्‌-पचम स्वर कोभी 
पराजित करनेवाला है!) । 

(वह) जिससे हसकर अनुराग दरसाती है, (मानो) उसने आग मे कूदकरः प्रयाग मे 
प्राणत्याग किया है (याग मे जो जिस कामना से प्राणत्यागं करता है, अगले जन्ममे उसे 
उमकं प्राप्ति होती हैरी मान्यता है ) 

तुम्हारे कुटिल भावं का अनुमव करके भेरा हृदय संशय का त्याग नही करता ह 
(अर्थात्‌--तुम्हारी कुटिकता देखकर मेरे मन मे सशय हो रहा है।) 

क्या व्ही (नायिका) चतुरा तही है क्या तुम्ही कामनाहीन हो ? अथवा तुम्हारा 
स्वभावे (ही) अन्त मे सम्भोग करनेवाला है ? 

विद्यापति कहते है-सन्देह मत बोलो (अर्थात्‌--सन्देह कौ वात मत कहो । 
कारणः) सुपुरुष कौ बात पत्थर पर की लीक होती है। 

सौमाग्यवती रद्िमा देवी के रमण राजा श्िवसिहदेव इस रस को जानते है1 


[ १६२ ¡ 
वचन रचन दए आनि राही । 
अवसर जानि बिसरखहः ताही ॥ 
तोह बड नागर ओ बड़ भौरी, 
अमिय पियगोलहं विष सौ' घोरी ॥ 
चलं चल माधव भरं तुभ काजे। 
जत बोललहु तत सकल बेमाजे॥! 


[1 


ममक, 


घं म-~र तोहे। ३ अमि! ४ सनो। 
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सुपुरुख' जानि कएल बिसवासे। 
के पतिगाएत फुल्ल अकासे ॥ 
पुरुख' निट्र हिभ' परिचय भेर। 
प्रधन काभि निजबौ दुर गे ॥ 
नि" मने, न गुनर न पुल केभो | 
सपन चरन अपने, देल चछमो 
भनदई विद्यपिति एहु रस जान" । 
राए सिवसिह रसिमा देडई^ रमान ॥ 
# नं गू०; प ५१७ 
पाठमेद-- 
मि० म्‌० (पद-संख्या १५५)--१ बिसरण्हु । २ तो हे। ७ हिय। 
शब्दाथं---अनलि ले आई । राही =राधा। नागर ~चतुर। मोरी मोटी । घोरी = 
घौरकर। भल मला =मच्छा। बेज = (व्याज--स०) छल =वहाना। पति्बाएत= 
प्रत्यय करेगा= विश्वास करेगा । छग = (छेद--स ०) घाव। 
अथं--वचनं की रचना देकर (अर्थात्‌--नाते बनाकर गै) राधा को ले भाई; 
(किन्तु तुसने) अवसर जानकर (मौका पाकर) उसे भूखा दिया। 
तुम बडे चतुर हो (बौर) वह बडी भोरी है। (दसीकिए तुमने उसे) विष के साथ 
अमृत घोरुकर पिला दिथा। 
हे हृष्ण । जागो, जागो । तुम्हारा काम अच्छा हुज। (यह वक्रोक्ति है। भत , जथ 
हृभा---तुम्हारा काम अच्छ नही हुमा ।' कारण, तुमने ) जितना कहा था, सो सब बहाना 
(मत्रि) था। 
सुपुरुष समक्षकर (मैने तुम्हारा) विरवास किया; (किन्तु अव) कौन विर्वास 
करेगा (कि) आकाश खिला है? अर्थात्‌--आकारा-कुसुम के समन तुम भी 
अविर्वसनीय हो 1) 
रुष निष्टुर - हृदय होता है (अर्थात्‌--पुरष का हृदय कठोर होता है--दइसका) 
परिचय हो गया। दूसरे के धन के किए (उसका) अपना भी धन चा गया (अर्थात्‌--अपना 
स्वामी भी चट गया।) 


सं० अ०--प सुपु! ६ पुरष। ८ भेला । ९ गेला। १० निम। ११ लाने। 
१२ दे। १३ रमाते। 
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(तुमने) न मपने मन भे विचार किण (गौर) न किसी (दूसरे) को पूछा । मपने पै 
मेस्वय ही घावदे दिया। 

विद्यापति कहते दै-रुखिमा देवी के रमण राजा शिवसिह इस रस को 
समन्नते ह । 


| १६२३ 1 


ओतए (अ) छर धति निअ पिञ पास । 
एतए आदि धनि तुअ बिसवास ॥ 
एतए न ओतए एकमो नहि भेलि। 
मदने आनि' आहृत्ति कए ॒देलि ॥ 
सुन सुन माधव वचन हमार। 
पाउकि निधि परिहर गमार॥ 
तुम गुन गन कहि कत अनुरोधि। 
निम पिम छग सौ' आनक बोधि ॥ 
एहनः सिथिल बृह्लल तुअ नेह्‌। 
आबे अनितहु मोहि होदति' सन्देह ॥ 
एं बेरिः जदि परिहुरबहु आनि। 
आनहु“ तेजबि अभिसारक बानि॥ 
मनद विद्यापति सुनहं मुरारि। 
धनि परितेजिग दोस विचारि॥ 
६ नण यु०, १० ५१९ 

पाठभेद- 
मि° म° (पद-सस्या ४६९) --२ पिय । ३ सौ । ५ एहना। ६ अनितुहु । १० अनह । 

११ दोष। 
शब्दाथं--मोतए वहां । एतणएन्=यहा। एकमो=एक भी । मदने कामदेव । 
निषि=वह गडा हुजा षन, जिसके स्वामी का पता नही है। गमारन््गेवार। लग=समीप । 





सं° अ०~--१ रानि \ ३ समो \ ४ तानल \ ५ हसन । ६ ननित । ७ होइत । 
८ भे बेरि। ९ मानिं। १० नानु । ११ दोष। 
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गोधि=समक्चा-ृज्ञाकर। मतितहुं=लाने मे भौ। होइत -हो रहा है। मे वेरि=इष वार। 
नानि = लाकर। बानहु~-दूसरी भी । बानि=आदत। 

अ्ं--धन्या (नायिका) वहां अपने स्वामी के पास थी। तुम्हारे विदवास से (अर्थात्‌- 
तुम्हारा विश्वास करके) बह यहां आं । 

न यहा (गौर) न वह--एक भौ नही हृभा। (अर्थात्‌--उसे न यहाँ तुम्हाराप्रेम 
भिला गौर न वहां स्वामी का। दोनोमे एक भी नही हुजा।) कामदेव ने छाकर (उसकी) 
आहूति दे दी। 

है कृष्ण ! मुनौ, मेरा वचन सुनौ । गंवार (हौ) पाई हई निधि तजता दै। 

(मै) तुम्हारेगुणो का बखान कर, कितना अनुरोघ करके, समक्चा-वञ्चाकर, अपने स्वामी 
के समीप से (उसे) ठ आई। 

तुम्हारा प्रेम एसा ढीला है--(सो मैने) समन्न लिया। भव (उसेफिर) कनिमे 
भी भृशे उन्देहहो रहा है। 

इस वार यदि (उसे) काकर तज दोगे (तो) दूसरी (नाधिकं) भी अभिसार कौ 
आदत छोड देगी । 

विद्यापति कहते है-दे कृष्ण ! सुनो। दोष का विचार करके प्रेयसी का व्याग करना 
चाहिए 

{ १६४ 
माधव सूमृखि मनोरथ पूर। 
तुम गुने स्बृुधि आदक्ि एति' दूर॥ 
जं धर बाहर होइत फदाए। 
साहस तकर कंहृए नहिं जाए ॥ 
पथ पीछर' एक रयनि' अन्धार। 
कुचजुग कलसे जमुना भेलि पार।॥ 
वारिद बरस सकल महि पूरु। 
सह सहं चडउदिस बिसधर' बृ ॥ 
न गुनि एहनि भयाउनि' राति। 
जीवहु चाहि अधिक की साति॥ 


, घं° अ०--र होहते'। ३ पौष्ठड। ४ रमनि। ५ कलप । । ६ विषधर। 
७ अदसनि । ८ भमानुनि। 
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भनईइ विद्यापि दृह मन बोध। 
कमल न बिकस ममर अन्‌ रोध॥ 
"नण गु०, प० ५२० 
पाम्भेद- 

मि० म० (पद-सख्या ४४४) --१ एत। २ होते । 

ब्ह्दार्थ--पूर पूरा करो । लूब्रूषि =लुन्ध होकर । फेदाए~थक जाती दै। पथ 
मिं । पीकर (पिच्छल--सं०) फिसलनेवा्ञा। रजनि = (रजनी--स०) रात्रि । वारिद 
मेव । महि =ृथ्वी । पृ = (पूर्ण--स० ) =मर गया है। सहु-सह =शुण्ड-के-लुण्ड । विषधर = 
साप। बृर=घूम रहे है। जीवहु चाहि प्राण से बढकर। साति (शास्ति-स०) दण्ड। 
बोध ज्ञान समश्च । विकस=खिकरता है। 

अथं-- (दूती की उक्तति--) हे कष्ण ! सुन्दरी का मनोरथ पूणं करो। (वह) 
तुम्हारे गुणो से छुभाकर इतनी दुर गई है। 

जो घर से वाहर होते भी थक जाती है (वह यहां तक आ गई है। इसलिए) 
उसका साहस कहा नही जाता है। (अर्यात्‌--उसके साहस का बलान नही किया जाता है।) 

एक (तो) रास्ता पिच्छक है" (दरूसरा,) अंधेरी रति है (तीसरा,) स्तन-रूपी कलश 
से (अर्थात्‌--स्तन-रूपी करश के सहारे वह्‌) यमूना पार हुई है। (अर्थात्‌--इससे अधिक उसके 
साहस का क्या बलान किया जाय ? ) 

मेध वरस रहा है! सारी पृथ्वी (पानी से) भर गया है । जुण्ड-के-बुण्ड सपि चारो 

गोरधूमरहैहै। 

(उसने) एसी मथावनी रातत का (मी) विचार नही किया प्राणो से बढृकर अधिक 
दण्ड क्या हो सकता है ? (अर्थात्‌-नायिका ने तुम्हारे लिए जपने प्राणो की भी बाजी रगा दीः। 
इससे अधिक उसे कौन दण्ड मिरु सकता है ? } 

विद्यापति कहते है--दोनौ (नायिका गौर नायक) के मन मे ज्ञान है--समन्च है; 
(किन्तु) भ्रमर के अनुरोष से कमर नही सिरता है। 


| १६५ 1 


माधवं करि सुमुखि समधने। 
तुअ जभिसार कएल जत सुन्दरि 
कामिनि करए कं आने॥ 


वकमा व्यापकः 


सं° अ०~-१ नाते । 
५३ 


४१९ 


पास्िह-- 


बरस पयोधर धरनि वारि भर 
रयि महाभय - भीमा। 
तइममो चरुलि धनि तुज गुन मने गुनि 
तसु साहसं नहि सीमा॥ 
देखि भवन-मिति लिखलक भुजगपति 
जसु मने परम तरासे। 
से सुवदनि करे' क्षपदते' फएनि मनि 
बिहुसि' आइलि तुअ पासे ॥ 
निज पहु परिहरि संतरि बिसम नरि 
अंगिरि महाकुल गारो। 
तुअ अनुराग मधुर मदे मातलि 
किदं न गुनर वरनारी॥ 
द्‌ रस रसिक विनोदक चिन्दक 
सुक्वि विद्यापत्ति गाबे। 
काम पेम दृह एकमत भए रु 
कखन की त करबि॥ 


मि० स० (पद-सस्या ३३२) --४ कषपदत। 

शब्दायं--समधाने = (समाधान-स ०) अंगीकार। पयोधर=मेष। धरनिनषरती। 
वारि=पानी। र्रनि=(रजनी--स०) रत्रि। महामय-मीमा = बड़ी डरावनी । तसु-=उस्के। 
भवन-भिति वर कौ दीवार। भूजगपति=शेषनाग । तरसि (वास-सं ०) भय 1 सपदते= 
ढकती हृद । फति मनि=परपंमणि। संतरि =तैरकर। विखम = गेम । नरिन=नदी। भंगिरि= 
अ्खीकार करके। मातलि=माती हुई । रसिक = रसमर्मज्ञ । विनोदक= (काम-) क्रीडा क । 
विन्दक = जानकार । कृखने (कस्मिन्नपि क्षणे--स०) किसी भी क्षण मे=कभमी। 

अथं--दे इष्ण ! सृन्दरी को अगीकार करो। इसने तुम्हारे अभिसर के किए जितना 
क्रिया, दूसरी कौन कामिनी (उतना) कर सकती है। 





विद्ापति.पदाबली 


न० गू०, प० ५२१ 


० अ०~- २ रमनि। १ करे । ५ बिहि) ६ भदे । ७ गुनलि) ८ ई} 
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मेष बरस रहे है, धरती पानी से भर गई है रात बड़ी डरावनी है, फिर भी मनमें 
तुम्हारे गुणो का विचार कर "सुन्दरो विदा हौ गर्ई। उसके साहस फौ सीमा नही है। 

घरकी दीवार पर किते (शेषशायी विष्णु के) दोषनाग को (भी) देखकर जिसके 
मन मे भय हो जाता है, वही हाथ से सपंमणि को ढकती हुई, हं सकर, तुम्हारे पास आ गरई। 

अयने स्वामी का त्याग कर, देम नदी तरकर (गौर अपने) महान्‌ कुकी गालयं 
अङ्गीकार करके तुम्हारे प्रेमरूपी मधुर मदिरा से माती हुई सुन्दरी ने कृ भी विचार नही 
किया (अर्थात्‌-किसी की भी परवाह नही की ।) 

(काम-)क्रीडा के जानकार रसमर्म॑ज्ञ कति विद्यापति यह रस गति है (मौर 
कहते है कि) काम गौर प्रेम--दौनौ एकमत हौकर रहे (तो) क्ब क्यान करा दे? 
(अर्थात्‌--जब जैसा चाहे, वंसा करा दे |} 


[ १६६ । 
माधव जगत के नहि जान। 
आरति आकुल जलो कंभो आबए 

बड कर समधान॥ 
हमे जे' माविमि मादब जामिनि 
अएलाहु' जानि सुठाम। 
तोहे सुनागर गुनक आगर 
पुरत सकल काम॥ 
कत न" मन मनोरथ अछल 
सबे निवैदब तोहि। 
पुरब पुने परीनति पओोलाहे 
पुछ्ठिः न पुरह्‌" मोहि ॥ 
ह्मे हेरि मुख विमुख कएलह्‌ 
मन बेआकुल भेल। 
तोहे जमो परे हीत उदासिन 
जृग पलटि न गेल॥ 





स० म०--२ अएलाहटं। ४ तोहे । ५ कतन । ९ पुछ ! ७ पुषह । ८ तोहे । 


४१२ विद्यापति-पदावद्री 


. एत सुनि हरि हसि हैर धनि 
कयलन्हि" सोर ^ सदान" । 

तखने सुन्दरि पुरुके* पुरि 
केवि विद्यापति भमान॥ 


न्‌ गू9, प५ ५२५७ 
पाठ्मेद-- 


+ भि० म (पद-सख्या ४७१)--१ हमे। २य। ११-१२ सो रस दान। 

व्दाथं--आरति = (आत्ति--सं०) इ.ख। समधान = (समाघान--सं०) ध्यान । 
भाविनि = (भाविती-स०) स्वैरिणी = स्वच्छन्द धुमनेवारी। जामिनि = (यामिनी--स) 
रात्नि। ुठाम = (सुस्थाम-स०) अच्छी जगह। सुनागर =सुचतुर = बडे--चतुर। आगर 
(आकर--ं०) लान । कम = इच्छा । अछल =ये । परीनति = (परिणत्ति-सं०) परि- 
णाम =फल। हिरि = देखकर । सोरस = (स्वरस-सं०) रचि के अनुकूक। पुरक" रोमांच से) 
पुरि = भर गई। 

अर्थ-हे छृष्ण ! संसार मं (एसा) कौन है, जो नही जानता है (कि) इसे 
व्यकरुक होकर यदि कोई जता है (तो) बड़े (रोग उसका) ध्यान करते है (अर्थात्‌--उसकी 
खोज-खबर कते |) 

म स्वरिणी हुं, (इसीलिए) भादो की रात मे यच्छी गह जानकर (यहां) आाई। 
(मन मे था कि) तुम बड़ चतुर हो-गुणो की खान हो, (इसर्एु मेरी) सारी कामनाए पुरी 
होम । 


मन मँ (ओौर भी) कितने मनोरथ ये- (सो) सब तुम्हँं निवेदन कषः 
(किन्तु) पुवंुष्य से (यह व्यय है, इसीकिए अथं हुमा--धूवकृत पाप से" यह) फल मिखा 
(कि तुम) पृषठकर (भी) मृञ्े नही पृते हो (बर्यात्‌-रिष्टाचारव् भी नही 
पढते हो।) 

मक देखकर (तुमने अपना) मूख विमुख कर च्या (अर्थात्‌-मह फेर छ्या। इस- 
किए मेरा) मन व्याकुल हो गया। यदि तुम्ही दरसरे की भलाई (करे) मे उदासीन हो । (तो 
म समहती हं किं) युग (हौ) न वदरु गया | 

इतना सुनकर कृष्ण ने हंसकर नायिका को देखा (गौर उसकी रचि के अनुकर दानं 
किया ।) कवि विपति कहते है--उस समय सुन्दरी (हर्षातिरेकजन्य ) रोमाच से भर गई । 
(अयं--सम्पादकीय अभिमत से ।} 





` सं अ०--९ हंसि । १० कएलन्हि ११-१२ सोरस दान । १३ पुके'। १४ पुरि 


विधापति-पंदावी ८४१३ 


॥ 1.4 [ १६७1 
कुसुमबान विलास कानन 
केस सुन्दर रेह्‌। 
निवि नीरद रुचिर दरसणए 
अरुण जनि निज देह ॥ 
जाज देखु गजराजगति 


वरजुवति त्रिभुवन सार। 
जपि, 
कामदेवक विजयवल्ी 
बिहकि बिहि संसार॥ 


सरद ससधर सरिस सृन्दर 
वदन कोचन लोल। 
विमल कञ्चन कमल चडि जनि 
खेलं खञ्जन जोल ॥ 
अधर पल्लवं नवं मनोहुर 
दसन दाल्िमि जोति। 
जनि, 
विमल विदरुमदक सुधारसं 
- सीचि धर गजमोति॥ 
मत्त॒ कोकिल मेनु बीना 
नाद त्रिभुवन भास। 
मधुर हासं पसाहि आनि 
करए वचन विला ॥ 
अमर, मूधर सम पयोधर 
महू मोतिम हार। 


१ बिधापति-पदाबषठी 


जनि, 
हेम निम्मित सम्भुसेवर 
गङ्ख निम्मल धार॥ 
करभ कोमल कर सुशोभित 
जडष जुम भारम्म । 
मदन मल्ल बेओम कारते 
गल हाटक धम्म ॥ 
सुकवि एहो कण्ठहारे गामौल 
रूप सकर सरूप। 
देवि लखिमा कन्त जानए 


राज सिवसिहु मूष ॥ 
नण गु०, प ५४१ 


विकनेष--यह पद “रागतरगिणी" मे भी है। जत", इसके किए "रागतरगिणी" मे परापत ७ 
सश्यकं पद देखिए। 
[ १६८ 1 
अलखिते गोप आएक चरि गे । 
ससरि ससल चिर समरि न गेरः॥ 
मध वदन तन्ि देखकर मोर। 
चान एठः कय ॒चरुल' चकोर ॥ 
कान्ह मोहि देखलिहुगेलांहु* लाए ! 
तखनुक लाज अबहु नहि जाए ॥ 
मधिहु अधिक सकोचित अङ्क। 
मोर मुनारु" दोगुन मेर भङ्ग ॥ 
चान्दने लेपित तनु रहं सोए। 
विरहृक कसमस निन्द तहि होय ॥ 


सं° म०--१ भेल । २ सननिठ) ३ फए। ५ गेह । ६ भोल । ७ "ल । 
८ होए। 





विद्ापति-परावली ४१५ 


रस॒ के तन्त बुञ्जए जदि कमो। 
भाव भनए अभिनव जञदेओो॥ 
त॑9 गृण ) पण ५५४ 

पास्नैद- 

मि० म० (पद-सख्या ५५८)--२ करि। ४ देखल्हु । ९ जयदेओं। 

शब्दाथं--अरुखिते= (अलक्षित-सं ०) अनजान मे । गोप श्रीकृष्ण । ससरि खिंसक- 
कर। खपर=गिरा हुमा। चिर (चीर-स०) कपड़ा । समरि न भेलसंभाल नही हमा 
वदन =मूख। अनिय कए =जुढठा करके । सकोचित(सङ्क-चित-स०) सिकुडा। मौरक=मुड़ा 
हृजा। मुणाल=कमल्नार। भद्ध =क्ुकना। तनु=शरीर। सोए रह=सो गई। कसमसि= 
करसमसाहट से-=बेचंनी से। तन्त (तन्र--् ०) सिद्धान्त । केगो=(कोऽपि--स०) कोई भी। 

अथं--अनजाने मे श्रीकृष्ण अये (ओौर) चले गये। सिसककर गिरा हमा कपड़ा 
(भी मृक्षे) संभार नही हृमा। 

उन्होनि मेरा आघा मह देख छ्या। (सौ, एेसा जान पडा, जसे) चकोर चन्द्रमा को 
जूढा करके चक्ता है। 
= ‹ कृष्ण ने मूञ्ले देखा (तो मै) कजा गई। उस समय कौ लज अब भी नही जा रही है। 

(मेरा) शरीर आधे से भी अधिक सिकुड़ गया--मुडे हुए कमल्नार से (भी) द्विगुण 

होकर क्क गया। 

(फिर) चन्दन से शरीर को अनर्पितं करके (मै) सो गई; (किन्तु) विरहकी 
बेचनी से नीद नही हो रही है। 

यदि कोई (एक आदमी) भी रस का सिद्धान्त समक्षे, (तौ) अभिनव जयदेव (विद्यापि) 
रस का भाव कर । (अथं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


` ` [ १६९ ] 
कि कहुब ए सखि केकि-विलासे। 
विपरित सुरत नाहं अभिलासे॥ 
कूचजुग चारं धराधर जानी । 
हृद्य परत तें पहु देर पानी।॥ 
मातलि मनमथे' दुर गेर लाजे। 
अविरल किङ्धनि कङ्कन बाजे॥ 


यि 


पं० अ०~-९ जबदेमो १ तते २ भनम्े"। 


४१६ विदयापतिन्पेदावती 


धाम-बिन्दु मुख सृन्दर „ जोती। 
कनक-कमरु जनि फरि गेलि मोती ॥ 
कहहिं न पारिञ' पिय मुख भमासा। 
समृहु* निहारि दहु, मने हासा ॥ 
भनई विद्यापत्ति रसमय वानी" । 


नागरि रम पिया अभिमत जानी ॥ 
न° मऽ, प० ५८३ 

पाठभेद- 

प्रियसंन (पद-सस्या ३३)--१ रस। 

मि० म० (पद-सख्या ४९३)--१ तै । २ मनमथे'। ३ परिम परिमा ६द्ह्‌। 
७ वाणी। 

शब्दा्थ---सुरत रति नाह = (नाथ--स०) स्वामी । कुचजुग दोनों स्तन । चार = 
सुन्दर । घ राध र=पवंत । परते पड़ेगा गिरेगा । तवे = दसीक्तिए । पानी = (पाणि--सं ०) 
हाय मातलि =उन्मत्त हो शई । भनमथे कामदेव से। अविरल लगातार । धाम-विन्दु= 
(षमविन्दु--ष०) पसीने की वृदे । जोती = (ज्योति--स०) प्रकाश =चमक । जनि जैसे । फरि 
गेलि =फले है। भासानदीप्ति कन्ति ~छ्या। समृहु=सम्मृख--स०। जानी-जानकर। 

अर्थ-ह सलौ 1 (मै गपना) केलि-विकास क्या कहूं ? (कारण,) स्वामी विपरीत 
रति कौ अभिलाषा करते है। 

स्वामी (रे) दोनो स्तन को सुन्दर पवत समन्ञकर, (वे) हृदय पर भिर पढ़्गे-- 
इसलिए (उनपर अपना) हाय "दिया । (अर्थातू-मेरे स्तन-रूपी दोनों पवेत कही उनके हृदय 
पर न टूट गिरे-यही समन्नकर स्वामी ने उन्हे अपने हाथ से पकड़ लिया) । 

(मै) कामदेव से उन्मत्त धी। (इसीलिए मेरी) लाज दूर चरी गई। (फिर तो) 
छगातार किड्धणी (बौर) कद्ग वजने रुगे। 

(मेरे) मूंह पर पसीने की वंदे चमकने रुगी। (सो. एसा जान पडता था,) जेते 
सोने के कमल मे मोती फरठे ई। 

स्वामी के मुंह की शोमा (तो) कही नही जाती है। (कारण,) सम्म देखते ही 
दोनो कै मन मे हसी घा जाती थी। । 

विच्यापत्ति (यह) सरस वात कहते है (कि) चतुरा (नायिका) स्वामी का अभिमत 
जानकर रमण करती है। 

दिशेष--तरौनी-पदावली' मे भणिता नही है। केवल "विच्यापतेः' शिखा दै । उपर्य 
भणिता भिधिक्ता मे प्रचलित प्रद से लिया गया दै।-नण० गुप्त । 


सं° अ०~-४ पिल । ५ समृह। ६ व्ह । ८ पिम। 


विधापतिन्पदावसी 


४१७. 


[ १७० 1 
आकर चक्रुरे बेढल मुख सोभ । 
रह करल ससिमण्डल लोभ॥ 
बड़ अपुर दुद्‌ चेतन मेलि। 
विपरित रत्ति कामिनि कर कलि॥ 
कुच विपरीत विकम्बित हार। 
कनक कलस बमं दूषक धार॥ 
पिञ मुख सुमुखि चूम्ब तेजि ओज । 
चान्द अधोमुख पिए सरोज ॥ 
किद्कनि रटित नितम्बिनि छाज । 
मदन महार्थ बाजन बाज॥ 
फजल चिकुर माल धर रङ्क। 
जनि जमुना मिल्‌ गङ्ख तरङ्ग ॥ 
वदन सोहाओन स्रम-जल-बिन्दु । 
मदनेः मोति लए पूज इन्दु ॥ 
भनई विद्यापत्ति रसमय बानी । 
नागरी रम पयि अभिमत जानी ॥ 
न्‌ गु०-५८४ 


विक्तेष-- यह पद नेपार-पदावली' मे भौ है! अत, इसके चिए प्रथम भाग का ९३ 


संख्यक पद देखिप। 


५३ 


[ १७१ } 
केस कुसुम छिरिआएल फूजि। 
ताराएं तिमिर छड़ि हल पूजि॥ 
हेरि पयोधर मनसिज आधि। 
सम्म अधोगति धए (र) समाधि॥ 


४१८ 


चूम्बने 
छोचन 


विपरित रमन र्मए वर नारि। 
रति रस लक्सं लुबुध मुरारि॥ 
करए कलामति केलि। 
नाह निमीङ्ति हिरि 
ता दृह ङ्प ताहि परथाब। 
उदय वान दुह जंसन सभाव॥ 


विच्यापतिन्दावली 


न० गू० प० ५८८ 


विेष-यह पद नेपाल-पदावरी" मे मी है। अत, इसके छिपए प्रथम भाग का १४० 


सख्मक पद देखिए। 


पाठनेद-- 


[ १७२ ] 
दूहुक संजुत चिकुर एूजल । 
दुहुक दुह वलाबल बुञ्ज ॥ 
दहुक अधर ददान ऊागल। 
दूहुक मदन चौगुन' जागल ॥ 
दुममो अधर करएु पान। 
दूहुक कण्ठ आकिङ्खन दान ॥ 
दुमो कलि समे समे फली, | 
सूरत सुखे विभावरि गेडी॥ 
दमो सञन' चेत न चीर। 
दुमो पिआसक' पीवए नीर ॥ 
भने" विद्यापति संसयः गे । 
दुहुकेः मदने “ छिखिन दे ॥ 


त° गुण प० ५९६ 


मि० म० (पद-सख्या ४७९)--१ दसन । ४ गि] ६ पियास! ७ भन। ८ ससय। 


९ दृहुक । १० मदन! 





सं° म०--२ चउयुन। ३ फेलि। ४ गेति। ५ सम्न। 


विधापति-दावली ४१९ 


शब्दार्थ--सजुत == (सयत-स०) वेषे हृए। चिकरुरकेश। फजल खुर गये । बरा- 
बल (दोनो पक्षो कौ) तुखनात्मक शक्ति गौर निर्बकता महत्त्वं मौर महत्वहीनता । अधरः= 
गोष्ठ। दशन-दन्त। मदन=ग्रेम। समे-समेएक-सी बरावर! फलि=फंलाया । विभावरि= 
रात्रि। गेलि बीत गई । समन == (शयन-स०) सहवास! चीर=वस्त्र। नीर = पानी । लिखन = 
(जय )-पत्र। 

अर्थ-- (यह सुरत-वणंन है।) दोनों के वेधे हए बाल खुर गये। दोनों ने दोनो का 
बक्ताबल समक्ष छया 

दोनो के गोष्ठ मे दात रुग गये (अर्थात्‌--दन्तक्षत हो गये।) दोनो का प्रेमं चतु- 
गुण होकर जग उठा। 

दोनो (दोनो का) अधरपान करते है। (दोनो) दोनो के गे मे आङ्गिनदान 
(करते दै।) 

दोनो की केकि एक-सी फंरु गई । (इस तरह) सुरत-सुख मे रात्र बीत गई। 

दोनो सहवास मे वस्त्र (मी) नही चेतते (अर्थात्‌--कषडा भी संभाल नदरी पति।) 
दोनों पिपासात्तं होकर पानी पीते है। 

विद्यापत्ति कहते है-- (दोनों का) सशय चा गया (अर्थात्‌--दोनो मे कौन विजयी 
हृमा--यह सदाय दुर हो गया। कारणः) कामदेव ने दोनो को जयपत्र दे दिया। 


[ १७३ 7 
सामर पुरुसाः मनु घर पाहुन 
रङ्खं विभावरि गंली। 
काचा सिरिफल नखमुति लमोलन्हि 
कसु पखुंरियाः मेरी ॥ 
पे पिजा' दए गेल कसु पलुरिआ 
धरय न पाररु मने रे॥ 
ससि नव छन्द अनुरागक ओंकुर' 
धएल मोम ओंचरे गोद" । 
काजरे कार सखीजन रोचन 
दीष मलिन जनु होइ“ ॥ 


सं° अ०--१ पुरषा। २ पलुरिमा। ५ घरए। ६ छन्दे'। ७ माकुर। ८ "गोर ! 
९ काजरे \ १७ होई) | 





४९० विधयापतिन्यदाबसी 
नृतन नेह ससारक* सीमा 
उपच्चित कदसनि चोरी। 
व्याध कुसुमसर स्रो बिधटाउलि 
रङ्खं॒कुरद्धिनि मोरी॥ 
चारि भावे हमे भरमि अचछलाह" 
समदि न भेरे मोहि सेवा। 
कान्हुरूप सिरि सिवसिहं आएल 
कवि अभिनव जञदेवा" ॥ 
त° गु9 पुर ६०० 
पाठभेद 

भि° भ (पद-सस्या ७७)--३ पिया। ४ पररिया । १३ जयदेवा। 

श्ब्दार्थ--सामर = (स्यामर--स० ) सावला। मञ्ु=मेरे। पाहून = (प्रापुण~सं०) 
अतिथि । रङ्खं =गानन्द मे। विभावरि =रात्रि। काचा=कच्चा। सिरिफल= (श्रीफक-सं०) 
बे 1 मति (मृत्ति--स०) आकार 1 रमोखन्हि-= खा दिया । केसु= (किणुक--सं० ) पलाश। 
पुरिमा =पेखुडी। भेली =हुई। सोमे =पै। नव ससि द्वितीया का चन्रमा । छदे = रूपं मे 
त्राकरुर= गङ्धुर--स०। गोई=हिपाकर । कार =कारी। दीह दृष्टि से। जनु =मत। 
नूतनननया। संसारक=सपार की। सीमा=हृद । उपचित समृद्ध होने पर । कुसुमसर = 
कामदेव । बिषटाउकि= विघति कौ गरई। करुरद्धिनि = हरिणी। मोरी =मेरी। भरमक्ि= 
भटकौ हृई। समदि न भेले =सौप नही हू्ई। सेवा==आराधना। 

शर्य --्सावके पुरुष (कृष्ण) मेरे चर मे अत्तिथि (होकर अये इसक्िए) घानन्द 
मे रात नीत गई। 

(उन्होने) कच्चे बेर (स्तन) मे नस का आकार छा दिया (नखक्षत् कर दिया। सौ, 
एसा जान पड़ता है जैसे) पराश कौ पेलुड़ी हो गई (अर्थात्‌-स्तन-ह्मी बेर पर नलक्षत- 
हूपी पश्च क पंसुड़ी उग आई।) 

वे प्रियत्तम पाञ्च कौ पेलुडी दे गये, (किन्तु) मै (उसे) र नही सकी 


द्वितीया के चन्रमा के रूप मे (उस) अनुराग के थकुर (नसक्षत) कौ ने आंचल मे 
हिपा रखा। 


(कारणः) सियो की आले काजल से कारी है! (दसक्एटु कही उनकी) दृष्टि से 
(वह) मलिनि न हो जाय ! 


सं° अ०--११ संसारक । १२ बछलाहुं। १२ भयदेवा 






































कान्देठ ने व्णव के न्षमान मूह्न हरिमी के अनन्द नो विषटित कर दिया। (अर्यात्‌- 
नित्त प्रकारव्माठ हरिम को फँसिकर उसके अनन्ड को विवट्तिं नर देता है, उसी प्रकार काम- 
देद ने नृन्े प्रेमनूत्र में फरक नेरे दानन्ठ को-स्ठच्छन्ठ विहार को -- विघटित कर 
त्गि।) 

ॐ चारौ माव में (विमात, अनुमान, नंजासी माव गौर स्यायी माव ने)* भवकी 
हई णी! (इत्च) नृह्ने उेडा (भी) नहीं सपि इड! (अर्यात्‌-भाव-विभोर रहने के 
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मन । 











भमि ममर करएु मकरन्द पान ॥ 
र्भ्‌. लनए्‌ (उनि) रितु वसन्त । 
। सानन्दिति तल्मी' अवर कन्त ॥। 
साग्ङ्िनि कठतकेः काम कलि 


चण गू०प० ६०३ 
पञ्नेद- ध 
नि० ० (ष्ठ-रच्म ८४३ }--२ रे! ५ ठल्नी। 


इल्दत्य न 9 = सहर सहकारः ( अआन्न्म अ 
चज्दपय--नल्जानक =गकय ण्ठेन सर । साहू == (सहकारं + } वृलन । करुन्= 


द 
छनिददरः > प्रियं ---------- \ =-= --- ~~ > क (यद्ध [कि - -चवकर 
2/2” =< = "व क तरर कन्नदाला। काक रवं केयर का नन्द। ममि =घुम-घूमकर। 





१ यल्लं विभाव--ृष्न; अनुभाव-- रोमाञ्च, स्वेद आदि; संचारी 
नाव--दषः दावे अः जौर स्यायो भाव-रति है । 


° ज०--१ मलयानिले । ३ मञ्च । ४ रग । ६ कठलुके । 


8 


४२२ विदयापति-पदाक्ती 


मकरन्द मधू) रङ्ग =शोभा। अवरू=गौर। सारङ्धिनि=हिरन। करतुके= आनन्द से। 
काम केलि =कामक्रीडा। मेति मेलि =हिल-मिलकर। 

जयं-- (वन-विहार का वणंन--) मर्य-पवन से आस्र-वृक्ष की ठे डर रही ह। 
कोय मीठी बोरी बो रही है, (जान पड़ता है, जंसे) कामदेव बोल रहा है। 

हेमन्त ऋतु दोनों का (नायक मौर नायिका का) मन हर रही है। भौरे घुम-घूमकर 
मधुपोन कर रहे ह। 

(एेसी) शोभा छा रही है (जैसे) वसन्त ऋतु हो । तद्णियां (ओौर उनके) पति 
सानन्दं है। 


हिरिणियाँ आनन्द से कामक्रीडा कर रही' है (भौर) ङृष्ण नागरिकामो से हिकमिकर 
(कामक्रीडाकर रहे है) 
[ १७५ ] 
चल देखने जाड रितु वसन्त। 
जहां कुन्द कुसुम कंतकि हसन्त ॥ 
जहौ चन्दा निरमल भमर कार। 
रयनि उजागरि दिनि अन्धार॥ 
मूगुघलि भामिनि करए माम। 
परिपन्थिहिं पेखए  पञ्चबान ॥ 
भनद सरस कवि - कण्ठहार। 
मधुसूदन - राध। ~ वन - विहार॥ 
न° गुण, १० ६०४ 
विेष--यह्‌ पद नेपाल-पदावली' मे भौ है। अतः, इसके किष प्रथम माग का २६१ 
सल्यक पद देखिए। 
| १७६ 1 
आएल वसन्त सकल रसमण्डकल 
कुसुम भेल सानन्द । 
फलकि मल्ली भुषर श्रमरा 
पीनि गे मकरन्द ॥ 
भाविनि आबे -कि करहुं समधाने ।. 


विद्यापतिन्पदावली ४२६ 


नहि तहि कए परिजन परिबोधहं 

लखन देखिय आबे आने'॥ 
तख -पद कसु पयोधर पूजल 

परतख मए गेर कोते । 
सुमेर रिखर चढ़ उगल ससधर 

दह दिस भेर उजोते॥ 
बिनु" कारने कुण्डल कँसे आकुल 

एहमो जुगति नहिं ओोष्ी । 
कुमकुम केरि चोरि मलि फाउलि 

कष न भेलिए पोी॥ 
भनई विद्यापति अरे वर जउवति 

एह परतख पंचबाने । 
राजा सिवसिहं रूपनरायन 

लखिमा देवि रमाने। 

, नण गु०, प० ६०८ 


विष्रेष--यह पद नेपाल-पदावखी' मे भी है1 अतः, इसके चिषए प्रथम भाग का २३८ 
संख्यक पदं देखिए। 


[ १७७ । 


अमिनव कोम सुन्दर पात्त। 
सबारे वने जनि परिहर" रात॥ 
मर्य पवन डोल्य' बहु माति!। 
अपने कुसुम रसेः अपने माति॥ 
देखि देखि माधव मने उलसन्त। 
बिरिदाबन भेर बेकत वसन्त ॥ 





सं° अ०~-२ डोलए्‌। ३ भांति! ४ रसे। 


। 141 रिचापतिन्यराबली 


कोकिक वोल्ए सराहर भार्‌] 
मदनेः पानो जग नव अधिकार॥ 
पाहइक मुकर कर॒ मवु पान। 
भ्रमि भमि जोहृए मानिनि जन मान ॥ 
दसि दिति से भमि विपिन निहारि। 
रास वृन्ना(व)य' मुदित मुरारि।॥ 
भनइ विद्यपति इ" रस गाव। 
रधा माधव अभिनव भाव॥ 
नण गभ प ६०९ 
वाटनेद--~ 
मि० म० (पत-चद्या ४७५)--? पिरक 1 २ डोच्एु! ३ भाति। ४ रत 1 ५ मन। 
७ पठानातर 1 ८ दुनल्नव्रए1 
शब्दाय पवर =म्र्ण 1 परिहन पहन चवा 1 रान = चतरं) ठ दसुम-रे' 
मवु से! मात्ति=मतवाना दोकर्‌। उकल्चन्त =उल्छसित्र होत ई! वेकन = (व्यक्च--प०) प्रकट 1 
साहर= (सहकारं) बश्नवुम 1 पादक (पायक्र-सं०) पीनेवारा = पियक्कड्‌ 1 


अर्य--(वन-विहार्‌ का वणन--) जमिनव, कोमल, नुन्डर पृत्र ! (जान पडता है} 
लम पुरे जंग ने छान (वस्त्र) पहन निया ह] 

फु जपने मवु ते स्वयं मतवण्ये दोकर म्य पवन मे नाना प्रकारे डोर रे हं। 

वृन्दावन मे वसन्ति प्रकट ठौ चवा! है (उने) देख -देखकररः दप्ण मन-ही-मन प्रच्त्न 
र्दे 

नाम कौ डाल पर कोवल वोर रही है! (जनि पडता है, चवे) कामदेव ने संततार प्र 
नया बविकरार्पां चवा है। 

पियक्करड्‌ मोरा मवृपान कर्‌ रा है (गौर) बूम-घूमकर मानिनिवो क्रा मनं दद्‌ 
रहा 1 

इसलिए, क्ष्ण चारो बोर घूम-घूमकट्‌, जंग को देक-मालकर, वद्य होकर 
रान चमचा रहे ह । (अर्थात्‌-रास रव द ह)! 

नुकवि विद्यापत्ति इर रत्र को गते है। (करार) य्ह) रावा-दृप्ण करा अभिनव माव है। 
(अर्व--सम्पादक्रीय अभिमत ते) 


५ 





अ० स०--६ डार! ८ वुत्ता ! ९ नुक्वि} १० ई! 


विद्यापति-पवावली 


॥ 


[ १७८ 1 


लता तरर मण्डप जीति। 
निरमरू शदधर धवल्यि भीति॥ 
प॑ठम नार अदपन भर भेल। 
रात परीहन परह्ल्व देल॥ 
देखहं माद हे मन-चित॒ छाय । 
वसन्त विवाह कानने थलि आय॥ 
मधुकर रमणी मङ्खलं गाष। 
दूजवर कोकिल मन्व॒पट्ाब। 
क मकरन्द होदक नीर। 
विधु बरियाती धीर समीर॥ 
करनय केसुया मुत्ति तोरण तूल। 
लाना शिथरल बेकिकि फूल॥ 
केश कुसुम करं सिन्दूर दान। 
जउतुक पायो मानिनि मान॥ 
अभिनव नागर वृक्षय वसन्त। 
मति महेश रेनुक देवि कन्त॥ 


४२५ 


० गु° पऽ, ६१० 


विहेष--यह पद "रागतरगिणी" मे भी है। अतः, इसके किए 'रागतरगिणी' भे प्राप्त 


५ संख्यकं पद देखिपए्‌। 
[ १७९ ] 
मख्य पवन बहु । वसन्त विजय कहु ॥ 
भमर करइ रोल! परिम नहि ओक ॥ 


ऋतुपति रङ्क॒देला । हृदय रभसः भेला ॥ 


जनङ्खं मङ्खल 


५४ 


मेलि) कामिनि करथु कंलि॥ 


४२६ विद्यापतिन्पदादली 


तखन तरनि सङ्खं। रइनिं खेपवि रङ्खं॥ 
विरहि विपद लागि । कसु उपजल आगि॥ 
कवि विद्यापि भान । मानिनी जिवन जान॥ 
नृपं श्र सिह बर । मेदिनी कलपतर ॥ 


न° गू०, प० ६१३ 
पाठेद-- 


मि०्म० (पद-सख्या २१८}--१ गोर। २ रभसं । ३ कामिनी । ५ सदरसिघ 1 ९ मेदिनि। 

शब्दार्थ--रोल=रोर--स ० कोलाहल । परिमर =पुगन्वि सुवास । ओल=अन्त। 
ऋपुपति वन्त । रङ् =ठट-वाट । रभस=उत्सुकता। अनङ्=कामदेव । मङ्खछ=कल्याण- 
कारी । मेछि मिलकर) रमति (रजनी--स०) र त्रि । रद्धं आनन्द मे। कामि न्=लिए। 
केसु= (कियुक--प०) पाश्च । वेरं (वर--स०) शरेष्ठ । 

अ्थ-दक्षिण पवन वह रहा है। (सो, एेसा जान पडता है, जैसे वह) वसन्त की 
विज कहू रहा है (अर्थात्‌--वसन्त की विजय की घोषणा कर रहा है ।) भरे कोलाहछ कर 
रहे है। सुवास का (कही) अन्त नही । 


वसन्त ने ट-बाट दिया। हृदय मे उत्सुकता जगी। मगल्मय कामदेवं से मिलकर 
(अव) कामिनिर्यां केलि करे। 


तर्ण (ओर) तरुणियाँ साथ मिलकर आनन्द से रात विताय । विरहियो की विपत्ति 


के किए प्रलाश मे अग पैदा हो गर्द (अर्थात्‌--माग के समान पलाश (के फूल) विरहियों 
को सन्तप्त करने रगे!) 


केवि विद्यापति कहते ईहै-पृष्वी पर कलपतर के समान (उदार) श्रेष्ठ राजा सदरसिह 
मानिनी का जीवन जानते 1 


[ १८० | 
अभिनव पल्लव बदसकं देर। 
धवल कमर फल पुरहर भेल ॥ 
कर मकरन्द मन्दाकिनि पानि। 
अरुण असोगः दीप दिह आनि'॥ 
माइ हे आज दिवस पुनमन्त। 
करभि चुमायओोन' राए वसन्त ॥ 


सं° म०--ए रत्नि! २ अञोक। ३ दि जानि! ५ चुमातरान । 


विद्यापति-पदावली ४२७ 


सपुन सुधानिधि दधि भल भेल। 
भमि भमि भमरद" हकारद देर ॥ 
केसु कुसुम सीदुर सम॒ भास। 
केतक्रि धूति” बिथुरर्ु' परवास ॥ 
मनद विद्यापति कवि कण्ठहार। 
रस बृञ्च शिवसिह्‌^ शिव अवतार ॥ 
तण गु०, १० ६१४ 
पाठ्मेद-- 


मि० ० (पद-संख्या १४०)--१ अरन। ३ दहु आनि। ४ करिए! ६ राय। 
७ भमरिह्‌। ८ हेकारदई। ९ सिदुर १० धूल। १२ सिर्वासिष । १३ सिव। 
दाब्दायं --बहसक बैठे का आसन । धवल-=उजला। पुरहर (पुरोषट--स०) 
मागलिकि कायं मे यजमान के आगे रखा जनिवाला घड़ा। मकरन्द =पुष्परस-=मधु 1 
मन्दाकिनि-गगा। अरुण लाक । नानि=साकर। पुनमन्त=शुभ। वचृुमामोन=एक 
मांगलिक क्रियाविशेष। राए=राजा । सपुन=समभ्यूणं =ूरा। ` सुषानिधि चन्द्रमा । मल~ 
अच्छा । इहकारद हकार भी) केसु= (किमुक--स०) पलाश । केतकि =केवड़ा । बिथरल = 
बिखर रही है=फक रही है । परवास आच्छादन = दुपटरा । 
अ्थं-- (वपन्त को) बैठने के छिए अभिनव पल्कव का आसन दिया (भौर) उनला 
कमर का फूल मागलिक कायं मे यजमान के आगे रला जनेवाला घड़ा हुमा । 
मधू को (माजर किया (बौर) लाक अशोकं को कर दीप दिया। । 
अरी मया ! जाज शुम दिन है। (इसक्ए) राजा वसन्त का "चुमामोन' करो। 
पूरा चन्रमा अच्छा दही हृभा। (मिथिला मे दही जमानि का बरतन, जिसे छोंछ' ओर 
"टकर" कहते है, वर्तुलाकर होता है। इसलिए उसमे जमाया हुमा दही पूणं चन्द्रमण्डल के 
समान दिखलाई पड़ता है ।) भौरे घूम-भूमकर हकार (बामन््रण) भी दे मय । 
पलाश कै एर सिन्दूर के समान प्रतीत होते है (गौर) केवड़ की धूर दुपट्े के समान 
फल रही है। 
कविकण्ठहार विद्यापति कहते है (कि) शिव के अवतार शिवसि (इस ) रस को 
। समश्ते है। (अथं--सम्पादकौय अभिमत से।) 





सं° अ०--७-८ भमर इहकारहं देल। ९ सीन्कुर। ११ बिुरल। _. _ 


४२८ विद्यापति-पदावली 


[ १८१ 1 
परदेस गमन जनु करहु कन्त । 
पूनमत पाबए ऋतु वसन्त ॥ 
कोकिल कल्ये परल चूत। 
जनि मदन पठागोल अपन दूत ॥ 
के मानिनि आबे करति मान। 
विरहः विषम भेल पञ्चान ॥ 
बह मलयानिल पुरु जामि। 
. मारए पचसर' सुमरि कामि॥ 
विरहे" बिखिनि धनि कि न माव। 
चानने कुङ्कुमे सखि र्गाब॥ 
विद्यापत्ति भन (कवि) कण्ठहार। 
कृष्ण-राधा ~ वन ~ विहार॥ 
नण भू० १० ६२० 
पाठमेद-- 
मि० म° (पद-संस्या ४७४) --पाठमेद नहीं है । 
शब्वाथं--गनमत =पूण्यवान्‌। कलरवे=मधुर ध्वनि से। परक्=भर गया। चूत = 
स्न । जनिनजेसे। मदन-=कामदेव । विषम खतरनाक । पञ्चनानि-कामदेव । पश्व = 
पहले की । जानि जानकर । परचसर कामदेव । कानि=ैर। बिलिनि = (विखि्--स०) 
उदास । कृ ङ्मे=रोी। 
अर्वं-हे स्वामी! पुण्यवान्‌ (ही) वसन्त ऋतु पाते है। (इसरिए, इस वसन्त ऋतु मे) 
विदेश मत जाइए] 
कोकरिल के कलरवं से आम्र (-कूज) भरगया। (जान पडता है,) जैसे कामदेव ने अपना 
दुत भेजा दै। 
` अव कौन मानिनी मान करेगी ? (अर्थात्‌-अब ओँ मान नही करगी। कारणः) विरह 
से (विरहं की सम्भावना से ही) कामदेव खतरनाक हो गया है । 





सं° अ०--१ कलरवे । २ विरहे । ३, पेचसर। ४ विरह । ५ विद्यापति भन कविः 
शष्ठहार। मधुुदन-राधा-वन-हार ॥ 


विधापति-पदावली ४२९ 


मलङ्यानिल पे का (वैर) जानकर बहं रहा है। (गौर) कामदेव पहले का वैरका 
स्मरणकरमाररहाहै। ० 

नायिका विरह से (विरह की सम्भावना से ही) उदास है। (उसे) कु (भी) भाता 
नही है। सखियाँ चन्दन (गौर) रोटी छ्गा रही है। 

(कवि-) कण्ठहार विद्यापति राघा-कृष्ण का वन-विहार कते है । 


{॥ १८२ 11 


त जानल कोन दोसे गेलाह विदेस। 
अनूखने क्षखदते' तनु भेल सेस ॥ 
नुह्लहिं न पारल निज अपराध।. 
प्रथमक प्रेम ददबेः कर बाध॥ 
बेरि एक दइब दहिन जो होए। 
निरघन धन जके धरब मोरे गोए॥ 
भनईइ षिद्यापति सुन वरनारि। 
धद्रज कए रह मिलत मुरारि॥ 


न० गु9 प० ६३२ 
पाठमेद-- 


मि० म० (पद-सख्या ५१९)--२ ्षखदत। ५ ददब । 
शब्दार्थं --अनुखने (अनृक्षण--स०) लगातार । तनू = शरीर । सेस. (शेष--स०) 
समाप्त । 1 दबे विघाता ने। दहिन = (दक्षिण-स०) अनुकूर। जके समान । गौए= 
` चिपाकर। 
अथं--जान नही पाई (कि स्वामी मेरे) किस दोष से विदेश गये ? लगातार श्चखते 
हृए (मेरा) शरीर समाप्त हो गया। 
(रयै) अपना अपराध समक्न नही सकी । विधाता ने प्रथम प्रेम मे (ही) बाघा डार दी। 
यदि एक बार मी विधात्रा अनुक हो जाय (तो) निर्धन के घन के समन यँ 
(प्रियतम को) छिपाकर रुगी। 
४ विद्यापति कहते है-अरी वरनारी | सुनो । षयं (घारण ) करके रहो । ष्ण (अवद्य) 
गे । 





सं म०--र कोन । ९.दोषे'। ४ नित्र। ५ ववे)... ~ ; 


४३० 


१८३ 1 
ममे छि पुरब पेम भरं भोरी ¦ 
भान अचल पिमा आदति मोरी 
ए सखि सामि अकामिक गेला। 
जिवहु अराधन अपन न भेला॥ 
जाते पुछलन्हि भरेगो न मन्दा । 
मन बसि मनहिं बढ़ामोक दल्दा॥ 
सुपुरुस जौनि कएल तुभ सेरी। 
पाजोल पराभव अनुभव बेरी॥ 
तिला एक लागि रहल अछ जीबे। 
बिन्दु सिनेहं बरद जनि दीबे॥ 
चौद वदनि धनि न क्षाखहं आने। 
तुअ गन सुमरि माभोब पनु कान्ह ॥ 
मनद विद्यापत्ति एह रस जाने । 
राए सिवसिहं रखिमा देवि रमाने ॥ 


विचापति.पदावली 


तण गु9 प० ६३९ 


विकेष--यह पद निपा-पदावषी' मे भी है। अतः, इसके किए प्रथम भाग का † 
८ सस्यक ३ देखिए। 


क | 


{ १८४ 1 


पहिलि पिरीत्ति परान ओआंतर 
तखने अदसन' रीति। 
से आबे कबहु" हेरि न ॒हेरथि 
मेलि भिम सनि तीति॥ 


सं° अ०~--१ बातर। २ सइसनि । -३ कबहु । 


विद्यापति-यशवली 


साजनि जिवः सए पचास। 
सहसे रयनि रमनि' खेपथु 
मोराह तन्हिकि' अस। 
कतमे जतने गरि अराधि 
मागिब'" स्वामि सोहाग। 
तथुहु अपन करम भुञ्ज 
जदइसन जकर भाग॥ 
समय गे मेघे बरीसनं 
कीदहुः तं जलधार। 
सित समापले वसन पाइ 
ते दहु" की उपकार॥ 
रयि" गेके दीपे" निनोधिज 
भोजन दिवस अन्त। 
जउवन गे जुवति पिरिति 
की फल पातत कन्त ॥ 
धन अख्दते* जे सहि भोगए 
ता मने हो पचताब। 
जउवन्‌ जीवन बड निरापन 
गरे प्ट त आष।॥ 
भन ॒विद्यापति सुनहं ज उवति 
समय बुञ्ज सयान\^। 
राजा सिवर्सिह* रूपनरायम" 
लखिमा देवि रमान्‌ ॥ 


४३१ 


न° गु० १० ६४५ 


सं० अ०~--४ जीबथु 1 ५ रमनि। ७ सांगित्र । ८ भुञ्जिज। १० ते। १२ रमनि। 
१३ दीप। १५ बु्त। १६ सतान। १८ श्पनंरामेन। 


४२३९ विद्यापति-पदादली 


पाठनेद-- 
मि० म० (पद-संख्या १६१)--३ कवहू । ६ तन्दिक। ८ भूच्निय। ९ कादहु । १० ते। 

११ तेदह 1 १४ अछदत । १७ सिवसिष। १९ देद्‌। 

श्ब्दार्थ--परान नातर= (प्राणान्तर--सं०) प्राण के समन । निम सनिननीम 
के समान! तीति =तिक्त-स० सए पचास= (१००५०१५०) ड्‌ सौ! रनि= 
(रजनी--सं०) रात्रि । खेपथु=वितावे। तन्हिकिं =उन्हौ की । तथुहु तौ मी । कीदहु =क्या। 
जलधार पानी का प्रवाह वर्षा! सित (शीत-स० ) जाड । वसन वस्त । तेदहु-=उससे। 
निबोधिज=तमन्चादए। दिवस्र=दिन। अदत रहते हुए भी! पचताव=पचछतावा। 
निरापन= (निरापन्न--स०) पराधीन । सान = (सक्ञन--स °) वुद्धिमान्‌! 

बर्--पहला प्रम प्राण के समान (प्रिय) होता है। (सो,) उस समय (अर्थात्‌--प्रयम 
परमके समय) एसी (ही) रीत्ति थी। (किन्तु) वे ही जव देखकर भी कमी नही देखते हँ 
(अर्थात्‌-वेखकर भी यांखे फोर रेते है। उनके छिएु अव मँ) नीम के समान तिक्त हो गई हू । 

है सखी 1 (वे) डेढ सौ (वर्षं) जीये। (अर्थात्‌--'शततायुवँ पुरुष.--इस वेद-वाक्य 
के अनुसार पुरुष शतायु होता है, चिन्त वे उससे भी वदठ़कर डेढ़ सौ वषं जीये) हजारो 
रमणियो के साथ रात विताये । मुदो भी उन्ही की आशा है। 

कितने ही यल से गौरी की बाराघना करो-- स्वामी का सुहाग मागो, फिर भी जिसका 
लैसा माग्य है, (वह वैसा ही ) अपना कमं- (फल) भोगती है । 

समय वीत जाने पर (यदि) मेष वरसेगा, (तो) उस वारिश से क्या होगा ? जाड़ा बीत 
जाने पर (यदि) वस्त्र पांगी, (तो) उससे क्या उपकार होगा ? 

रात वीत जनि पर दीप समन्नाने से (दीया जलने से गौर) दिन के गन्तमे (शममे) 
भोजन (करने) सेक्या (उपकार) होगा ? इसी प्रकार यौवन वीत जानि पर युवती की प्रीति 
से स्वामी क्या फक पायेगे ? 

धन रहते हुए भी जो भोगता नही है, उसके मन मे परछतावा रह्‌ जाता है। यौवन 
(गौर) जीवन वड़े पराधीन है। वीत जने पर (वे) रौटकर नही अति। 

विद्यापति कहते है (अरी) यवती ! सुनो । वृद्धिमान्‌ अवसर समक्षता है। ठलिमा- 
देवी के स्मण राजा शिर्विहे रूपनारायण (इसे समधते है।) 


[ १८५ । 
लोचन धाए फेधाएछ 
हरि नहिं आएल रे । 
शिव रिव जिवओो न जाए 
आसे अरुन्नाएल रे ॥ 


दिद्चापतिनपरावती, ४६१ 


मन करि' तंह उडि जाइम 
नाहा इरि पादज रे । 
पेम परसमनि जानि 
आनि! उर खाद्अ रे ॥ 
सपनहु सङ्गम पामोल 
रङ्ग बढ़ाजोल रे । 
से मोर बिहि बिषटाोल 
निन्दओो दराएक रे ॥ 
भनई' चिद्यापत्ति पाओल 
धनि धडरज कर' रे । 
अचिरे मिक्त तोहि बारस्भु 
पुरत मनोरथ रे ॥ 
न० ग्‌०,.प१०- ६४६ 
पाठभेद 
नि० म० (पद-सख्या ५२१)--१ गास। २ करे। ४ जहां । ७ घर ८ बालम । 
हाब्दा्थ--रोचन आवे । फधाएल यक गदं ! जिवमो=प्राण भी । करि=करती हं । 
उर=हदय । ऊदगनल्गा ठूं। सङ्गम=मिरुन। रङ्ग =अनुराग। बिहिनविधाता। 
हैराएक नखो गरई। अचिरे~शीघ्र । बारभु= (वल्लभ-स०) स्वामी । 4: 
अथं-- आंखे दौड़कर थक गई, (अर्थात्‌--रास्ता देलते-देखते थक गर्द; किन्तु) कृष्ण 
नही भाये। रिव! शिव !} (मेरे) प्राण भी नही जति है। (उही की) आशा मे. ठलकने 
हृए दै। 
मन मे करती हूं (कि) जहाँ कृष्ण को पाऊं, वहाँ उड़ जाऊं (गौर उन्हे) प्रेमरूपी.स्य्- 
मणि स॒मक्षकर, काकर हृदय से ल्गा टू । 
स्वप्न मे (ङृष्ण से) मिन हुंभा (गौर) अनुराग बढ़ाया; (किन्तु) विधाताने भेरे 
उस (अनुराग) को मी नष्ट कर दिया। (कारण, मेरी) नीद सो गर्ई। 
सुकंवि विद्यापरति ने गाया (कहा कि) हे न्ये ! वेयं धारण करो। शौघही तुमे 
स्वामी भिेगे। (ओर तुम्हारा) मनोरथ धरा होगा\ (अथं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


सं° अ०--३ तहं । ४ नाह । ५ भनि। ६ सुकवि। ७ धद । ८ बलभ । 
पष 


४१ विद्यापति-पदावली 


[ १८६ ¡1 


अविर परए मदन सरधारा। 
एकक देहं कत सहत हमारा ॥ 
सपनेहु तिला एक तहि" समो रङ्खे । 
निन्द बिदेसल ताहि पिया" सङ्खं ॥ 
कान्ह कान छागि किह भमरा । 
तोजे* जानसि दुख अहनिसि हमरा ॥ 
एतवा बोलि कहृब मोरि सेवा । 
तिरथ जानि जक अजञ्जुलि देवा ॥ 
मनई विद्यापत्ति एह रस जानें । 
राए सिवसिह कुलिंमा देद' रमाने ॥ 
तण ग० पण ६४९ 
परभेद-- 
मि०म० (पद-संस्या १६२)--१ तन्हि। ३ तोषे! ४ सि्वसिव। 
ा्दा्थ--अविररु=छ्गातार। मदन-=कामदेव । सरबारा=वाण-वृष्टि । एकल 
अकेकरा 1 तिका एक=क्षणमर के छिए। रद्ध =प्रेमअनुराग । विदेसल=विदेग ची गई। 
कागि=छगकर=सटकर। कटिहि-कहो । तोभे=तुम। अदनिसि (अ्निश्च-सं०) दिन- 
रात। हमारा=मेरा। तिर. (तीयं--प०) ! जल गञ्जुकि.-=जलान्नलि। 
अयं--छ्गातार कामदेव के वाणो की वृष्टि हो रही है! (अर्थात्‌--कामदेव कगातार 
बण वर्सा रहा है। पौ,) अकेला मेरा रीर क्रितना सहेगा (कितना वरद. करेगा ? } 
स्वप्न मे मी क्षण-भर के किए उनके साथ अनृ्‌राग होता; (करिन्तु सो भी नही हो रहा 
-दै। कारण,) प्रियतम के साथ (मेरी) नीद (भौ) विदेन चली गई। 
हे भ्रमर! छृष्ण के कान से सटकर, (जिससे कोई दर्रा नही सुन सके--मेरा उपयुक्त 
सन्देशा) कहना । (कारण,) तुम मेरे दिन-रात का दुःख जानते हो। 
इतना कहकर (पीछे) मेरी सेवा कहना, (अर्थत्‌--मेरी इतनी सेवा कर देने को 
कहना किं किसी तीथं मे पहुंचने पर) तीयं जानकर (मृङ्ञे) जलाजक्ति दे दे! 
वियाति कहते है--रखिमा देवी के रमण राजा गिवसिह इख रस को जानते है। 





सं° अ०~--१ तन्हि। २ पिमा। ३ तोने। ५द। 


विच्ापति-पदावली ४३५ 


[ १८७ ॥ 
नउमि दसा" देखि गेकाहं नडाए । 
दसमि दसा उपगति मेक्ि आए ॥ 
` हृन्दि अरजल अपजसं अपकार 1 
हमे जिवे' अङ्किरक जम बनिजार ॥ 
ञबे सुखे कन्हादई करथु विदेस । 
सुमरि जर (1) ञ्जलि* दिहुथि' सन्देस ॥ 
बह मलयानिल चर मकरन्द । 
उरगो" सहस दस दारुन चन्द ॥ 
करओ कमल-वन कंलि भमरा 
आबे की भर मन्द होएत हमरा ॥ 
मनई विद्यापति निरदय कन्त । 
एहि सोः भल बरु जीवक अन्त ॥ 
न० गु० प ६५० 
पाठभेद-- 
मि० भ० ˆ(पद-सख्या ५२२)-१ दशा! २ दला। ५ ज्ाञ्जल्ि। ७ उगमो। 
८ सौ। 
शब्दाथं--नउमि दरा'जडता। नड़ाए~छोढकर। दसमि दसा = मृत्यु! उपगपि 
मेलि=भप्त हुई उपस्थित हुई । हन्हि उन्होने । भरजल = उपार्जन किया 1 अपजस=बदनामी । 
जिवे प्राणों से। अद्भिर =अगीकार किया । बनिजार=वह बनिया, जो धूम-फिर- 
कर सौदा संरीदता-बेचता है 1 दिहथिदे 1 उगयो = उगे । दारनन=निदंय। भल मन्द 
भरा-बुरा। एहि समो=इससे। 
अथं-- (स्वामी मेरी) जडता देख, छोडकर चके गये, (किन्तु जन तो) मौत अकर 


उपस्थित हो गरई। (विरह की सम्भावना-मात्र से नायिका मे जडता आ जात्ती है भौर विरह होने 
पर मृत्यु आ प्हुचती है । 


सं° अ०~--ई जिव । ४ सुखं । ५ जलाज्जलि। ६ दिहथि। ७ उयभओ। ८ समो। 
१-२. अभिलाषदिचम्तास्मृतिगुणकथनोदेगसम्भक्ापार्च । 
उन्मादोऽय व्याधिलंडता सृतिरिति दशान्न कामदशाः ॥ 
-साहित्यदषंण, परिच्छेद ३, कारिका १९० | 


४३६ विद्यापति-पदावन्लो 


उन्होनि (मेरा) अपकार (करके अपने) अपयश का उपाजन किया। (कारण,) मैने 
प्राणो से यमलूपी वणिक्‌ को गङ्खीकार कर क्या। 

अब कृष्ण सुख से विदे करे (अर्थात्‌- विदे मे जा वसे गौर भेरा) स्मरण करके 
जछंजलि का सन्देश दे । 

(व) मल्य-पवन बहे मकरन्द श्चरे, दस हजार निर्दय चद्रमा उगे, 

( थवा } कम॑ल-वन मे भरे केलि करे ! अव मेरा क्या मला-वृरा होगा ? 


(अर्थात्‌- म प्राण तज रही हूं । इसक्िए अव जो कृष होना हो--हो जाय। मेरा क्या 
विगद़गा ? ) 


विद्रापति कहते ह-स्वामी निद॑य ह । (इसकरिए) इस (जीवन) से मर जाना ही 
अच्छाहै। । 
[ १८८ 1 
कुमे रचल सेज मलयज पङ्कज 
पेयसि सुमुखि समाजे । 
कत मधुमास विलासे गमा 
अनब पर कहदरते लाजे॥ 
सखि हे दिन जन्‌ काहु अवगाहे। 
सुरतर तर सुखे जनम गमामोल 
धृथुरा तर निरबाहे॥ 
दखिन पवन सउरभ उपभोग 
पिडक अमिय रस सारे। 
कोकरिर करव उपवन पुरल 
तन्हि कत कयर विकारे ॥ 
पातहिं सनो एर भमर अगोरल 
तर तर केलन्हि वासे। 
से पल काटि कीटे उपभोग 
| * भमरा मेल उदासे॥ 
समद वियाति कणिजुग परिनति 
५ चिन्ता जनु कर कोड्‌। 


विच्ापति-पदावली ५ 


अपन करम अपने पए भञ्जय 


जनो जनमान्तर होई ॥ 
त्‌9 गु०, पर ६५१ 
विहेष--यह पद नेपार-पदावली" मे भी है। अतः, इसके लिए प्रथम माग का १६७ 
संख्यक पद देलिए्‌। 


| १८९ ] 
कुन्द कुसुम भरि सेन सोहाजोन' 
चन्द इजोरिय' राति। 
तिला एक सुपहु समागम पामोक 
मास बरख भेल साति॥ 
हरि हरि, 
पनु कसे पलटि मधुरपुर जाएब 
पन्‌. कसे भेटत मुरारि। 
चिन्ता- जार पड्क्लि हरिनी समि 
करि करब धिरहिनि नारी । 
एक (रु) ममर ममि बहुल कुसुम रमि! 
कतहु न केओ कर बराध। 
बहुवल्लम सनो सिनेह बढाजोल 
पड़ल हमर अपराध ॥ 
दिवसे - दिवसे बेआधकः अधिकाएल 
दारुण मेक पचघानः। 
आमोर बरख कत आसे गमाओब 
संसभ परल परान॥ 
सनई विद्यापतति सून्‌ घर जौवति" 
मन चिन्ता कृरु त्याग। 


सं° अ०--! सोहामोन। २ इजोरिम। ३ नारि। ४ एकल । ५ भम। ६ रम। 
८ बेमाषहु ! ९ पेबान । १० वरजरवति। 





४३८ विद्योपति-पदावली 


अचिर मिलत हरि रह धेरज धरि 
सूदिने पर्टत" भाग ॥ 
त्‌6 ग्‌० पण ६५६ 
पाठ्मेद-- 


मि० म्‌० (पद-सल्या ५१७ ख}--२ इगोरिए। ७ हमार । ११ परुटए। 

शब्दार्थ कुन्द =पुष्पविगेप । कुसुम फू । सोहानोने =मुदहावनी । इजोरिग =उजेी । 
तिला एक=भण भर। साति (गास्ति-सं०) दण्ड। सनि-=समान। एकल=अकेका। 
भम=घूमता है । वहुलच=वहुतेरे। रम-=रमण करता है। वहुवल्लम वहतो का स्वामी = 
वहुपतनीक । वेमावहु=व्याघ से भी । अधिकाएक अधिकं होकर =वद्कर। दारुण =निदंय। 
पंचवनि कामदेव । अचिर=जीघ्र 1 

अथे--कून्द फू से भरी सुहावनी सेज (गौर) चन्द्रमा से उजेली सृहावनी रात! 

(एसे समय मे) क्षण-भर के किए स्वामी का समागम पाया; (किन्तु उसके वाद) 
महीनौ--वरसो के किए (विरह का) दण्ड मिक गया। 

हरे! हरे ! 1 फिर मै लौटकर कंसे मयुरा जागी ? फिर कैसे कृष्ण भिलेगे ? 

हरिणी के समान चिन्ता-ह्पी जाल मे पड़ी (मै) विरहिणी नारी क्या कर्मी ? 

गकेला भौरा (सरवं्र) घूमता है, वहुतेरे फो मे रमण करता है--कही कोई वाघा 
नही देता है ! 

(करन्तु, वावा नही रहने पर भी अपने यहाँ कृष्ण के नही भने का कारण नायिका 
कहती है--) वहुपत्नीक से मैने प्रेम वढाया-- (यही ) मेरा अपराघ हुमा । 

दिन-दिनि (क्रमग.) व्याध से भी वढकर कामदेव निर्दय हो गया। 

गौर, कितने वपं मागा मे (रै) वित्रगी ? प्राण संदायमे हए है। 

विद्यापत्ति कहते है--(अरी) वरयुवतरी ! सुनो । मन की चिन्ता का त्याग करो। 


कृष्ण शीघ्र मिलेगे--(इसचिए) वयं धारण करके रहो! सुख के दिनो मे माम्य 
(स्वतः) लौट आयगा। 


| १९० ] 
साहर मजर भमर गुजर 
कोकिल पञ्चम गाब। 
दखिन पवन विरहं वेदन 
निटुर कन्त न आध्‌॥ 


विद्यापति-पदाबली 


साजनि रचह संहं उपाए । 
मधुमास जनो माधव आबए 

विरह वेदन जाए॥ 
अछल अङ्खज मेर अनर््खज 

धन्‌. रिवाइल हाथ। 


नाह निरदय तेजि पड़ाएल 


पाठनेद--~ 


ओडल हमर माथ॥ 
एक बेरि हरे भसम कएल 

दूसह" लोचन अभी । 
पन्‌ अहर कुर जनम रलह ` 

विरहि बधएं लाभि1 
जतो तोहि पाबो अरे विधाता 

बधि मेलओो' अन्ध ॒कृप। 


 जाहेरि नाह विचखन' न(1) ही" 


तके का दिय .रूप॥ 
आनक इ" रूप हित पए करण 

हमर इ“ भेल काल । 
दिने दिने दुखं ' सहए न^ पारो ` 

पड्ए अधिक भार॥ 


४३९ 


न° गु०, प० ६५६ 


भि० म० (पद-सख्या १८८)--४ जाहेरि। ११ पाठाभाव । 
शरब्दा्थ--साहर = (सहकार-स०) आभ्रवृक्ष। मजर =मजरिति हो रहे है=चखिक 
रहे है । गजर =गुजार कर रहै है । वेदन अन्‌ भूति करनेवाला । सेहे =वही । जमो =जिससे। 
वेदन विरह का दुःख । अङ्कज =कामदेव शरीर से उत्पन्न अपना । अनद्खज=जो शरीर 
से उत्पन्न नही है = पराया । रिबाइल=खदेडा। ओडल=डार दिया रोचन आंख । बहिर- 


सं ° अ०--१ लागो। २ पाबो । ३ मेलन । ५ बिचक्न ६ ताहो । ७ कके । 
८ दिमि। ९ ई। १०६। 


४४५ विचापति-पदाश्लीं 


कुल -=गोपवद। कगि=छ्ए1 सूप=सौन्दयं। मेलमो=डल् दुं । विचक्ठन= 
(विचक्षण--सं०) दूरदर्शी । मानक दुसरे का । 

जथं--गाभ्रवृक्ष खिल रहे है" जमर गृंजार कर रहे है (गौर) कोकिल पतरम (स्वर) 
मे गा रहे ह। मकय-पवन विरहं कौ अनुभूति करा रहा है; (फ़िर भी) स्वामी नही 
अति है। 

हे सखी ! वही उपाय स्वो, जिससे (इस) मधुमास मे कृष्ण आवे (गौर) विरहुजन्य 
दुल चखा जाय। 

(जो) कामदेव अपना था, (वही) पराया (शवर) हो गया। हाथ मे धनूष लेकर (वह) 
खदेडने छ्गा। निद॑य स्वामी छोडकर माग गये । (उन्होने कामदेव को) मेरे माये पर डाल 
दिया। 

(अरे कामदेव! ) एकं वार शिवजी ने (तुक्षे) दुस्सह नयनाग्नि से भस्म कर दिया; 
किन्तु विरही (विरहिणी) के वध के छ्िए (तूने) फिर गोपवश मे जन्म के च्या? 

अरे विवाता [ (जमी) यदि तुन्ने पाऊं (तो) वाँषकर अन्धकूप मे डाल दू । (कारणः) 
जिसका स्वामी दुरद्ीं नही है उसे (तु) सौन्दयं क्यो देता है ? 

भले ही यह्‌ सौन्दयं दूसरे की भलाई करता है; (किन्तु) मेरा (तो) यह काक 
हो गया। (कारण, इस सौन्दयं के चरते मै) हर रोज दु.ख नही सह सकती-वड़ा भार 
पड़ता है। 

विदेष-इस पदे कौ अन्तिम ८ पर्तियां नेपार-पदावली' मे भी यक्रिचित्‌ पाठभेद 
के साथ पृथक्‌ पदके ह्पमे है। इसके प्रथम भाग का ३५ सस्यक पद देर्विए। 


[ १९१ 1 
प्रथमहि उपज नव अनुरागे 
मन॒ कर प्रान धरि तसु अगे 
भब दिने दिने मेल पेम पुरानं 
भुगुतल कुसुम सुरभि कर अनि 
हरि के' कहुब सखि हमरि विनती! 
विसरि न॒ हलविए पुरब, पिरिती 
रभस समभ पिमा जत कहि गेला 
अधराहुः आध सेहमो दुर भेला ॥ 


[0 [1 [1 [1 १ [1 पः 
की १ 1 


दक 





सं° -अ०--२ बाते! ७ अधराहं। 


भनई विद्यापति एह रस , भाने" । 


ज श्ण 
| 


राय" सिवसिह'* लखिमा देइ" रमाने 
न° गू० प० ६५७ 


पाठभेद 
। प्रियसंन ;(पद-संख्या ७३)--३ हरिसं। ४ हमरी। ५ विनिती। ६ पर्ब । ७-८ 
अधरं गाध सेहबो दुरि गेला । ९ इहो । १० जने। १३-१४ बिरमाने। । 
मि० ० (पद-संख्या १६५)-२ प्रम । 
शब्वा्थ--उपजल =उत्यत्न =हुमा=पदा हुमा } भृगुतल =भृक्त-=आध्रात्त। सुरभि 
सुगन्धि! बाने=दूसरी । विनती=परा्थना । बिसरि नं हरबिए=मूर मत जायं । रभस=मिकन । 
भधराहंमाधे से भी। पेहगो- सो भी। 
अ्थं--पहके-पह नया अनूराग पैदा हमा (तो) मन करता था (किं) उनके जागे 
प्राण (निकालकर) धरं दू । 
अब क्रमशः (वंह) प्रेम पुराना हो गया। (कारण,) गाघ्रातत फूल दूसरी (ही) सुगन्धि 
करता है (अर्थात्‌-जिस प्रकार आघ्रात एूल की सुगन्धि दुसरी तरह की हो जाती है, उसी 
अकार प्रेम भी दूसरी तरह का हौ गया।) 
हे सली । कृष्ण से मेरी प्राथना कहना (कि) पके की प्रीति भूर मत जायें । 
(रथम) मिरन के समय स्वामी जितना कह गये, (उसके) गाघे का बाधा मी दुर 
चला गया। 
विद्यापति कहते है--र्खिमा देवी कै रमण राजा दिवसिंहं इस रस को जानते है । 
(अथं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


1 


[ १९२ ] 
कंमो सुखे सूतए' केभो दुखे' जाग । 
पन अपन धिक भिन भिन भाग॥ 
कि करति अबलान चेतए हार, 
एकहि नगर रे बहुत बेबहार॥ 
माजरि तोरि भमर मघु पीब। 
से देखि पथिक कण्ठागत जीव ।॥। 


र 


सं° भ०--१० लाने। ११-१२ राए तिवािह। १३ ३। १ सु । ३ इ ॥ 
५६ 


*४४२ विद्यापति"पदावती 


क्न्ता कन्त ममोरथ पूर। 

बिरहिनि विरहं बेजकुलि भूर ॥ 
-.ˆ '* “ ˆ विद्यापत्ति भन एह रस जात। 

राए सिवसिर्ह रूपिनि देद' स्मान ॥ 
". - { १० गू०, प० ६७९ 
पाठ्नेद- 

मि० म्‌० (पद-सख्या १६६}--२ सुतए 1 ४ सिर्वसिघ। 

 शव्दा्ं--थिकनदै। मवला =अश्रयहीना विरहिणी । चेतए=चेतती है=संभाक 
पाती है। ' माजरि=मजरी--स० 1 कण्ठागत=कण्ठ मे बाया हुमा । जीवनप्राण। कन्ता= 
कान्ता =प्रिचमा । शूर = सख रही है। | 
ˆ“ अर्थं-कोई सखे सो रही है" तो कोई दुःख से जाग रही है। अपना-अपना अल्ग- 
अलग भाग्य है। 
\' विरहिणी क्या करेगी ? (वह तो गे का) हार (भी) नही सेभारु पाती दै! एक 
हौ नगर मे वहुतेरे व्यवहार है। 

(गरी) मजरी! मौरा तुम्हारा मवुषीरहाहै (गौर) उसे देखकर पथिक के प्राण 
कण्ठात्‌ हो रहे द । (बर्थात्‌--मौरे को मजरी का मबु पान करते देखकर पथिक को अपनी त्रिय- 
तमा का स्मरण हो रहा है गौर उसके प्राण वाहर निकर्ने को त्प रहे ह} 

(कही) प्रियतमा (अपने) प्रियतम का मनोरथ पुरा कर रही टै (गौर कही) 
विरहिणी विरह ये सूख रही है। 

विचयापति कहते है--लूपिणी देवी के रमण राजा निर्वसिह इस रस को जानते दै । 


[ १९३ ] 
जेहे छता क्षु लाए कन्हाई । 
जल दए दए कि गेहे बडाई ॥ 
से अबे भरे कुसुमित मेल भइ । 
परिमर पसरल दह दिस जाई ॥ 
पिया के कहुब पिक सुलक्ति बानी । 
रभसक अवसर दुरजन जानि ॥ 


(कताय 


स॑ म०--५ ३ ! १ भरे । २ बानि। 


विचापतिनयदावली ४४३; 


हठे अवधारि "विम्ब नहि सह 1“ 
फलका फल मधु घसि नहि रहुइ ॥ 
तण मू०, प० ६८१ 
पाठभेद-- 
मि० भ० (पद-सं° ८४५)---पाठभेद नही दै । 
शब्दाथं--जेहे=जो । लघु-छोटी। भरे=अपिरेक ` सेभरपूर। आद =भाकर। 
परिमल =सौरभ। पसर फर गया । दह दिस=दसो दिशाओं मे। जाई = जाकर । बानी 
(वाणी-सं०) वचन 1 रभसक= एकान्त के । हठे =दुराग्रह पे। अवधांरि = सीमा करके =इयत्ता 
करके । फूलला= फले हुए । बसि = बेठकर। 
अथं-कृष्ण जो छोटी कता काकर (ओर) पानी दे-देकर (उसे) कु बढ़ा गये 
` (समय पाकर) वही भरपुर कुसुमित हो गरई। (उसका) सौरभ दसो विशाय भें 
जाकर फल गया। (र्थात्‌-ृष्ण मुङ्ञे बचपन मै लाकर, लाड्-प्यार करके चे शये, नतं 
अब मै सयानी हौ गई। मेरे सौन्दयं की चर्चा चारो ओर्होने र्गी) `. 
हे कोकिल । एकन्तं समय पाकर, (गौर) दुजंनों को पहवानकर (बर्थात्‌ः-दुर्जनो 
से वचकर स्वामी को सुन्दर वचन कहना (अर्थातू--मीठे वचनो से समञ्ञाना ।) 
इयत्ता करके--मवधि करके--दुराग्रह से (किया हुमा) विलम्ब सहा नही जाता है। 
(कारण)) फले हुए फू का मधू बैग नही रहता है। (अर्थात्‌-ङृष्ण अवपि करके वहाँ बैठे 
रहैगे, तो उनके लिए यहाँ मेरा यौवन बैज नही रहेगा । (अथ--सम्पादकीय अभिमत घे।) ` 


[ १९४ ] 


पिआ सनो कहब भमर वर 

पठटि आगो संहे देस । 
आए देखि निज भाविनि 

तनोः -बर जाएब बिदेस ॥ 
संसव समय बहिए 

जउवने तनु केलं वास । 
तन्हुहु तोरित चकि जाएब 

परए रहति मोरि आस ॥ 


सं° अ०~-३ हठे । 


+ + + विचावति-ववाक्ली 
दिने दिने ज्ञखदते खिन तनु 
सतनो नछिनि दल लमि। 
चाद एेसन' छर सीतल 
सेहमो वहए* तनु जगि ॥ 
मनमथ मन मथ सवतहु 
से सुनि हिअ मोर साल। 
वालमु हमर विदेश वस 
तेः जउवन मेर काल]. 
= नेर ग्‌9, पण ६८५ 
पठन्रेद-- 6 
मि० म० (पद-संच्या ८४४}--१ खयं । २ तये! ३ मुत्रये। ५ वरए 1 ते । 
शन्दायं--मराविनि=माव-विभोर पतनी । ठर = (वर से) भरा। संसखव=वचपन । 
वदहिएु गेक=वीत गया। घनु-गरीर। वन्दुहु=न्दं भी! तोरिति (त्वरित-सं०) शीघ्र । 
पुरए ॒रहति=ुरी होने को स्ह लायनी। चिन =छिन्न। नकिनिदक कमलपत्र! छगि = 
कगकर = सटकर। वरए = जा रहा है! मनमय=कामदेव 1 मन मय=मन को मयता है । 
सालन्न्पीडा। 
अरवं-हे त्रमरवर ¡ स्वामी चे कहिएगा (किं) लौटकर उव स्थान मँ अयि (गौर) 
जाकर गपनी माव-विमोर प्ली को देख छ, तो भला विदे चके जये! 
वचपन का समय वीत गया (बौर) यौवन ने गरीर मे वास्त ल्या (सो,) वहमी 
दीघर (ही) चडा जायगा (गौर) मेरी आना पूरी होने को रह जायगी । 
प्रतिदिन अंते हुए भरीर चिन्न हौ गया। कमलपत्र चे उगकर {सटकर) सोती हूं । 
चन्द्रमा ए गीत था, (सो,) वंह भी रीर मेँ याग जला र्हा है। 
र सवे (वढ़कर) कामदेव मन को मयत्रा है-छो सुनकर मेरे हृदय मे पीड हौ खी है। 
मेरे स्वामी विदेश मे वसते ह। इसीक्एु यौवनकाल हो ग्या है! (लर्व--सम्पादकीय 
अभिमत से।) 


५. १५५ 1 
नह्‌ कंत्तकिं केर पात | 
मृगमद मसि नख काप ॥ 


अ 


सं° अ०--४ अइसन ५। वरए ६ तते! 


विधौदति-ववावली 


पाठनेद-- 


सबहिं लिखि मोरि नाम । 
विनति दें सब ठाम ॥ 
सखि हु, । 
गड जनाबहुं नाथ । 
करकं क्खिन दए हाथ ॥ 
नाम॒ कइत पिज तोर । 
सर गदगद कर मोर ॥ 
जंतर जनु हौ तोहार । 
तं दुर कर उर हार ॥ 
मवे भेर नव' गिरि सिन्धु । 
अबहु न समञ्च सुबन्धु ॥ 
विधिगति नहि परकार। 
साक्य' सर कतियार ॥ 
सूकवि भनथि कण्ठहार । 
के सहं काम परहार ॥ 


मि० म० (पद-सख्या ५२९)--१ लदत । ३ ते ! ४ भब। 
शब्दाथं--आनह-=लागो। पात= (पत्र--स०) परत्ता। मृगमद =कस्तूरी। मसि= 
स्याही । काप-=कलम । सबहि-सन-कु। ठम (स्थाम-सं०) स्थान । गहए~जाकर। 
करकन=हाय का। लिखन=पत्र। सर=स्वर-सं०। मातर=अन्तर। उर=हृदय। नरि= 
नदी--स०। गिरि पव॑त ! सिन्धु-समुद्र। सुबन्धु= प्रियतम । विधिगति-=विधि का विघान। 


परकार=उपाय। साकुए=साकता है-=पीडा देता है। कनियार=तीक्ष्ण। 


न° गू०, प० ६८८ 


जथं-केवड़ का पत्ता, कस्तुरी की स्याही (गौर) नख की कलम ऊाओ। 
मेरे नाम से सब-कुढ लिलो-सब जगह मेरी प्राथना (च्लि) दे। 
है सखी ! जाकर (मेरे) हाथ का पत्र (उनके) हाथ भँ देकर जतागो-- 





सं° अ०~--ए म्रातर। ३ ते। ५ नरि। ६ पमृक्ष। ७ साए्‌। ८ प्रहारा 


४४६ विच्यापति-पदावली 


(कि) हे प्रियत्तम ¡ बुम्हारा नाम रेते ही मेरा स्वर गद्गद हौ जाता है (अर्थात्‌--मेरा 

गला भर आता है) 

तुम्हारा अन्तर मत हो (अर्थात्‌--व्यवधान मत हो), इसलिए (मै अपने) हृदय का 
(हारं भी उतारकर) दुरं कर देती थी। 

(किन्तु) भब (हेम दोनो .के बीच) नदियां, पवेत (ओर) समुद्र है। (फिर भी) 
प्रियत्तम (भेरा दुख) नही समदते है। 

विधाता कै विधान मे (कोई) उपाय मही है। (क्या करू ? कामदेव का) चोखा वाण 
(मृन्ने) साल रहा है। 

सुकवि-कण्ठहार (विद्यापि) कते है (कि) कामदेव का प्रहार कौन सह सकता है ? 


| | १९६ ] . 
सखि हे मोरे -. बोे' - पुव ` कन्हाइ । 
हमर सपथ धिक विरि न हले 
गए तेजि अवसर पाइ ॥ 
हन्द ` सगो पेम॒हठहि इमे लाभो 
हित उपदेस न केका । 
तृण तर्भर छाया तर बेसलहु 
जइसन उचित से भेला ॥ 
एके हमे नारि गमारि सबहुतह 
दोसरे सहज मतिहीनी । 
अपनुक दोसः दैव के कि कह्ब `. 
- बौ तहि मेलाहे चिन्ही ॥ 
| .अकुलिन बोल नहि ओड धरि निरबह्‌ 
.-* धरए- अपनः बेबहारे । 
; आगिल दुर कर पाहि" चितः धरं 
जइसन -बड़ि- कुसियारे ॥, 


सं° अ०--१ बो्े। ३ दोष! ४ अकुलिन बोल गोड. नहि | -निरबहं। 
५ "पर्छ 





 विधापति-पदावक्ती "8४७ 


मनद विद्यापति सुन . वर जउवति 
चिते जनु मानह्‌ अने । 
राजा ` सिवर्सि्ह रूपनराएर्नःः 
सकर - कला - रस॒ जाने ॥ 
त° गू०, प० ६९० 
पाठ्मेद--~ 
मि० म० (पद-सस्या १६७)--२ सर्य । ६ जौवति। ८ सिवसिघ। 
बाब्दार्य-- मोरे बलेर वचन से। विसरि न हठ्वे=मू मत जाना। गए तेजि = 
तजकर गये। ऊेका=छ्या। हित =हितू्‌। तृण तस्मर=तालवृक्ष। तर = (तक--स०) 
नीचे। गमारिगेवारिन। दैव=विघाता। चिन्ही भेखाहे=प्हचाने गये। बोल वचन । 
लोड धरि~अन्त तक। व्यवहारे=भआचरण। आगिल=मगला=बागे का=बीते हए का। 
पाछिकनपीछे का= वाद का । रै । 
अर्थ--हे सखी ! मेरे वचन से (अर्थात्‌-मेरी ओर से) कृष्ण को पुना । मेरी शपथ है, 
मूढ मत जाना। (पना क्रि) अवसर पाकर (वे क्यो) चरे गये ? 
मैने जवरदस्ती उनसे प्रेम किया। हित का उपदेश नही लिया (अर्थात्‌--हित्‌ का वचन 
स्वीकार नही करिया) पै ताखवृक्ष की छाया के नीचे (जा) वेटी। (फिर तो) जैसा उचित था, 
सो हमा । 
एक (तो) मै सवसे गेवारिन गौरत हं; दूसरा, जन्मजात बुद्धिहीन हं । (इसीलिए 
मदि) वे (कृष्ण } पहचनि नही जा सके (तो इसमे भेरा) अपना दोष है ! विघाता को क्या कहूंगी ? 
अकुरीन का वचन अन्ततक नहीं निवहता है! (वह) अपना आचरण करने (ही) 
छगता है। (वह) आगे हुए को "(बीते हृए को) दूर कर देता है (ओर) बाद मेँ हृए को मन में 
धारण कर छेता है। (र्थात्‌--अकुीन वीते हुए प्रम को. मुला वैठ्ता है भौर बाद मे हुए प्रेम 
कोमनमे धारण कयि रहता है।) जैसे वड़ी ऊख, (जोकि भगे की रहती है, किसान उस 
काटकर दुर कर देते है ओर जो पीछेकी होती हैः उसे जुगाये रहते है।} 
विदयापति कहते है--(अरी) वरयुवती ! सुनो । मन मे अन्यथा मत मानो । (कारण) 
राजा शिवर्िह रूपनारायण सारा कका-रस जानते है ' (अथं-सम्पादकीय अभिमत से। ) 


[ १९७ । 
करतल छीन शोभय मृख-चन्द । 
किसलय मिल अभिनव अरविन्दं ॥ 


सं० अ०~७ नने। ९ ख्यनरामेन। 


विद्यापति-पदावलौ ६४९ 
सब परदेसिजा एकं सोभाव । 
गए परदेस पठ्टि नहि आब ॥ 
मार मनोज मरम सर आहि) 
बरसा बरिम वसन्तहु चाहि ॥ 
न° गू० प० ७१३ 
पाठमेद-- 
मि० म० (पद-संख्या ८४१})--र गमान! ४ मोहि! ६ वरता। 
शब्दा्थं-पहु= (प्रभू--सं ०) स्वामी । पिसुन=चुगललोर 1 सन्देह=खतरा। मोते 
लछागि=मेरे चिप 1 तुर (तुरग-सं०) घोड़ा । लेसछि~जला दी 1 आगिनभाग । दिगन्त 
दूर देश! रजनि (रजनी-सं०) रात! धने=निरन्तर। वारिस =वरसात। गमार=गेवार। 
सोभाव=स्वभाव। गए--नाकर! मनोज=कामदेव ! मरम= (ममे--सं०) ममंस्थल। 
आहिन्=निगाना सावकर। वरसा=वर्षा ऋतु । वरिम (वरीय--सं०) वलवान्‌ । 
अर्थ-क्या स्वामी ने चुगरूखोरो की वात पर कान दिवां (बर्थात्‌-चुगर्खोरो की 
वात सुनी ? ) क्या पराई कामिनी ने (उनका) ज्ञन ह्र ल्या? 
क्या स्वामी पूवै-्ेम को भूक गये ? क्या (उनके) जीवन पर खतरा आ पड़ा ? 
(हे सखी ! ) मेरे किए (तुमने) भूटी वाते सजाई (बर्थात्‌-ूटी वातो का जाल विराया ! } 
घोड़े को वकर घरमे आग र्गा दी ? (अर्थात्‌--जिस प्रकार वेधा घोड़ा घर में आग रगने, 
पर भी भागं नहीं सकता, उसी मे छटपटाकर जल मरता है, उसी प्रकार म भी प्रेम-पाश् 
म वेधी हुई विरहाग्नि मे जलकर मर रही ह ।) 
(मै समन्न नही पाती किं) स्वामी किस च दर देद गये? (उनके जाने का परिः 
णाम यही हुमा कि) ठण्डी रात (भी) निरन्तर आग वरसा रही है। 
(अरी) कावती ! मेरे स्वामी से कहना (कि) वरसात मे गंवार (ही) परेश भें 
रहते है। 
हाय ! सभी परदेदी एक ही स्वमाव के होते है। (वे)परदेन जाकर (फिर) लौटकर 
नही अत्ति है । 
कामदेव निनाना सावकर म्ेस्थल मे वाण मार रहा है । (हे सखी ] ) वरसात वसन्त. 
से भी वख्वती होती है। (अ्थं--सम्पादकीय अभिमत्त से।} ्ः 
चिलेक-- इख पदं की ्पाचवी गौर छठी पनितियां यत्किचित्‌ पाठभेद के-साथ नेपाक- 


पदावरी' मेँ भी है 1 इसके रि प्रथम भाग का ९७ संद्थक पद देखिए 1 
५७ 


४५९ विचापति-पदावली 


[ १९९ ] 
खेद मोने कोकिर अल्कल घारलं 

करक्ड्न क्ञमकाई। 
जखमे, जलदे धवरागिरि घरिसब 

तखनुक कमोन उपाद्‌" ॥ 
गगन गरज चनः सुनि मन शङ्धित 

घारिशः हरि कर राबे। 
दखिन पवन सउरभे' जदि सतरब 

दुह मन॒ दहु बि्ठुराबे॥ 
से सुनि जुवति जीव जदि राखति 

सुन विद्यापति कानी। 
राजा शिवसि इ“ रस॒विन्दक 


मदने" बोधि देब आनी"॥ 
नण गु०, प० ७१६ 


पाठमेद-- 

ˆ -मि०म्‌० (पद-संख्या १७१)--१ क्षमकार्ई। ४ कमोन। ५ उपार्ई। ६ न। ७ सद्धति। 
८ बारिसं। ९ सौरभे। १० सिवसिध। 

" , शाभ्या्थ--वेदब=पीछा करूंगी खदेड़ शी अचिकरुलभौरो का भण्ड । बारब= 
निवारण कर्मी । कर-कद्धून=हाय के कंगन को। क्षमकारई=क्षनकार कर। जक्दे =मेष। 
गगन=भाकार । घनः=मेष । बारिस=बरसात। हरि=मेढक । रावे शब्द । सउरमं सौरभ 
से। सतरब=सन्तरण करे =पार पायेगे । विद्ुरावे=जुदा कर देगा बानी = (वाणी--सं०) 
कथन । बोधि=समञ्चाकर । भानी छाना । 

अथं-्प हाथ के कंगन को क्षनकार कर कोकिर का पीठा करूंगी (गौर) भौरोके 
शुण्ड का निवारण कल्गी; 

(किन्तु) जिस समय मेष घौलागिरि पर बरसेगे, उस समय का कौन उपाय होगा ? 

आकाश मे मेष गरज रहे है- सुनकर मन डर रहा है। बरसाती मेढक शब्द (टर-टो) 
केररहेरहै। 





सं° अ०=-१ स्षमकारई। २ जलदे ३ धमोलागिरि। ५ उषाई। ८ बारिति। ९ 
सखरभे । ११ ई। १२ नानी, 


विद्चापति-पदावली ४५१ 


यदि (किसी प्रकार इनसे) पार पा्ेगे (तो भी) दक्षिण पवन का सौरभ दोनों के मन 
को दोनो से जुदा कर देगा (अ्थात्‌--दक्षिण पवन के सौरम से विरही भौर विरदिणी--दोनो 
के मन कही दूर भटकते रहेगे 1) 

उन्ह (अर्यात्‌-मेष के गजंन बौर मेक के 'टर॑-टो' को) सुनकर (भी) यदि युवती 
प्राण रखेगी (अर्थात्‌--जीवित रहेगी तो) विच्यापति का कथन सुनो-- 


इत रस के जानेवाके राजा रिवसिह को कामदेव समक्ञा-बञ्ञाकर ठा देगा । 


[ २०० 1 


वसन्त रयनि रङ्गे, परटि सेपलि सङ्खं 
परम रभसे पिआ गे कहि । 
कोकिल पचम गाब तजो न सुबन्धु आष 
उत्तिम वचन बेभिचर नहि। 
(साए) साए . उगलि बेरथा॥ 
अबहु न अंएकले कन्ता नहि भल प्ररजन्ता 
मो पति पछ्िम सुर उगि गेला ॥ 
साहर सौरमे दिसा चांद उजोरि निसा 
तर तर मधुकर पसरला॥ 
इ रस हृदय धरि पदगो न आव हरि 
से जदि पुरब पेम जिसरला ॥ 
कवि भने विद्यापत्तिं सुन वर जउवति 
मानिनि मनोरथ सुरतर। . 
सिरि सिवसिह देवा चरन-कमल-सेवा ` 
महादेवि लिमा देवि बर॥ 
` नण गुर, १० ७१९ 
व. 


विरेष-- यह पद नेपाल-पदावली मे भी है) अतः, इसके चिए प्रथम भाग-का 
४६ संख्यक पद देखिए। 


४५२ विद्यापति-पदाबली 


[ २०१ । 


साहर सउरमभ गगन भरे। 
भमरि भमर दूह वाद करे॥ 
लोभक सम्भ्रमं सद्धकं दन्द। 
बहुल पिस थोर मकरन्द | 
से देखि ऋतुपति' आएल चली । 
जाकर मो मन राङ्का छली॥ 
कोमल माजरि कोकिल खाए। 
मानिनि मान पितिओ' न अघाए॥ 
जाबे न ज (अ) ङ्ग! तरनत भेल । 
तबे से कन्त॒दिगन्तर गेल] 
परहित अहित सदा बिहि वाम। 
दुद अभिमत न रहए एक ठाम ॥ 
धन॒ कुरघरमं मनोभव चोर। 
के न बृञ्ञा् मुगुध पिञआ मोर॥ 
विद्यापति कवि एहौ रस भान। 
राजा सि्वसिह लखिमा देवि रमान ॥ 


नण गु० पण ७२१ 

पाठभेद- 
क मि० म (पद-सख्या १७३)--१ पियास । २ रितुपति। ३ सद्धा । ७ सिवर्दिघ। 

८ देद्‌। 

शब्दाथं-साहर = (सहकार-सं०) =कुसुमित आभ्नवक्ष। सरम (सौरभ-स०) 
सुवास । गग्न=माकाश। वाद=बहस। सम्भम=हृडबड़ी। सङ्खक=मेत्री का। दन्द 
(इनदर--सं०) गडा । बहुल = बहुत । पिञआसल =प्यासा। मकरन्द = मषु । ऋतुपति =वरन्त । 
जाकर=जिसकी.। मो मेरे । छी =थी। माजरि मजरी! पिबिमो=पीकर भी । तरनत पूणं 
विकसित । दिगन्तर~दूर देश। परहित=दूसरे की भखाई। अहित =विरोषी। बिहि 





घं° अ०~- ४-५ पिबिबो। ६ अङ्क । ८ पाठाभाव । 


विचापतिन"पदावली ४५३ 


(विधि--सं°) विघाता। वाम=कठोर=निदैय। ठाम (स्थाम-सं०) स्थान । मनोभव = 
कामदेव । मुगुध (मुग्ध--स०) मूढ। 
1. अ्थं-खिले हुए आग्रवक्ष की युवास से आकाश भरा है। च्रमरी (ओर) भ्रमर- 
दोनो बहस कर रहे है। 

छोभ के कारण हडवड़ी थी। (दसीकिए) मत्री का क्गडा हृभा (अर्थात्‌-दोस्ती मे 
कुवती हुर्। कारण, दोनो ही) बहुत प्यासे थे (ओर) मधु थोड़ा था। 

उसे (अर्थात्‌--न््र को ) देखकर वसन्त चला आया। (माखिर वही हुभआ,) जिसकी 
दका मेरे मने मे थी। 

कोकिक सुकूमार मजरी को खाता है; (किन्तु) मानिनी का मान पीकरभी वे 
(श्रियत्म) नही मघाति है। 

जबतक (स्त्रीजनोचित मेरे) वे अङ्कं (स्तन आदि) पूणं विकसित नही हुए थे (अर्थात्‌- 
जव मै बाला थी?) तभी प्रियतम दर देश चले गये । 

दूसरे की भलाई का विरोघी विधाता सदा (ही) कठोर होता दै। (इसीक्िए) दो 
का (अर्थात्‌-ग्रेमी ओर प्रेमिका का) अभिमते एक स्थान मेँ नही रहता है (अर्थत्‌--दोनो का 
मत नही मिक्ता है) 

कोई भी मेरे मूढ स्वामी को नही समक्चाता (किं) कामदेव करुल्धरम-ल्पी घन का चोर 
होता है। (अर्थात्‌--रम पूणंयौवना हो गई । यदि स्वामी अब भी नही अयेगे, तो मेरा कुकुषमं 
नहीं बचेगा 1) 

कवि विद्यापति यह्‌ रस॒ कहते है (ओर) कलिमा देवी के रमण राजा रिवर्सिह (इसे 
समस्ते है) (अथं-सम्पादक.य अभिमत से।) 


| २०२ ] 
लल्ति लता जनि तरु मिरतती। 
तन्ि पिम कण्ठ गहृए जुवतती 
आजु अपन मन थिर न रहे। 
मधुकर मदन समाद . कहे॥ . 
भनईइ सरस कवि (इ) रसः सुजान। ` 
त्रिपुर सिह सुत अरजुन, नाम॥ 
न० गु० पर ७२२ 





सं० अ०=-१ इ रस। 


४५४ विद्यापतिनपदयवली 


वारनेद-- । 

नि स० (पद-सस्या २०८) --र त्िपुरसिध। 

ह्ब्दाथे-- ररित =दिर्ती-डोकती। जनि = जसे तच=वृक्ष। तन्हि-व॑से दही। 
गहृए=प्रहण करती है। समाद=संवाद । युजान=-चतुर=पवीण । 

अथं--जैमे हिलती-डोख्ती रता वृक्ष से भिक्त है, वैसे ही युवती प्रियतम का कण्ड 
गहती है (अर्थात्‌--श्रियतम का आलिङ्खन करती है ।) 

आज (मेरा) मपना मनस्थिर नही हो रहा है। (कारण) भौर कामदेव का सवाद 
कह रहे है। 

सरस कवि (विद्यापति) कहते है (कि) तरिपुरसिह के भुन नामकं पत्र शस रस मे 
प्रवीण है। (अर्थ--सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ २०३ |] 
कानने कानने कुन्द एूल। 
पलटि पकटि ताहि ममर भूल ॥ 
पुनमति तर्न पिया' संग पाष। 
षरिसे बरिसें ऋतुराज आष ॥ 
रअनि छोटि हो दिवसं षाढ। 
जनि कामदेव करवाल कड ।॥ 
मङ्यानिल पि जुवत्ति मान। 
विरहिनिः वेदन केगो न जान॥ 
भने विद्यापति रितु वसन्त। 
कुमर अमर ज्ानो' दद कन्त॥ 
तण गु० १० ७२४ 
पाठ्मेद-- 
भि० म० (पद-संश्या २१२)--२ स्ख । ५ मिरहिन। ६ भन । ७ ज्ञानो। 
शन्दायं--कानने-कानने--मरे वन मे। ताहि-=उनमे। रमनि=(रजनी--सं०) रात्रि। 
दिवस-दिन। करवाल=तरबार । वेदन दुःख! 
अथं -परे वन मे कुन्द छि दै। धुम-फिरकर भौरे उनमे भूर रहे है। 





सं° अ०--१ पिमा) २ ङ्गः। ३ रतनि। ४ काट! ७ जानो। 


विद्यापति-पदावती ४५५ 


परतिवषं ऋतुराज वसन्त आता है; (किन्तु उस वसन्त मे) पृण्यवती तरुणियां (ही) 
प्रियतम का संग पाती है। 

(वसन्त की) रात छोटी होती है (ओर) दिन बढ जाता है! (जान पडता है!) जैसे 
कामदेव ने तच्वार खीचेशीहं। 

मखूयाविर युवति का मान पौ रहा है (र्थात--मानभग कर रहा है।) कोई भी 
विरहिणी का दुल नही समलता है । 

विद्यापति वसन्त ऋतु कहते है। (अर्थात्‌- वसन्त ऋतु का वर्णन करते है ओौर) 
जानो देवी के स्वामी कुमार अमर (उसे सम॑ञ्चते है।) (अथं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ २०४ ] 
सरोवर मज्जि समीरन बिधरो 
केवल कमल परागे। 
माधविका मधु पिबहि न पारए 
कोकिल दें उपरागे।॥ 
साजनि साजनि साजनि साजनि 
सूनहि साजनि मोरी, 
बारस्मु" सौ मञ्च दीठि मिलाबहि 
होदहौ" दासी तोरी॥ 
पाडरि परिमर आसा पूरय 
मधुकर गायः गीते। 
चाँदिनि रजनी रभस बढाषए 
मो पति सबे विपरीते॥ 
हृदयक बाउल कहि(अ)य' पर जनु 
तोंहोः कहौ सथानी', 
मधुरजनी जादइति 
मीन कि जिब'* जिन्‌ पानी ।\ 


४ 


बिनु माधव 





सं° अ०--१ बारम्‌ ! २ सनो ¦ ३ होदहमो । > पूरएु। ५ भाबए्‌।-६ कहिमप। 
७ तोह । ८ कहो ! ९ सतरानी । १० पाठाभाव। 


४५६ वि्ापति-पराबलौ 


विद्यापत्ति कविवर एह गाबय 
होड" उपदेशौ ` रसमन्ता । 
अरजुन राए चरण पए ॒सेबहि 
गना देवि" रानि कन्ता | 
न° गु9 प० ७२६ 
पाठमेद-- 

मि० स° (पद-संख्या २११)--२ सो । ३ होडहो । ४ पुरम ५ गावए। ६ करिब । 
११ जीब १२ गावए। १४ उपदेसौ । १५ देद 

हाब्दार्थ--मज्जि-मज्जन करकेनगोता मारकर 1 समीरल पवन 1 बिथरभ=बिथर 
जाय-=फैर जाय। परागे=पुप्परन-=फूल के भीतर की घुक। माधविका-=माघवीरता ] 
उपरागे निन्दा । मनु =मेरी। डीरिनदृष्टि। पाडरि= (पाटली-सं०) गुलाव । परिमल 
सुवास। आसा दिशा । मधुकर अमर! चांदिनि्वादनी । रजनी = रातत । रभस उत्सुकता । 
मोपति-= (मास्प्रति-सं०) मेरे छिए। बाउलि=बावली =पगरी । पर = दूसरे को । जनु-=मत। 
तोहौ तुमको । कंहमो कहती हं । मधु-रजनी--वसन्त की रात। मीन मछली । उपदेशो 
उपदेशिक्षा। ४ 

अरथं-तालाव मे गोता मारकर पवन पर जाय; (किन्तु इससे क्या ? वहां तो) 
केवर कमर्‌ का पराग है। (वरहा वह) माधवी का मधु नही पी सकता है! (इसीलिए) 
कोकिल उपराग दे रहा है (अर्थात्‌-निन्दा कर रहा है।) 

सखी! सदी ! ! सखी ! ! 1 सखी 1111 (अरी) मेरी सखी ! सुनो । स्वामीसे मेरी 
दृष्टि भिला दो (अर्थात्‌-स्वामी के दर्शन करा दो ।) नै तुम्हारी दासी हो जागी । 

गुव की सुवास से दिशाएुं भर रही है, भौरे गीत गा रहे ह (गौर) चोदनी रात 
उत्सुकता वदा रही है; (किन्तु) मेरे छ्ए सभी विपरीत है। 

(मै) हदय कौ वावी हं (अर्थात्‌-मेरा मन पागल-सा कर रहा है। अतएव, भै जो 
डु कह रही हं । वह) दूसरे से मत कहना! हे सयानी ! (इसीषिए्‌ मै) तुम्ही से कहती हं 
(अर्थात्‌-पृचती हूं कि क्या) कृष्ण के विना (ही) वसन्त की रात चरी जायमी (बीत 
जायगी { ) क्या पानी के विना मछरी जी सकती है ? (अर्थात्‌-जिस प्रकार पानी के 
धौ नही जी सकती, उसी प्रकार वसन्त की रातमे कृप्ण के विनाम भी नहीजी 
सकता 

कविवर विद्यापति यह गाते है (ओर माकर) रसिको को उपदेश देते है (तथा) रानी 
शूना देवी के स्वामी राय अर्जुन के चरण की सेवा करते है! (अये-- सम्पादकीय अभिमत से। ) 





सं° अ०--१२ माबए! १३ पालभाव ! १, 


वि्चापति-पदावली ४५७ 
[* २०५ | 
आज. मौने जानल हार बड मन्द। 
बोर बदन तौर पुनिम चन्द ॥ 
एके दिने पूरित दिनहु दिने खीन। 
ता सेः तुलना हरि हमे दीन॥ 
बइसलि अधोमुखिं चित! गुन दन्द । 
एके विरहिनि हे दोसरे दहु चन्द ॥ ¦ 
तयन नीर ठर पानि क्पोल। 
खने खने मुरुकि भरम कत बोल ॥ 
सखिः चेताउकलि अवधिक आस ` 
रिपु ऋतुराज" तेज' घन सासि ॥ 
५ न° गु० प० ७३६ 
पाठभेद- | 
मि° म० (पद-सख्या ८४६)-- १ मों । २ सयं । ३ चितै । ५ रितुराज। ६ तज। 
शन्दा्थ--मन्द मखं । वदन=मुख । पुस पणं । खीन=क्षीण--स०। दीन =दी। 
वदसि =वेटी हूई।, चिते=मन मे। गुन विचार करती है। दन्द=न्--सं०। दह~ 
जला रही है । नीरज (आंसु) । ठर दकता है। पानि = (पाणि-स०) हाथ । कपोल = 
गाक। भरमं=भ्रम--स ०) चेताउकलि=होश मे ले आई । ऋतुराज-=वसन्त । घन-=निरन्तर। 
अथं--गाज मैने समना (कि) ङृष्ण बड़ मूलं है। (कारण, वे) कहते है (कि) 
तुम्हारा मुह पूर्णिमा का चन्द्रमा (अर्थोत्‌-पूणिमा के चन्द्रमा के समान) है। 
(जो) एक ही दिन पुण रहता है (ओौर) प्रतिदिन क्षीण होता जाता है, कृष्ण ते उससे 
मेरी तुलना (कर) दी। । 
नीचे महं कयि बैठी (नायिका) मन मे (यही) दद्रगुनती है। एक तो वह्‌ 
विरहिणी है (ओर) इसरा, चन्द्रमा (उसे) जला रहा है । 
(उसके) हाथ मे कपो है (अर्थात्‌--वह्‌ हाथ पर गार ल्यि बैठी है भौर उसकी) 
आलो से ममू दुलक रहे है । क्षण-क्षण मूच्छित होकर (वह) भरम की कितनी बाते बोल रही है! 
सिया अवधि की आशा (देकर उसे) होमे रे आती है; (किन्तु वह्‌) निरन्तर 
सास छोड रही है। (कारण,) वसन्त जो शत्रु है । 





सं० अ०--र सो। ३ चिते। ४ सखी। 
५८ 


४५८ विधापति-पदावकली 


विशेष--दस पद कौ प्रारम्भिकं ४ पक्तियां संयोग कौ भौर अन्तिम ६्पंक्तियां विप्रलम्भ 
की है। अतएव, गीत के अथं मे पर्वापर-सम्बन्ध नही बेठता। सम्भव है, रोककठ मे रहुनेके 
कारण दो पदौ कौ चन्द पत्तियां एकत्र होकर उपय्‌क्त पद बन गई है। 


[ २०६ | 


जखने आजं हरि रहब चरण' धरि 
चान्दे' पुजब अरविन्दा। 
कुसुम सेज भलि करष सुरत केलि 


दूह मन होएत सानन्दा ॥ 
साए सए, 


हमर पराननाथ कथने धिरमाभोल 
, केत जिव देब विसवासे । 
दिषस रहूर्भो हेरि रनि' बदरिनि भेकलि 
विसम कुसुमसर भवे। 
नयन, नीर गक मूरछ्छि' धरनि पल 
निरदए कन्त॒ नहि आबे ॥ 
सम माधव मास पिथापरदेश्ष वास 
ताहि देस वसन्त न भेला। 
फलल कद (>) ब" गाछ हाट बाट सेहो अछ 
मोरे पिआ" सेगो न देखला ॥ 
मनद विद्यापत्ति सुन वर जउवति 
। अछ तोके ` जीवन अधारे। 
राजा सिवसिह रूपनरायन" 


एकादस अवतारे॥ 
त° गु प ७३७ 





सं° अ०--२ चाद । ३ कबोने। ४ रहमो! ५ रमति। ७ मुरि । 
८ निए १० कदम्ब! १२ तोक" । १४ हंवन्रामेन । 


विद्यापति-पदावली ४५९ 


पाठनेद-- 

मि० म० (पद-सख्या १७५}--१ चरन । २ चदि । ३ कमोने। ४ रहओो। ६ नअन। 
९ परदेस । ११ पिजाए। १२ तोके । १३ सिवसिघ । १४ रूपनराएन। 

कब्दा्थं--अभोज-=अयेगे। धरि धरकर पकड़कर । अरविन्दा-~कमल । कुसुम = 
फूल । मकि =भरि भरकर । सुरत-केलि-=कामक्रीडा । पराननाथ = (प्राणनाथ-स०) स्वामी । 
बिरमगोरु=बिलमायानप्रम मे फ्ताया। जि (जीव--स०) प्राण । दिवस=दिन । रनि= 
(रजनी-सं०) राति । भेलि=हुई। विसम (विषम--स०) कठिनि। कुमुमसर=कामदेव । 
भवे= व्यवहार। नीर जल (आंसू) । गल=गते है=चूते है। धरनि = (धरणी--स०) 
धरती । परु=पडती हूं । माधवमास=वसन्त ! कदम्ब =स ह । गाछ वृक्ष सेहो वह भी। 
गछ =है । तोके = तुम्हारे । 

अथं--जव कृष्ण जायेगे, (तब मँ उनके) पैर पकड़कर रहंगी--चन्द्रमा से कमर की 
पुजा करगी । (अर्थात्‌--पर पकड़ने के मिस अपने नख-रूपी चन्द्र से उनके चरण-रूपी कमल 
की पना कल्गी।) एलो से सेज भरकर कामक्रीडा करूगी, (जिससे) दोनों के मन सानन्द 
हो जयिगे। 

है सखी ! हे सली । ! किसने मेरे प्राणनाथ को प्रम मे फसा स्या ? (हाय) मै अपने) 
प्राण को कितना विश्वास दरंगी (कितना भरोसा दग ?) 

दित मे (उनका मागं ) देखकर रहती ह (अर्यात्‌--उनका मागं देलती हई दिन विता 
देती ह; किन्तु) रात बैरिन हो जाती है। कामदेव का व्यवहार कणिन होता है। खो से ओं 
चू रहे है, मूच्छित होकर (मै) धरती पर पड रही (लोट रदी हूः फिर मी) निरदंय स्वामी 
नही अति है। 

वसन्त का समय! (उसमे भी) स्वामी परदेश मे रहं गये (तो समक्षा कि) 
उस देश मे वसन्तं नही हुमा । वृक्षो के सनूह॒ खिर गये। वे (वृक्ष) हाट-बाटमेंभीहै। 
(द्या) मेरे स्वामी ने उन्हे मी नही देवा। 

विद्यापति कहते है--(अरी) वरथुबती ! सुनो। (भगवान्‌ विष्णु के) ग्यारह्वे 
अवतार राजा शिवसिंह रूपनारायण तुम्हारे प्राणाधार है। 


| २०७ | 
माधवे कठिन हृदय परवासी। 
तुज पयसि मोते देखलि षराकिमि 
अबहु पुटि घर जासी ॥ 
हिमकर हेरि अवनत कर आनन 
कर केरुणा पथ हेरी। 


४६४ 


विदापति-पदावली 


तयन काजर कए किए विधृन्तुद 

मए रहं ताहेरि संरी॥ 
दखिन पवन बह से कदस जुवति सहं 

कर कवर्ति तसु अनङ्खे । 
गेल परान आश दए राखणए 

दश॒ नसे किखए भृजङ्धं॥ 
मीनकेतन भए शिव शिव (शिव) कए 

धरनि लोटाबए गेहा। 
करे रे कमल रए कूच सिरफल दए 

शिव पूर निन देहा॥। 
परभृत्त के डरे पास लए करे 

बाएसं निकट पुकारे। 
राजा सिवसिह रूपनरायनं 
करथ्‌ विरह उपचारे ॥ 

नण ग्‌ ०, पर ७४८ तथा १९ ७६४ 


विन्नेष--यह पद नेपाछ-पदावदी" मे भी है। अत, इसके किए प्रथम भाग का 


१६५ सरूयक पद देखिए 


[ २०८ 1 


खोचन नीर तटिनि निरमाने। ` 
करए कमलमुखि तथिह सनाने ॥ 
सरस मणाल कए जपमाली । 
अहनिस जप हरि नाम तोहरी ॥ 
वृन्दावन कान्ह धनि तप॒ करई । 
हृदय वेदि मदनानल बर ॥ 
जिव कर समिध समर करे आगी। 
करति होम वघ होएबह भागी। 
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चिकुर बरहि रे स्मरि करं कअ । 
फल उपहार पपोधर देअडई॥ 
भनईइ विद्यापति सुनह्‌ मुरारी, 
तुय' पथ हेरइते' अछ वरनारी" ॥ 
ने० गु० पण ७५३ 


पास्मैद-- 

मि० म० (पद-सल्या ५४३)--१ मृना । २ करइ । ३ करद । ४ बरइ । ५ तुज। 
६ हैरत। ७ अछि! ८ वरनारि। 

श्ब्दा्थं-- तटिनि. नदी ! तथिहि~उसी मे। सनाने स्नान । मृणाल -कमल-नाल। 
कए = करके । जपमाछी = जप करने की माला । अहनिस= (महनिन--सं०) दिन-रात। 
वरई=जक्ती है। करई करती है। हदयवेदि=हृद्यरूपी वेदी। मदनानल कामानि । 
बररई=जल्ती है। भिव पाण । समिध यज्ञ की लकड़ो। समर = (स्मर--सं०) कामदेव । 
चिकुर =केद । बरहि = (वर्दिष्‌--स०) कृश। समरि =सामरी। लेब =ठेती है । उपहार = 
नैवे । पयोधर नस्तन । देअद =देत्री है । पथ = मागं । 

अ्थं-- (विरहिणी की) ओखोके आंसू सेनदी का निमणि हो गया। कमलमृखी 
उसी मे स्नान करती है। 

हे कृष्ण ! (वह्‌) सरस कमलनार की जपमाला बनाकर दिन-रात तुम्हारा नाम 
जती है। 

हे कृष्ण ! (तुम्हारी) प्रियतमा वृन्दावन मँ तपस्या करती है । (उसकी) हृदय-रूपी 
वेदौ पर कामगति जर रही है । 

(वहं अपने) प्राण की समिधा भौर कामदेव की भाग करके होम कर रही है (यदि 
वह॒ मर जायगी, तो तुम) वध के भागी हौ जागोगे। 

सामरी (सुम्दरी) हाथ मे केद-रूपी कुश लेकर स्तन-खूपी फलक का नवे दे रही है। 

विद्यापति कहते है--हे कृष्ण ! सुनो। वह नारी तुम्हारी राह देख रही'है। 


[ २०९ | 


फजरेगो चिकुर राहुक (र)* जोर। 
रोजए सुधाकर कामिनि कोर॥ 


[म 


सं० अ०-५ तुअ । १ रहकर । 
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भरे कन्हु अरे कन्हं देखह्‌ आए । 
ड़ मधथ दे वाद छ्डाए॥ 
दूह अञ्जलि भरि दृह पुज शीव । 
कामदहन मोर राखह जीव॥ 
जदि न जाएब तोह'मपजस भेर । 
ससधर कला गगन चलि गेल॥ 
भनद विद्यापति हरि मन हास। 
राहु छडाए चाँद दि वास॥ 


न° गऽ, १० ७५४ 
पाठमेद-- 


भि० म० (पद-संह्या ५४६)-- २ सीव । 

शब्दार्थ --फुजलेगो लु जने से \ चिकुर केर राहुकर = राहु का \ जोर=जोड्‌= 
वरावर। सुघाकरनचन््रमा। कोर (क्रोड--सं०) गोद। वडि्नवरुवान्‌ । मवथ= 
(मध्यत्थ--स०) विचुमा । वादन्=क्गड़ा । कामदहनन=कामदेव के जलानेवाङे। जीवनप्राण। 
ससघर= चन्द्रमा । गगन=माकाङ । वासस्थान । 

अथं--घुल जाने से (नायिका के) केश राहू के वरावर हौ गये । (ईसीिएु डर के मारे) 
चन्द्रमा (मूख) कामिनी की गोद मे रोता है। (अर्थातू--विरदिणी के केश्च अस्त-व्यस्त है 
गौर वह माथा ्ुकाये रो रही है।) 

अरे ष्ण ! अरे छृष्ण ! ¡ अकर देखो। (कारण,) बरवान्‌ विचुमा क्षगड़ा दड़ा 
देता है। (बर्थात्‌--तुम लवान्‌ हो। भाकर राहु गौर चन्द्रमा का क्षगड़ा दूदा दो) 

(विरहिणी) दोनो गजलि्यां भरकर (अर्थात्‌--हाथ जोड़कर) दोनो रिव (स्तन) 
की पूजा करती है (गौर प्राना करती है कि) हे कामदेव क जलानेवके ! मेरे प्राण की रक्षा 
करो) 


चन्द्रमा की कला भकार मे चरी गई (गर्थात्‌--रात् वहुत नीतं रई । अव भी) यदि 
नही जायोगे (तो समश्चो कि) तुमह अपयद हुभा। 


विद्यापति कहते है- (दूती की वात सुनकर) कृष्णके मन मे हंसी आ गरई। 
(उन्होने) राहू से दृडाकर चन्द्रमा को (अपने हृदय मे) स्थान दे दिया । 





सं म०--२ सीव । ३ तोहे । 
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[ २१० । 


अकामिकं मन्दिर भेकि हार, 
चउदिस' सुनक भमर क्षंकार॥ 
मूरुचछि लसर, महि न रहलि थीर। 
न चेतए चिकुर न चेतए चीर॥ 
के सखि गाबए केशो कर चार। 
कंसो चान्दन' गदे" करय' संभार॥ 
केसो बोर मतेः कान तर जौलि। 
कओ कोकिर खेद डाकिनीः बोलि॥ 
अरे अरे अरे कान्हु कि रहसि" बोरि। 
मदन भुङ्ख" उसु काल्हि तोरि॥ 
भने विद्यापति एहौ रसं भान । 
एहि विष" गारुड एक पय" कान्ह ॥ 
। न०मु०, प॒० ७५५ 

पाठ्भेद-- 

मि° म० (पद्-ल्या ५४७} --र१ चहूदिस । २ सुरछि। ४ चानन। ६ करए । ७ मन्व । 
८ डाकिनि। ९ रभसि। १० भुजद्ध । १२ बिस । १३ पए। 


शब्दायं--अकामिक~=अचानक । मन्दिर~षर। वहार =वाहर। महि=पृथ्वी। 
चेतए=ेतती दै। चिकर=केवा । चीर=वस्व। कर~हाय। बार=चाक--चछाती है। 
गदे =विष। मते मस्र ही । तर= (तल-सं° ) नीचे। जोलि=जोर से। सेद=-सदेडती दै। 
डकनि-=कान के पास जोर से पड़ा जानेवाला विषहारक मन्वे ।, बोरिन्बोर करना = चौपट 


रला । भूगङ्गं सो से। बारुहि=बाका (नायिका) को । तोरिनतुम्हारी) विषं गार्ड= 
विष कै कि गरुढस्वरूप ! एक पएु-एकमात्र । 


अथं-- (नायिका) अचानक धर से बाहर हुई (ती उसने) चारो ओर भौरोकी 
शकार सुनी । 
ऋय 


त तरं अ०~--३ खसलि। ५ गदे । ६ करए । ७ मते। ८ डाकनि। ११ सुकवि। 
पए्‌। 
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(ककार सुनते ही वह) स्थिर नही रह सकी-मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। 
(वह) न केश्च (मौर) न कपडा संभार पाती है । (बर्यात्‌--उसके केम भौर वस्त्र--दोनो ही 
अस्त-व्यस्त हो गये है।) 

(नायिका की एेसी स्थित्ति देखकर सखियां समद्न गरदं कि इसे कामदेव-रूपी सपे ने 
डस ल्या है। इसीकिषए) कोई सखी (विषहरा का गीत) गाती है, कोई हाय चलाती है 
(अर्थात्‌--वाटी चराती है ओौर) कोई चन्दन (से विष का) संभार करती है। 

कोद कान के नीवे जोर से मन्व ही वोरुती है (भौर) कोई डाकनि बोककर (डाकनि 
देकर) कोकिल को सदेडती है! 

अरे ! अरे । } अरे कृष्ण !1। क्या चौपट कर रहे हो ? कामदेव-रूपी सपं ने तुम्हारी 
वाका-(नायिका) को ङस छियाहै। 

सुकवि विच्यापति यह रस कहते हैँ (गौर कहते टै कि) एकमात्र कृष्ण इस विप के 
लिए गरुढ़-स्वरूप है। (अथ--सम्पादकीय अभिमत से।) 

विेष-सापि के उसने पर मिथिला मे पोच प्रकारके उपचार व्यि जाते है। इस 
पद मे उन्हीं पचो का वर्णन किया गया है। 


(११. 


गगन गरज मेधा उष्ए धरणि थेधा 
पचरर हि गेल सालि। 
से धनि देखलि खिन जिऽउति आजुक दिन 
कं जान कि होइत कालि॥ 
माधव मन दय बुनहं सुबानी। 
कुजन निरूपि सुजन सखि सङ्गति “ 
जे किद्‌ कटय सयान ॥ 
फो हम ` साज्ञकं एकसरि तारा 
भादव चौरिक चल्दा। 
एेसनं कए पियाए मोर मुख मान 
मो परति जीवन मन्दा॥ 
वामहं गति जत समदि पटौरनि 
से सबे कहि कदि गेकि। 


विद्यापति-पदावक्ती ४६५ 


तेरसि तिथि ससि सामर पख निसि 
दसमि दसा मोरि मेकि।॥। 
भनई विद्यापति सुन वर जौवति 
मने जनु मानहं आने। 
राजा शिवसिंह रूपनरायनं 
लखिमापतिः रस जाने। 


न० गु प० ७५६ 


विशेष--यह पद नैपार-पदावली' मे भी है! मत. इसके किए प्रथम भाग का ७६ 
संख्यक पद देचिए। 


॥ २१२ 1 
मलिन कृसुम तनु चीरे। 
करतल कमल नयन इर नीरे॥ 
किं कहुब माधव ताही। 
तुय गने लृबृधि मुगुधि मेलि राही ॥ 
उर पर सामरी बेनी। 
कमल कोष जनि कारि नागिनी ॥. 
कंओो सखि ताकए निशषासे । 
केगो नलिनी दरे कर (ए) बतासे ॥ 
कंग बोल आएल हरी। 
समरि उश्लि चिर नाम सुमरी॥ 
विद्यापति क्वि गबे।. । 
विरहं वेदन निज सखि समु्षाबे।॥ 
न° गु०, प० ७५८ 


विशेष-यह पद “रागतरगिणी' मे भी है। अतः, इसके लिए 'रगतरगिणी भं प्राप्त 
३८ सख्यकं पद देखिए। 


५९ 


[ २१३ 1 


सुन सून माधव सुन मोरि बानी । 
तुय' दरसने धिनु जहसनि सयानी ॥। 
सयन' मगन भेल ताहेरि देहा । 
कुहु तिथि मगनि जइसनि ससि रेहा ॥ 
सखि जने आचरे" धडकलि सपाद । 
अपनहि सासे जादइति उडद ॥ 
मुरुछि* खसलि महिं पेयसि, तोरी। 
हरि हरि शिष' हिव एतबाए बोली ॥ 
अघसेगो' जीव तेजति तुज रागी । 
ताक मरन बध होएबहं भागी॥ 
मनद विद्यापति के कर तरान। 
तुम दरदन“ एक जीव निदान ॥ 
न० गु० प० ७६३ 
पठमेद--~ 


मि० भ० (पद-संख्या ५४९)--! तुज । ५ मुरछि। ७-८ सिव सिव । ९ अब सेमो। 

शब्वायं-सगनसेज । मगन भेरु=मग्न हो गया=इव गया। ताहैरि =उसका। 
कुट तिथि=अमावास्या । ससिरेहा= चन्द्रमा की रेखा। महिनपृथ्वी । पेजसि= (प्रेयसी-स०) 
प्रियतमा । एतबाए=इतना ही। अबसेगओ=अवर्य ही। जीव =प्राण। तुज कागी=तुम्हारे 
लिए। ताक=उसके। 'तरान=त्राण-स०। जीव=जीवन। निदान =कारण। 

अथे-े ष्ण ! सुनो, सुनो। मेरी बात सुनो । तुम्हारे दन के विना (तुम्हारी) 
प्रियतमा जैसी है, (सो, सुनो।) 

जिस प्रकार अमावास्या तिथि मे रारिरेखा इब जाती दै, (उसी प्रकार) उसका शरीर 
1 गया है। (अर्थात्‌--विरदिणी इतना छीज गई है कि सेज पर दिखाई नही 

इती है ।} 


(वह्‌) अपनी ही सांस से उड़ जायगी-- (इभी उर से) सलियो ने (उसे) आचर से 
इक रला दै। 





सं° अ०~--१ तुम। २ समन । ३ आचरे । ४ ससि । ६ पेजसि। १० दरसन। 


१ 
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रे! हरे! शिव ! शिव ! --इतनां ही बोरुकर तुम्हारी पयसी मूच्छित होकर 


पृथ्वी पर गिर पड़ी है। 


वह्‌ अवश्य ही तुम्हारे किए प्राण तज देगी (गौर तुम) उसके मरण फे वधभागीहो 


जामोगे 1 


विच्यापति कहते है-- (तुम्हारे विना) कौन (उसका) त्राण कर सकता है ? एकमत्र 


तुम्हारा ददन (ही उसके) जीवनं का कारण (हौ सकता है ।) 


[ २१४ 1 
नव॒ किसल्म सनः सुति 
न बुञ्ल॒ दिवस राती।. 
चन्दः सुरज धिसेख न जानए 
चन्दने मानए साती। 
विरह अनल मने अनूभव 
` परके करहृए न जाद। 
दिवसे दिवसे चिनी' वाली! 
चान्द अणथामे जाई" ॥ 
माधव रमनि पाउलि मोहे।" 
आज धरि मोत" आसे" जिमाउकि 
ओतए जनह तोहे ॥ 
कतहु कुसुम कतहु सौरभ 
कतहु भ(म)र* रबि। 
इन्दि दारुन जतहिं हिब 
ततहि ततहि धाबे॥ 
मदन सरे, जे तनु पसा 
ऋतुपति* क रोसे। 


: 


सं° अ०--१ समन ३ सुख ५ नाई । ६.७ सिनीवाली । ९ जाई । १७ -मोहे । 


१२ जाते । १३ अतए। १४ सउरभ। १५ भमर। १६ सरे", 
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अपन बालमु जो हो आएत 
तओ" दि परक दोसे॥ 


भन विद्यापति सुन तोषे जउवति 
रहहि सङ्ग सपूने। 
कन्त दिगन्तर जाहि न सुमर 
कि तसु रूप कि गृने॥ 
तण गु० प० ७६६ 
पाठभेद-- 
मि० म० (पद-संख्या ५५०}--२ चांद । ३ सुरुज। ४ चानने। ५ जाई । ८ अवा । 
९ जाई! ११ मये । १७ सितुपति। १८ जयं । १९ तये। २० तोये । २१ की। 
शब्दा्थ-किसकम = (किसल्य--सं० ) कोप । समन=सेज। दिवसः=दिन । बिसेख= 
(विशेष-सं०) भेद । साती (साति-सं०) तीव्र वेदना । विरहु-अनक-विरहाग्ति। प्रके= 
दुसरे को । सिनीवाखी जिसमे चन्द्रमा दिखलाई पड़, वह्‌ अमावास्या (सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली- 
अमर) । अबथाने=मवस्था मे। पारकिपड़ी है। मोहे ्रमजाक। आन घरि~आज 
तक । अतए~अन। तोह =तुम। कतहु=कही । कुसुम=ूल। सउरम=युगन्ध। रावे= 
शन्द कर रहे है। इन्दि =इन्दिय--स० । दारुन भयंकर । जतदि=जदी! ततहि = तही। 
घवेनदौढती है तनुशरीर! पसाहल--आग फंलाई । ऋतुपति-~वसन्त ! रोसे=रोष-सं° 
बालमु-= (वल्कभ--स०) स्वामी । आएत (आयत्त-सं०) अधीन ! सपूने = (सम्पूणे-सं०) 
सब तरह से। कन्त स्वामी । दिगन्तर=ूर देश मे। गुने=गुण। 
अ्थ--नवपल्लव की सेज प्र सोई हुई (विरहिणी) दिन-रात को नही समञ्चती है। 
(कारण, वह) बन्द्रमा (गौर) सूर्ये मे भेद नही जानती है। (अर्थात्‌-सन्ताप देने के कारण 
चन्रमा भी उसे सूयं के समान ही प्रतीत होता है।) चन्दन से (भी वह) तीव्र वेदना (ही) 
मानती है (अर्थात्‌-तीत्र वेदना का ही अनुभव करती है) 
विरहानर का अनुभव (अपने ही) मन मे होता है। (वह) दुसरे को कहा नही 
जाता है। (इसीङिए वह) दिन-दिन (क्रमशः) अमावास्या के चन्द्रमा की अवस्था मे जा 
र्दी है (अर्थात्‌--अमावास्या के चन्द्रमा की तरह क्षीणहो रही है।) 
हे इष्ण ! (तुम्हारी) रमणी श्रमजार भे पड़ है। माजतक मैने बा से (षर्थात्‌- 
तुम्हारे भाने की आश्चा देकर उसे) जिराया। भब तुम जानो । 
कही पूर (खिके) है, कही सुगन्ध (पंक रही) है (गौर) कदी भौरे शब्द कर रहे है। 
(ये ही कारण है कि) दारण इन्दियो को जहां (-जरहं) से हती टै, बही-वही (वे) दौड़ती है। 


सं° म०~-१८ जनो} १९ तनो । 
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ऋतुराज वसन्त के रोष मे कामदेव ने (अपने) बाणसे जो सरीर मे आग रगा दी है, 
(उसके किए किंसे दोष दिया जाय ? ) यदि अपना स्वामी अधीन हो तो दूसरे को दोष दिया 
जाय। (अर्थात्‌-यदि स्वामी अधीन नही हो, तो उसी को दोष दिया जा सकता है, दूसरे को 
। 
॥ विद्यायति कहते है--(अरी) युवती ! सुनो । सब तरह से (स्वामी का) साथ रहे, 
(इससे क्या हुमा ? ) दुर देश मे स्वामी जिसका स्मरण नही करता है, उसका रूप (गौर) गुण 
क्या ? (अथं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ २१५ ] 


खनते सन्ताप सीत जर जाड। 
की उपचरब सन्देह भ छाड॥ 
उचितम भूषन मानए भार। 
देहं रहल अछ सोभा-सार॥ 
ए हरि तोसिि करिअ अवधारि। 
जे किच समदलि सूृन्दरि नारि॥ 
वेदन मनए चान्दन अगि। 
बाट हेरए तुज अहनिसि जागि॥ 
जीनल वदन इन्दु तें ताब। 
कोदहु होदत्ति एहि परथाब॥ 
नव आखर गदगद सर रोए। 
जे किदं सुन्दरि समदल गोए॥ 
कए न पारि तस्‌ अवसाद। 
दोसरा पद अछ सकल समाद ॥ 
भमइ विद्यापत्ति एह रस भन। 
अनुज्ञ न बुञ्चए बृञ्चए मतिमान।॥' 
राजा सिवर्सिह परतख देओो। 
रुखिमा देवि पत्ति पुनमत सेओो ॥ 


ˆ न° गुर, प० ७६७ 


४७० वि्ापति-पावली 
विरेष--यह पद नेपाल-पदावेरी' मे भी है। गतः, इसके किष प्रथम भाग का १७५ 
संख्यक पद देखिए्‌। 
[ २१६ 1 
प्रथमहि रङ्कु रभस उपजाए। 
परमक गकर गेलाह बढाए॥ 
से अबि दित दिन तरनत भास। 
तां तरुवर मनमथे लेल वास॥ 
माधव ककं बिसरलि वरनारि। 
षड परिहर गुन-दोस विचारि॥ 
पिक पञ्चम उरे मदन तरास। 
सर गदगद धन तेज॒ निसास॥ 
नयन-सरोज दुह बह नीर) 
काजर पघरि परि पर चीर।॥ 
तेहि तिमित भेर उरज सुबेस। 
मृगमदे पुज कनक महेस॥ 
सुपरष वाचा सुपहु सिनेह। 
कहु न विचल पखानक रेह॥ 
भनइ विद्यापति सुन वरनारि। 


धर मन धीरज मिलत मुरारि॥ 
न० गुण प० ७६८ 


विकनेष--यह पद नेमाल-पदावली' भँ भी है। अत , इसके छिषए प्रथम भाग का १६६ 
संख्यक पद देखिए। 


[ २१७ 1 
माधवे जनल न जिरउत्तिः राही। 
जतवा नकर क्ले छक* सुन्दरि 
से सवे सोपर्क' ताही॥ 
घं० ल०--१ जौउति। २ छलि, 





निद्ापतियदालौ ५५१ 
सरदक ससधर .मुखरुचि 'सोपलकं 


1 


हरिन के लोचन-लीला। 
केसपास कए चमरिकिं सोपल्क' । 

पाए मनोभव-पीला' ॥ 
दसन दसा दालिब के सोपरक 

बन्धु अधर-रुचि देली। 
देहु-दसा सउदामिनि सोपल्क 

काजर समि सखि भेटी॥ 
मनुहेरि” मङ्ख अनङ्ख चाप दिह 

कोकिल कं दहि वार्ण 
। केवल देहं नेह अछ लमोले 

एतना अएलाहु"" जानी ॥ 
मनद विद्यापत्ति सुन वरजउवति 

चिते जनु ज्ञावह आने" । 
राजा सिर्वसिह" रूपनरायन' 

लछिमा देवि" रमाने॥ 


त° गु० १० ७७९ 
पठमेद--- 
परियन (पद-संख्या १०) 
माधव भावे नं जीउति राही । 
जतवा जनिकरर॒ छेते छकि पुन्दरि 
से सवे सोपकलक ताही॥ 
चानक ससिमूख शरिके सोपलन्दि 
हरिणके शोचन-टीला 1 





सं० भ०--३-४-५-८-९ सो पलक । ६ पीछा । ७ दलि । ११ बानी। १३ अएकहे । 
१४ तानि । १६ रूप्नरामेन। 


५७३ विद्यापतिनदावलौ 
केसक पास चामस्कां सोपजन्हि 
पाए मनोभव - पीड़ा॥ 
दसन-बीज दाहिमकेः सोपलन्हि 
पिकंके सोपलन्हि वाणी । 
देह-दसा दामिनिके सोपरन्हि 
ई सभ एकह जानी) 
हरि हरि कए पुनि उठति घरणि धरि 
रेन गमाबए जागी। 
तोहर सिनेह जीव दए जापि 
रहि धनि एत रागी ॥ 
भनि विच्यपति सुनु मधूरापति 
गमन नं करिए विङम्बे। 
जद पिञानिबं अषरसुधा-रस 
तो पए जीं तं जीवे॥ 


न० गू० (पद-संख्या ७८५)--२ छलि) ३-४-५-८-९-सो परक । १० भभूहरि। 
११ बानी। १२ पाठाभाव। १५ शिवर्धिह्‌। भौर, ऊपर की तीनो प॑क्तियां "पाए मनोमव 
परीला' के बाद है। 


भि० म० (पद-संख्या १८१)--१ जिवति। २ छृक्ति। ५ सोप । ११ बानी। 
१५ सिव्सिष । १७ देद। 


क्ब्दायं--राटी राधा ! जतबा जितना ससघर=चन्द्रमा। ोचन-रीरा-्बालो 
का विकास । मनोभव-=कामदेव । पीरा =पीड़ा। दसन =दात। वन्धु (बन्धृक--सं०) गुख- 
दुपहरिया। सखदामिनि-=विदयुत्‌। सनि (सम-स०) सी। भवृहेरि=मौह की। भङ्ग 
वक्रता=टेढापन । अनङ्ग कामदेव । चाप=धनुष । दिहु=दिया। बानी ! वचन । जनु-मत। 
सखह चिन्ता करो। 

अर्थ--हे कृष्ण । (मै) जान गरई--राघा नदी जीयेगी । (इसीलिए) सुन्दरी ने जिसका 
जितना छिया था, सो सब उत सौप दिया। 

(उसने) कामदेव की पीडा पाकर (अर्थात्‌--कामपीडिता होकर) शरद्‌ ऋतु के 
चन्द्रमा को मुखं की शोभा सौप दी, हरिण को खो का विकास सौप दिया (भौर) केशपाय 
केकर चमरी (गाय) को सौप दिया 

(उसने) दतो की दशा अनार को सौप दी, अघर की शोभा गुखुदृपहरसिया को दे दी 


र देह की दला विद्युत्‌ को सौप दी। (सब-कर सौपकर) सखी काजल-सी (काटी) हो 
गई दहै। 
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(उसने) कामदेव के धनुष को भौहं का टेढापन दे दिया (ओर) कोकिल को वचन दे 
दिया। (वह) केवर (अपने) शरीर से स्नेह किये है। (अथत्‌--उसका सारा श्री-सौन्दय 
नष्ट हो गया, केवल शरीर बचा हुमा है ।) इतना जानकर (मै) आई ह । 

विद्यापति कहते है--(अरी) वरयुवती ! सुनो। मन मे दूसरी चिन्ता भत केरो। 
(कारण,) छिमा देवी के रमण राजा दिवर्सिहं रूपनारायण (इसे समक्षते है ।) 


[ २१८ 1 


केत कत भमि परस देवल 
कत कलावति नारि। 
जिव समो" पेम पलक उपज" 
सबे से वुञ्ञ विचारि॥ 
तकरि आसा देखि देखि तबे 
मोहि न रह गेजान'। 
जाहि बधतब से जेहेन कर 
तोह चाहि नहि अआनः॥ 
माधव कुमो तोहि ञ्जा । 
से अबि मरन सरन जानकि 
। तोहर विरहं पाई॥ 
धरनि सयन” मुदल" नयन" 
नलिन मल्नि समे। 
केते जतने बोक्िकहु धनि। 
तोरि बद्साउलि हमे॥ 
तेअगो" जदि पुचले न बाजछि 
व्चन॒ न सुन अधे। 
भा | 
सं° अ०~-१ पुड्व। २ सम । ३ पलके । ४ उपजएु। ५ गेजान । ६ ऊइसन। ७ तोह । 


८ नान । १० समरन । ११ भूंदल । १२ ननन । १३ ददइममो । 
६० 


क्यं विद्यापति-पदावदी 


सुमरि से सखि तोह" मोहं गेलि 
विधि बसे भेलि बधे॥ 
पीरिति मुन विपरीत होए साए 
बिक्षरि न कर ना्ह्‌। 
दिवस दोसे" से की नहि सम्भव 
पेम परानहु चाह ॥ 
मनद पिद्यापति सुन तमे” जुवति 
रस नहि अवसान। 
राजा सिरि षिवसिह्‌“ जिबगो 


लखिमा देवि" रमान ॥ 
नण गू १० ५७५७२ 
पाठमेद- 
मि० ० (पद-सर्या १८२)--२ सये । ३ प्रकर । ५ गमान । ७ तोह । ९ कहो । 
१७ तयं । १८ सिवरसिघ। १९. देह । 
्दर्थ--कत=कितने। ममि-=धूम-फिरकर। सम=सा। परके=क्षणमात्र मे । 
तकरि=उसकी । बधतव बच करना रहता है। जदसन=जैसा। मान = (अन्य-सरं०) दूसरा । 
धरनि=घरती। नलिनि=कभक! वोलिकिहु~=वोककर। धनि (धन्या-सं०) नायिका । 
तदथयो=तोभी। तो हृ=तुमको। विधिवसे= (विधिवशात्‌-स०) दैवयोग से। दिवस-दोषे = 
दिनं के दोष से~समय के फेर से। 
अरथ--धूम-फिरकर कितने पुरषो को देखा--कितनी करावती महिकामो को देल । 
सोच-बि्रारकर सद यही समते हँ (कि) प्राण-सा (प्रिय) परेम क्षणमात्रमे पैदा हो जाता है। 
(अर्थात्‌--क्षणमात्र के ससं से उसको तुमसे प्रेम हो गया} 
तव (परम हो जाने के बाद} उसकी आशना देल-देखङृर मुच ज्ञान नही रहा (अर्थात्‌-मेरी 
सुध-बुष खो गई। कारण) जिसे वध करना रहता है, वह जैसा करता दै, (वैसा) तुम्हारे विना 
दूसरा नही (कर सकता है। अर्थात्‌--कहौ उसका प्रेम ओौर कां वधिक-सा तुम्हारा व्यवहार 1 
दोनो को देखने के वाद मेरा ज्ञान जातारहा।) ` 
हे कृष्ण ! तुम्हे समक्ञाकर कहती हं! (सुनो--) तुम्हारा विरहं पाकर जव बहु मृत्य 
को (अपनी) ्ररण जान गई (अर्थातू--उसे अपनी मृत्यु का भान हौ गया।) 





घं अ०--१४ तोह । १५ ते। ` ६६ दोषे । १७ तोम । १९ जीवम । 
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(इसीक्तिए) मुरज्ञाये कमल के समाने (वह) अखं मूंदकर धरती पर सोई थी। 
कितने यत्न से कहु-सुनकर ने तुम्हारी प्रेयसी को बैठाया । 

तो भी यदि पृते पर (वह) नही बो सकी, (मेरी) आधी वात (भी) नही सून 
सकी (तो यै क्या करती ? कारण) वह्‌ तुम्हारा स्मरण करके मूच्छिति हो गर्ई। दैवयोग से 
(काये मे) वाघा हो गरई। 

प्रीति का असर विपरीत होता है। वह्‌ स्वामी को भकने नही देता है। (फिर) समय 
के फेरसेक्यानही हो सकता है? प्रेम (तो) प्राण भी चाहता है (अर्थात्‌-प्राण भौ हर 
लेता है।) 

विद्यापति कहते है-(अरी) युवती ! सुनो । प्रेम का अन्त नही होता है। रुचिमा 
देवी के रमण राजा श्रीरिवर्सिह जीये। (अथं--सम्पादकीयं अभिमत से।) 


| २१९ | 

करहि मिलल रह मूख नहि सुन्दर 
जनि- खिन दिवसकं चन्दा। 

प्रकृति न रह थिर नयन गरय निर 
कमल गरए मकरन्दा॥ 

हे मधिव तुज गुणे क्ञामरि रामा। 

दिने दिने खिन तनु पिड्ए कुसुमधनु 
हरि हरि के पए नामा॥ 

निन्दय चन्दन परिहर भूषन 
चाद मानए जनि आगी। 

दसमि दसा आबे तं धनि पागल 
वधक ॒होएब तोहे भागी ॥ 

अवसर बहुला कि नेह बढ़ामोब 
विद्यापति कवि भाने। 

राजा सिवसिहं रूपनरायन 


लखिमा ˆ देवि रमाने।। 
न० गुऽ, प ७८१ 


४७६ वि्यापति-पदावली 


विशेष--यह पद "राममदरपुर-पदावली' मे भी है। अर्तः, इसके छ्एि रम्मदरपुर मे 
प्राप्त २८ संख्यक पदं दैखिए। 
[ २२० ॥ 
कत नलिनीदल सज सोभाउवि 
कत दें सनअज-पङ्कु। 
जलजदल न कत देहं देजौबं 
तथुहु हतासन शङ्कु" ॥ 
कह कदस राखि तरुणी 
तरुण" मदन परतपे । 
चिन्तानेः करतल कीन वदन तसु 
देखि उपजु मोहि माने ॥ 
दर लोभे, विहि अपुरुब जनि सिरिजल 
चान्द कमल सन्धाने ॥ 
दारुन पचसर* मुरि“ धरनि पल 
सुमरि सुमरि तुम नेहे। 
तोह" पुरुषोत्तम" त्रिभुवन सुन्दर 
अपद न अपजसं लेहे ॥ 


न० ग्‌०, १५ ७८२ 
ब गु 

मि० म० (पद-तस्वा ८४७}--१ सद्धा । २ तख्नी। ३ तखन । ५ चिन्ताए। ८ मूरछि। 
१० तोहे । ११ पुर्सोत्तम। 

शब्दार्थ--नलिनीदल कमलपत्र । मरगज-पद्धा = चन्दन का लेप} जरूज-दल = 
कमलपत्र । तथुहु--उसमे भी। हृतासन-=भाग । तरण =प्रौढ-=तमयं । चिन्तानेचित्ता से। 
करतु तर्ही! वदन मुख । तसु=उसका। भने=ज्ञान=अतीति। दरईपत्‌ ~क । 
अयुख=अपूवे--सं०। सन्धानि-=सयोग से। दारन =कठोर=निदेय । पचसर = कामदेव । 
धरनि =पृथ्वी । परक = पडती है । अपद विना कारण के । 





सं० अ०~-४ प्रतापे! ६ शोषेः। ७ पंचत्रर। ९ पट १० तोहे। 


११. एरषोत्तम । 
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अर्थं--कमलपत्र पर (उसे) कितना सुलाऊंगी (गौर) चन्दन का कितना लेप दुंगी ? 
शरीर पर कितने कमलपत्र न दिल्वाॐ, (अर्थात्‌--जितने भी कमलपत्र दिच्वाॐँ,) उनमे भी 
(वह) भाग की शंका (करती है।) 

कहो, समयं कामदेव के प्रताप से तरणी को कंसे (बचाकर) रीं ? 

चिन्ता से तरही मे टिके (अर्थात्‌--हाथ पर गाल लियि ) उसके मुख को देखकर मृह 
(सा) भान हो रहा है, जैसे विधाता ने कुछ छोम से कमल के सयोग से अपूर्वं चन्द्रमा को 
सिरजा है। 

कामदेव निदैय है । (इसीकिए सुन्दरी) तुम्हारे प्रम का स्मरणं कर-करके धरती पर गिर 
रही है। (अतएव, मै कहती हं कि) हे पुरुषोत्तम ! तुम त्रिभुवन में (सव तरह से) सृन्दर हो। 
(इसकतिए) अकारण भपय मत लो! 

विक्नेष--चौथी पक्ति के वाद एक पक्तिं की छट प्रतीत होती है । 


[ २२१] 


सरदक ससधर मुखरुचि सो पकक 

हरिनि के खोचन-रीला। 
केसपास कए चमरिकि सोपल्क 

पाए मनोभव-पीला ॥ 
माधव जानल न जिरउत्ति राही। 
जता जकर लेके छलि सुन्दरि 

से सषे सोपलक ताही॥ 
दसन-दसा दाडिंबके सोपख्क 

बन्धु अधर-रुचि देरी । 
देहुदसा सउदामिनि सो पल्के 

काजर सनि सखि भटी ॥ 
महरि भङ्ख अनङ्ग-चाप दिहु 

कोकिल्के दिह बानी। 
केवल देह (दसा) अछ रगो 

एतवा अएलाहु जानी ॥। 


४७८ विद्यापतिपदावली 


भनदइ धिद्यापति सुन वरजउवति 
चिते जनु अखिहु अने'। 
राजा सिवसिहं सूपनरागनं 


ठ्खिमा देवि रमने॥ 
न° गु०, प० ७८५ 
विज्ञेव--यह पद पठे भी आ ग्या ह । जत , इसके छिए २१७ संख्यक पद देखिए। 


[ २२ 


जज तिमिर दहं दीस छडला। 
आजे दिधर भए दिवस व्डला॥ 
आजे अकथ भेल परिजन कथा। 
मारति न रहए उचित वे(व)था ॥ 
ए सखि ए सखि फरल सूवेला। 
निजर गाए पिञा लोचन मेला॥ 
विरहे दगध मन कत दुर धथोला। 
माग मनोरथ कोने" ससि' पओोला ॥ 
कति खन धरव जादइते लिव राखि 
आसा वाध पडछ भन साचि 
भने विद्यापत्ति सुन (सुन) सजनी । 
वाल्मु सुन भेलः महुधि रजनी ॥ 


नु गृ०, प० ७९४ 
पाठमेद-- 
भि० म» (पद-तंख्या ५५३) -मा्भेद नही है। 
६ ्दा्थ-तिमिर-=बन्वकार। दह दीस=दसों दिगण । छडकान छोड़ दिया । दिषर = 
(डीर्-सं०)वडा 1 गकय= (अकथ्य --सं०) जो कहने योग्य नही है । भारति (आत्ति--स०) 
पीडा। वेवया=(व्यवस्या--सं०) वन्य । फरलि~पफल ह । भुवे =सुबवसर । निबर= 


षि 


सं° ज०--१ चेवया। २ पशचक्ि। ३ विरहे । ४ मगल । ५ कोने । भोति ६। 
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(निकट--सं०) समीप । लोचन-मेला--ओंलो का मिन । घमा =दौड़ गया था। मगल = 
(मह) मोगा। धरव-=धारण करूगी । जिव =श्राण। राखि-रक्षा करके==बचाकर । आसा- 
बाध = (आदाबन्ध-सं०) आरा का बन्धन। सालि= (साक्षी-स०) गवाह । बालमु= 
(वल्कम--स०) स्वामी । सुन = (शून्य--सं०) रहित। महपि= (महार्व--स०) मंहगी । 
अर्थ--(आगतपतिका कहती है--) ज अन्धकार ने दसो दिशाएं छोड़ दी (अर्थात्‌- 
सन्ध्याकाटीन अन्धकार का आज कही पता नही है।) अज समय से बड़ा होकर दिन 
वद्‌ गया है । 

आज परिजनो की बातचीत कह्ने की शक्ति से बाहर हो गई (मर्थात्‌-आज परिजनो 
की बातचीत का अन्त नही हो रहा है।) पीडा होने पर उचित व्यवस्था नही रहती है । 

हे सखी ! हे सखी । ! (आज का) सुअवसर सफल हुआ । स्वामी समीप भाये-आंखो 
का मिलन हुमा (अर्थात्‌-ंलों से अखि मिरी।) 

विरह से दग्च (मेरा) मन कितनी दुर दौड़ गया था ? (अर्थात्‌--मेरा मन स्वामी के 
समीप चला गया था।} हे सखी ! किसमे (मृंह-) मांगा मनोरथ पाया है ? (र्थात्‌-मंह- 
मोगा मनोरथ किरी को ही मिक्ता है। सो, मुसषे.मिल गया ।) 

(किन्तु, भृंहमांगा मनोरथ पाने पर भी स्वामी से मिलन नही हो रहा है। इसीरिषए, 
नायिका.कहती है--) कतक निकरे हुए प्राण की रक्षा करके (उसे) धारण करी ? (मेरा) 
मन (ही) साक्षी है (किं वहु किस प्रकार) आशा के बन्धनम पड़ाहै। 

विद्यापति कहते है--(अरी) सन्नी ! सुनो। स्वामी के विना रात महंगी हो गई दै। 
(बर्थ-सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ २२३ 1 
करे कुचमण्डल रहर गोए। 
कमर कनेक भिरि क्लापि न होए ॥ 
हर सहित हेरलन्हि मुख काँति। 
पूककित तनु मोर धर कत भति॥ 
तखमे हरर हरि अञ्च॑लं मोर। 
रस-भरे ससर कसनिकर डोर॥ 
सपना एक सखि देखर मौने भाज । 
तखन्‌क कौतुक कहुइते राज॥ 
आनन्दं नोरे नयन भरि गेल । 
पेमक आकरे -.पर्क्व देल॥ 


६८० विधापति-पवावली 


भनईइ विद्यापत्ति सपना सरूप। 
रस॒ बुञ्च स्पनरायन भूप॥ 
न० गु०, १० ७९८ 
विदोष--यह पदं नेपाल-पदावरी' मे मी पव्ति-व्यत्यय के साथ है। यत्र-तत्र पाठभेद 
भी है। अत, इसके किए प्रथम भाग का ३९ सख्यक पद देखिए। छठी पक्ति मे डोरः के 


स्थान मे भोर पाठ है जिसके अनुसार वहाँ मथं छ्िखा गया है । उपर्युक्त पाठ के अनुसार अर्थ 
होगा--रस के भार से कटिसूत्र (नीवी-बन्व ) चिसक गया ।' 


[ २२४ ] 


मोराहि रे अंगना चाँदन केरि गछिभा 

ताहि चदि कुररए काक रे। 
सोने चञ्चु बंधए देव मोए* बाअस 

जनो पिमा आयत आज रे ॥ 
गाबह (गाबह्‌) सहिकोरि श्रूमरि 

मअन अराधन जावु । 
चउदिस चम्पा मउलि फुललि 

चान्द उजोरिए रति॥ 
कसे कए मअन अराधबा रे 

होइति बडि- रति साति। 
व्द्यापत्ति कवि गािभा रे 

तकि अछ शुनक निधान॥ 
राउ भोगिसर गुन नागरा रे 


पदमा देवि रमान। 
न° गऽ, प० ८०२ 


पि ० नकन 





सं9 अ. 
मोराहि रे जगना चाँदन केरि गचछिमा 
ताहि चदि कररएु काग रे। 


विच्ापति-पवावी ५८१ 


पाठिमेद- 

मि° म० (पादरिप्णी, भूमिका, प° २८}--१ मोते। २ तोके। 

वाब्वाथं-गचछ्=वृक्ष। कुररए~बोरता है। (कौए की अस्पष्ट बोली को मैथिली 
भे कुररब' कहते है।) बागस = (वायस-स०) कौमा । सहलोरि=सखी । मनन (मदन--सं०) 
कामदेव । मउलि=मौलसिरी। उजोरिए=उजेखी । रति सातिनप्रम की समाप्ति। राञ= 
राजा। 

अ्य--(विरहणी अपने आंगन मे वैदी हुई कागा उचार रही है। बह कहानी है--) 
मेरे आंगन मे चन्दन का वृक्ष है। उसपर चठकर कौमा (अस्पष्ट-सा) बोर रहा है। 

(अरे) कौमा | यदि आज (मेरे) स्वामी भायेगे, (तो) मै सोने से तुम्हारी चोच 
वेषवा दुंगी (मढवा दुगी !} 

(इसी समय उसकी सखी आती है गौर कहती है--)हे सखी ! भ्रमर गामो। 
कामदेव की आराघना करने चलो। चारो ओर चम्पा (गौर) मौकसिरी खिले है। चन्द्रमा 
से रातत उजेरी है। 

(विरहिणी उत्तर देती है) गै किस प्रकार कामदेव की मराषना कल्गी ? (इससे 
मेरे) प्रेम की विलकु समाप्ति हो जायगी । 

(नकारात्मक उत्तर पाकर ससी वापस चली गई, तो विरहिणी कौए से कहती है-- 
मरे) कौमा ¡ (ने) मख खोलकर देख छिया-वुरे दिनो मे कोई गपना हित नही होता। 





सोने चञ्चु बेधए देब भोभे बाजस 
नभौ पिमा भमोते आज रे॥ 
गाबह गाबहु सहलोरि कषूमरि 
मलन अराधने जान्रु रे। 
चउदिसि चम्पा मउली एूतलि 
चन्दे उनोरिए राति रे॥ 
कषे कए मौने समरन अराधब। 
होति बड़ रति-साति रे। 
बक समम कागा के नै अयन हित 
देखल नाखि पसारि रे॥ 
विद्यापति कविचर इहो गावि 
तोके उछ गुनक निधान रे। 
राड भोगीसर सब गुन नागरा 
पदमा देवि रमन रे॥ 


(विद्यापति के वंशन शरीदाशिषर ठाकर के सौजन्य से प्राप्त 1} 
६१ 


५८२ विद्यापति-पदावली 


कवि विद्यापति गति है (कहते है--अरी सुन्दरी 1 ) तू गुणवती है (गौर) पञ्मा देवी 
के रमण राजा भोगीश्वर सरवेगुण-सम्यत्न नागर है। (अ्थं--सम्पादकीय अभिमत से1) 


[ २२५ । 
सुरभि समय भर चल मल्आातिल 
साहर सउरभ सार लो, 
काहूुक बीपद काहुक सम्पद 
तानागति संसार लो 
कोरी, 
पञ्चम रागे' रमन गुन सुमरानो 
कुस आमौत मोर नाह लो। 
जज धरिए हमे आसि अलिह" 
सुमरि न छडर' ठाम लो॥ 
भमर देखि भन' मावे पराएल 
गहुए सरासन काम लो। 
मनद विद्यापति रूपृनराएनः 
सिरि सिसिः देव नाम रो॥ 
न° गु०? प० ८०३ 
पाठ्मेद- 
मि० म० (पद-सल्या १४२)--२ छाल । ७ सिवसिष। 
शब्दाथं-सुरमभि-समय=वसन्त ऋतु का समय भरु=सुन्दर। मरुआनिङन=दक्षिण 
पवन । सहर (सहकार-स०) आभ्रवृक्ष। सउरम-सार (सौरमदाल--स०) सौरभ का 
आय।र । बीपद= (विपद्‌ -- स ०) दु ख। सम्पदुख । नानागति=अनेक रूप-रग का । 


सुमरानो=्मरण करागो। आज धरिए~आजतक। अछलिषु-थी। भमेनमय से। 
भवि विवास । पराएल=भाग गया। सरासन धनुष । 


अर्थ--वसन्त ऋतु का सुन्दर समय है। लिक हुए आाग्रवृक्ष के सौरम का भगार 
दक्षिण पवन बह रहा है। 


4 | 4 ि क 1 ४ । 
५१, ^ स° अ०-- १.रगे । २ अ ऽज्हं। २ छडले । ४ ममे 1 ५ भारे" । ६ रूपनरातेन। 


विद्चापति-वदावसी ४८३ 
(किन्तु) किसी को (उससे) दुःख हो रहा है (तो) क्रिसी को सुख । संसार.नेक 
र्प-रग का होता है। 


अरी कोय ¡ पंचम राग से (गाकर) स्वामी के गुणो का स्मरण कंराभौ । (कहो 
क्या) मेरे स्वामी सकुशल आयेगे ? 

आजतक मँ आशा छगाये रही! (स्वामी के गुणो का स्मरण कर (अपना) स्थात्र 
नही छोड़ा (अर्थात्‌-अपने स्थान से विचलित नही हुई ।) 


(किन्तु) मौरे को देखकर भय से (मेरा) विश्वासं भाग गया । (जान पडता है, जैसे) 
कामदेव ते धनुष ग्रहण कर क्या है। 


विद्यापति कहते है--(घवरामो मत।) रूपनारायण ॒श्वीधिवसिहदेव सब कुछ 
जागते है। 


[ २२६ 1 


जनम कृतारथ सुपुरुषः सङ्घ । 
सेहे दिवस जौ नहिं मन भङ्ध॥ 
हृदयक आनन्दे सुख परगास। 
तरनि तेज" हो कमल बिगास॥ 
मल भेल माई हे कुदिवस गेल। 
हरि निषि मिरुल सकर सिधि मेर ॥ 
एक दिक्त मनिमय नव निधि हेम। 
अभोका दिस नवं रस सुपुरुष पेम ॥ 
निकुती तौलि कएल अनुमान। 
परीति अधिक थी (क) के नहि जान॥ 
प्रीतिके सम हं दोसर नहि आन। 
जाहि तुलना दिअ अपन परान 
मनई विद्यापति अनूपम रीति। 
दस्पति काँ हो अचर पिरीति॥ 


न० गु° पर ८१४ 


मणयणयिशसयायययये 


सं० अ०--२ जनो। ३ जानन्दे । ४ मूख \ ७ धिक! ८.बान। 


४८४ वि्ापति-पदावली 
वाटमीद 

भि० म० (पद-सस्या ५६९)--! सुपृरूस । ५ हे । ६ सुपुर्स। 

श्ब्दार्थ--हृतारथ = (कृताथे--स०) सफल । सेहे~-वही । दिवसं दिने । जमो =यदि। 
भग्ना । तरनि=सूयं । मल=मसा । कुदिवस=वुरे दिन । निधिखजाना। एक दिस= 
हैक मोर। भमोका दिस दुसरी ओर। निकृती =निकती =कांट। 1 अधिक=वजनदार। 
दम्पत्ति=पति-पल्नी। 

अथं-- (यदि) युपुरुष का सग हो, (तो) जन्म सफक है (ओौर) यदि मन नही दृटे, 
(तो) दिन सफल है। 

हृदय के आनन्द से सख करा प्रकार होता है, (जैसे) सूयं के तेज से कमलं का विकास 
होता है। 

जरी मैया ! भका हा (कि) बुरे दिनि बीत गये। छृष्ण-हूपी निधि मिक गई । 
सारी सिद्धिं हो गरह। 

एक ओर मणिमय नवो निधियो से (खचित) सोना ओर दूसरी ओर अभिनव रस 
से युक्त सुपुरुष का प्रेम । 

(इन दोनो को) कटि पर तलकर अनुमान किया (तो) प्रीति (ही) वजनदार 
ठहर । (इसे) कौन नही जानता ? 

प्रीति के समानं दरा कु नही, जिसके साथ अपने प्राण की तुलना दी जाय। 
(अर्थात्‌-एक प्रीति ही एसः है, जिससे प्राण कौ तुरना दी जा सकती है।) 

विचयापत्ति कहते है-- (प्रीति की) रीति अनूपम होती है। (इसलिए) पति-पत्नी 
की प्रीति अचर हो। (अ्थं--सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ २२७ | 

अधर .सुधा मिरठि दषे धवरि डिठि 

मधु सम मधुरिम वानी" रे। 
अति अरथित जे जतने, न पाइब 

सबे बिहि तोहि देर आनि! रे॥ 
जनु रपुं भाविनि भाव जनाद । 
तुय! गुने बुधल सुपहु अधिक दिनो 

पाहुन आएल मधाई ॥ 


त्यी कवययकयस्यवकक्ठले 


सं अ०~-१ इषे । २ बाति! ३ भानि। ४ रूसहु । ५ तु। 


विदापति-पर्दावली ४८५ 


जसु गुन श्ञखदते श्ञामरि भेलि हं 
रयनि, गमभोलह जागि रे। 
से निधि निधि" अनुरागे" मिलल तोहि 
कन्हु सम पिआ" अनुराग रे॥ 
मनद विद्यापति गुणमति" रखए 
बालभु के अपराध रे। 
राजा शिवसिंह रूपनराएन" 
लखिमा देवि" अराध रे॥ 
न० गऽ प० ८१७ 
पाठमेद-- 
मि० म० (पद-सख्या १३७}--५ तुअ । ७ विधि। ९ मिरन १०. पिया । ११. गुन- 
मति। १२. बालमु। १३ सिवसिव। १५ देद्‌। 
शष्दा्थ-सुघा मृत । घवरि=उजरी । डिठि=द्ष्टि-सं० । (वानि वाणी--सं०) 
वचन । अरथित = (अथित--सं०) असिप्रेत । मानि लाकर । र्हं = रूटो । भाविनि भावना- 
मयी=ुन्दरी। पाहुन (प्राघुण--सं०) अतिथि। ्ञामरि=जङी हुई ईट के समान काली। 
रजनि (रजनी--स०) रात्रि। निधि=कुबेर का खजाना। अनुरागि=अनुरक्त होकर । 
अराघ=आाराधना करती है। 
अयं--गमूत के समान मीठा अघर, दुघ के समान उजरी अखि (ओर) मधु के समानं 


मधुर वचन ! अत्यन्त अभिप्रेत होने पर (भी) जो यतत से नही पाये जाते, विधाता ने छाकर वे 
सब तुम्हे दे दिये। 
अरी सुन्दरी ! भाव जनाकर (अर्थात्‌--विर्वास देकर) मत रूठो । (कारण) तुम्हारे 
गुणो से ब्ब होकर बहुत दिनो के बाद स्वामी-ङृष्ण-- अतिथि होकर अये है। 
जिसके गुणो से (अर्थात्‌-जिसके गुणो का स्मरण करके) क्ंलती हुई (तुम) जी 
हई ईट के समान काली हो गई, जगकर राते बिता, विघाता के विधान से वह खजाना तुम्हे 
मिक गया-कृष्ण के समान अनुरागी स्वामी तुम्हे मिक गये। 
विद्यापति कहते है--गुणवती (स्त्री) स्वामी के अपरां को (छिपाकर) रखती है। 
राजा दि्रसिह रूपनारायण रखिमा देवी के आराध्य है। (अथं--सम्पादकीय अभिमत से।) 





सं° अ०--६ रतनि। ७-८ विधि-अनुरोषे । १२ बान ! १३ सिवसिह । 
१४ हपनराभेन । 


्े ८ ६ 


पाठमेद- 


[ २२८ 1 

जा लाभि चाँदन ' बिखंतह्‌ भेर 
चाँद अनल जा रागि रे। 

जा लागि दखिन पवन मेल सायक 
मदन वरि जा रागि रे॥ 

से कान्ह कते दिने! पाहुन" (आएल) 
हसि न निहारसि ताहि रे। 

हृदयक शर हठे टारहं जन्‌। 
पेम सुधा अक्गाहि रे॥ 

रोयदते" नौरे' आतुर भेल रोचन 
रयनि' जाम जुगे गेलि रे। 

फजल चिकुर चीर नहि चेतए 
हार भार तन्‌ भेल रे॥ 

तप तोर तरुण कर्ने" कान्ह आएल 
कँ वासि मान रे। 

जेगो त अछर मन सेओ भेल संपन 
फेवि विद्यापत्ति भान रे॥ 


मि° भ० (पद-सस्या ५६७}--४ रोगदते । ७ तदन । 
शब्ा्थं--जा छागि=निसके किए! निसतह=(विषम्‌-विषतः--स०--सावै- 
व्रिभवत्तकं तसि) विष के समान । अनठ=भाग। सायक-बाण। टारह-=हृटाओ। सुधा~ 
अमृत । अवगाहिन्=अवगाहन करके । नोर मास से। अतुरः=अधीर । रोचना । जाम 
(याम-स०) पहर । चिकुरे । चीर=वस्तर। तनू =शरीर। तर्न -सम्ं पूर्णं ! करने 
„करणा करे=दया करके । कावि =क्यो । अछल=था। सपन (सम्पन्न-स०) पूरा। 





विघापति-पदोदली 


न० गु प० ८१८ 


 सं° म०-१ पाहुन आएत! २ हृति! ३ हे"! ४ रोहते"! ५ नोरे'। ६ रनि। 
७ तदन । ८ कानि। क 


५५ 


विधापति-पदावकली ४९८७ 


अ्थं-जिसके किए (अर्थात्‌--जिसके उदक्य से) चन्दन विष के समान हौ गया, जिसके 
किए चन्द्रमा आग कै समान हो गया, जिसके किए दक्षिण पवन बाण के समान हो गया (गौर) 
जिसके किए कामदेव शत्रु के समान हो गया, 

वे कृष्ण कितने दिनो पर अतिथि होकर आये! (फिर भी तुम) उन्हे हंसकर नही देखती 
है। (अरे ! ) प्रेमरूपी अमृत मे अवगाहन करके (तुम) दुराग्रह से हृदय के हार को मत हटागो 

(जिसके लिए) रोते-रोते) ओंम से अखि अधीर हो गई थी, रात का पहर युग मेँ 
जा पहुंचा था। (अर्थात्‌-युग के समान बड़ा हो गया था,) सुल हुए केश (गौर) वस्त्र नही 
चेतती थी (तथा) शरीरका हार (भी) भारहोगयाथा, 

तुम्हारी तपस्या पुरी हुई । (अतएव) पा करके (वे) कृष्ण आ गये। (फिर तुम) 
क्यो मान बढाती है ? कवि विच्यापति कहते है, जो भी मन मे नही था, वह भी पुरा हो गया। 
(अव-सम्पादकीय अभिमत से।) 


[ २२९ 1 


कत न दिवस लए अछ मनोरथ 

हरि सतो बहार नेहा । 
से सब सफल भेर बिहि अभिमत देल 

सहजे आएल मञ्र॒गेहा॥ 

माइ हं जनम कृतारथ भेला । 
वदन निहारि अधर मधु पिक्षिं कहु 

हरि परिरस्भन देला॥ 
पीन पयोधर हरखि परसि कर 

निविबन्ध ॒खोएलन्हि पानी । 
पुक्क परल तनु मुदित कुसुमधनु 

गाबए सुललित बानी॥ 
तोज धनि पनमति सब गृण गुणमति 

विद्यापति क्वि भाने। 
राजा शिवसिंह रूपनराएन | 

लखिमा देवि रमाने॥ 

न° यु प० ८१९ 


४८८ विद्यापति-पदावली 


विक्ेष--यह पद नेपार-पदावकी' मे भी है! अतः, इसके किष प्रथम भाग का २१९६ 
संख्यक पद देखिए। 


[२३०] 
बएस कतए तेजि गेला । 
तोह सेषदते जनम बहल 
तद्यो न अपन भेखा ॥ 
सैसब' दसा चाहि सोभगोला हे 
मधुर माएक छीर। 
ददर सिरीफल छाँह' सोभभोलाह 
कोमल कंच सरीर॥ 
दात क्षडि मुह थोथड भए गेल 
ज्लडि गेल सबे दापः। 
तीन्‌ भुजन बहसल देखिज 
जनि कचुमाएल सप॥ 
आसि ` मलामलि दूर न सूक्षए" 
वन एटि गेल कसी । 
दुमो धराधर धरि निरोधिम 
तर उपर उकासी॥ 
न० गु०, प० ८४६ 
पाठेभेद-- 
मि० भ० (पद-सख्या ६०७--पाठन्तर)--१ तोह । २ छां । २ दाग । ९ सूञ्षए। 
सब्दा्थ--कतए कहां । जनम (जन्म--स० } जीवन । बहर नीत गया । तदअ 
तथापि । भेला = । ससव दसा=-बचपन । चाहिन=यत्न करके। खोभमोलान=खिकाया। 


छीर= (क्षीर--स०) दध । सिरीफल-= (श्रीफल-स०) बे । सोगनोका=सुकाया । कचि 
कच्चा =अपरिपक्व । थोधड़~थोथा=खोखला । दाप (दर्प--स ०) गरव । भजन =मुवन--स०। 





सं अ०--४ कचुमाएक् । ५ ताखि। 


विद्यापति-पदावली ४८९ 


कचुमाएल कचु से जकड़ा! मलामलि=बार-बार सुरती ओौर बन्द होती है! एटि गे 
सिक गये। कासी=कास=एकं घास । दुमो घराधरःदोनो ओठ । उकासी= खासी । धरि= 
पकड़कर । निरोधिम =रोकता हूं । तर = (तल-स०) भीतर । 

अथं-- (कवि गपनी उञ्न से कहता है) अरी उञ्न । (मुक्ञे) तजकर (तु) कहाँ 
चली गई ? तुले सेते हए (मेरा) जीवन बीत गया । फिर भी (तू) अपनी नही हुई । 

बचपन मे यलसेमां का मीठा दूष खिलाया (ओौर) सुकुमार अपरिपक्व 
दारीर को (माँ के) दो श्रीफलो (स्तनो) की छाया मे सुाया। (फिर भी तु अपनी नही हई) 

(अब तो) दांत गिर जाने से मुंह लोखा हो गया--(मेरा) सारा गवं चूर हो गया। 
केचुक से जकड़ सोप के जसा बैठा हुमा (मै) तीनो सुवन देव रहा हूं । 

अखे बार-बार खुलती गौर बन्द होती है। दुर नही दिलाई पडती है। (इतना ही 
देखता हूं कि) जगल मे कास खिल गये है । दोनो ओठ पकडकर रोकता हू, (फिर भी) भीतर 
गौर बाहर खोसी होती है। 


४२ 


परिदिष्ट 
तसोनी-पदावली' मे उपलब्ध अन्य कवियों के पद 


{ १1] 


कनकलता अरविन्द \ 
दमना मान्न उगल जनि चन्दा॥ 
केशौ बोरे सेबर छपला । 
केशो बोले नहि नहिं मेषे क्षपला ॥ 
केओ बोल भमए भमरा। 
केजो बोल नहि नहि चरए चकोरा ॥ 
संसथ पडल सबे देखी । 
केगो बोकए ताहि जुगुति बिषेखी ॥ 
भनई विद्यापति गाबे। 
जडे पुने गुनमति पुनमत पाबे॥ 
न° गु०, प० १६ 
पाटभेद-- 
रागतरंगिणी (प° ७६-७७)-- 
कनकलतां भरविन्दा | 
मदना" माजरि उमगि गेल चन्दा] 
केगो बो भमय भमरा। 
केगो बोकर नहि नर्हि* चर्य चकोरा ॥ 
केओ बोर संबार बेहतर । 
केगो वो नहि" नहि" मेच मिखला ॥ 
सशए* परं जन ॒मही। 
बोक तोर मुख सम नहीः॥ 


४९२ विद्यापति-पदावली 


कृवि रतनानी* भनि। 
सङ्कु करुद्धं दरममो अत्तमाने। 
मिद रति मदन समाना] 
देव देवि ल्चखनचन्दं राजा ॥ 


मि° म० (प्ररिनिष्ट इ, पद-संल्या १)--१ मदना! २-३ नहि नहि । ४ सैकवालं । 
५-६ नहि नहि 1 ७ संसय । ८ नही । ९ रतनाई। 


[२] 
जुगल सै सिम हिमकर देखल 
एक कमल दुद्‌ जोति रे। 
फुललि' मधुरि फुरु सिन्दुर रोटाएक 
पाति वदसि" गजमोत्ति रे॥ 
आज देखल जत के पतिञआएत 
अपरूव विहि निरमाण" रे ।। 
विपरित कनक कदलि तर' सोभितं 
थल्पङ्कन के रूप रे। 
तथिह मनोहर वाजन वाजए 
जनि जगे मनसिज भूप रे“ ॥ 
सनई ` विच्यापति" एह पुरत पुनह्‌ 
एेसनि भजए रसमन्त रे। 
वृन्नए सकके रस नृप सिवर्सिघ^ 
लिमा " दे" कर कन्त रे 
न० गु०, प० १९ 
पाठमेद-- 
रा० त° (पृ० ७२} युगल । २ बौर । ३ फुलर 1 ४ चिनु । ५ वैल । ६ गपु । 
७ निरमान । ८ तर! ९ गोभित। १० तयद से भूष रे पर्यन्त पाजमाव 1 ११-१२ गजर्सिह भन । 
९३ पृल्योत्तम । १४-१५-१६ मसमति देद केर। 
मि० म० (परिगनिष्ट ड, प्द-संख्या २}-- रागतरगिणी' के अनसार 1 


विद्यापति-पवावली ४९३ 


[ ३] 
सखि, 
आज मधुरिपु भेटल मौ हटिर्जा। 
लोचन जुगल जुडाएक बटिर्जा ॥ 
दरसन लोभे पसार देल हमे 
सखि-मखे सनि बड रसी। 
तखने उपजु रस भेरि मोमे परबस 
बिसरि दुषहू कलसी । 
मधुरिपु सम नहि देखि सोहामोन 
जे दिअ तन्हिकं उपाम रे। 
सरद सुधानिधि जसु मुख नेगोछन 
पङ्कज की लें नाम रे॥ 
अधराने खोचने जखनं निहा रलन्दि 
बाख कइए भरहं भङ्खा रे। 
तखन्‌क अवसर जागल पचसर 
थाने थाने गेल अङ्का रे॥ 
दान-कलपतर मेदिनि अवतर 
नृपति हिन्दु सुरतान रे। 
मेधा देवि-परति रूपनरागन 


सुक्वि भमनथि कण्ठहार रे॥ 
न० ग०, प० ६० 
पाठभेद-- 
रा० त° (पृ° १११}- 
सखि, 
मधुरिपु सन के कतए सोहानोन 
जे दिग तन्हिकि उपाम हे। 
तसु मन नेनोछन सरद सुधानिधि 
पङ्कज केलकेत नाम हे॥धु०॥ 


४९४ 


सखि, 
आज मचृरिपु देवर मोमे हटिना 
छौचन जुगल जुडएका ॥ 
अधरोहि रोचने जखने निहारलन्हि 
वाक कदए मौह भङ्गा। 
तखनुक अवसर जागरू पचसर 
थाने-थाने गेल अद्धा ॥ 
दरसन छोभे प्रसार देल हमे 
सखि मुले सनि वड रसी। 
तखने उपजु रस भेष पखस 
निसरलि दुषहुं ककसी ॥ 
दानकर्पतर मेदिनि अवतर 
नृप हिन्द सुरुतनि। 
मेघा देद-पति स्पनराएन 
प्रणवि जीवनाथ भनि॥ 


[ ४] 

सुरत समापि सूतक वर नागर 

पानिं पमोधर आपी। 
कनक-राम्भु ` जनि पूजि पुजारे' 

धएल सरोरुहे अपी । 
सखि हं माधव" केलि विकासे। 
मालति रमि अलि नादं अगोरसि' 

पुन्‌, रतिरङ्गक आसे ॥ 
वदन मेराए धएलन्हि मुखमण्डल" 

कम“ मिल जनि चन्दा। 
भमर चकोर दुगो अरसाएल 

पीति अमित्र मकरन्दा॥ 
भनई अमि (य) कर” सुनह्‌" मधुरपति 

राधा-चरित्र अपारे । 


विचापतिनपदार्वली 


विद्यापति-वदावली ४९५ 


राजा सिवसिर्हः - रूपनरा्न 
सुक्वि भनि कण्ठहारे^ ॥ 


तऽ गु9 पृऽ ३१७ 
पाठमेद-- 


रा० तऽ (पृण ८४-८५.)--१ सम्भ । २ पुजारे। ३ सरोख्हे ! ४ क्चापी । ५ माकति । 
६ अगोरकि । ७ मुखमण्डलं । ८ कमं । ९ अलसाएल । १० ममिनकर। ११ सूनु । १४ रूपनराएन । 
१५ ख्खिमा देद कण्ठ्हारे ! 
भ्रि० मि० (पद-सख्या ८९४)--१ सम्भ 1 १० अमिकर । १२ अपार। १३ सिवर्दिष। 
१४ ह्पनरायन १५ कण्ठहार। 
[ ५1 
मानिनि, 
अरुन पूरब दिसा' बलि सगरि निसा' 
गगन मगन भेल चन्दा। 
मुदि गेलि कुमुदिनि तदइअयो तोहर धनि 
मृदल मुख अरबिन्दा॥ 
चान्द' वदन कुवल्य दहु लोचन 
अधर मधुरः निरमाने। 
सगर सरीर कुसुमे" तुथ सिरिजल 
किएदहू* हदय पखाने 
असकति करह्‌" ककन" नहि ' परिह" 
हार हृदय भेर भारे। 
गिरि सम गरं मान नहि मुञ्चसि 
अपुरुब तुअ ` बेबहारे।॥ 
अवगुन परिहरि हे रह" हरसि" धनि" 
मनक अंवधि बिहाने। 
राजा सिवर्सिह. लूपनारानेन 
केवि विद्यापति भाने“॥ 


न° चु, प० ३६६ 


४९६ विद्यापति-पवावली 


पाठमेद-- 

पारिजातहरण (जनक, व्रिहार एण्ड ओडीसा रिसचं सोसायटी, १९१७, सण्ड १, 
भाग १, पृण ४४-४६)--१ दिसि। २ निसि। ३ मुनि। ४ मूनक । ५ कमक । 
६ मधुरि। ७ करसुम । ८ तुज। ९ किए तुब । १० कर। ११ कद्धन। १२ परिहसि। 
१३-१४ हृदय हार। १५-१६-१७ हरसि हैर धनि। १८ हिमगिरि कुमरि चरन हृदय धरि 
सुमति उमापति भाने। 


मि० म० (परिदिष्ट इ", पद-सख्या ३) 'पारिजातहरण' के अनुसार । 


[ ६1] 


तोह" हम' पेम जते दुरे उपजल 
सुमरघि से परिपाटी। 
आबे पररमनि रङ्करस भुलना" हे 
कोने कला हमः घाटी ॥ 
भमरवर ! 
मोरे बोले बोरुब कन्हाद्‌। 
विरह्‌-तन्त जदि वृक्षय" मनोभष 
को फल अधिक बृज्चाद॥ ,. 
तुखुए” सूमेर साधु जन तुरना 
सवका धदरज धने । 
तोहे निम लोभे वचन आबे चुकलाहे" 
गरिमा धरषि कओने॥ 
पुरुष-हृदय जल-दूअमो सहजे" चल 
अनुबन्धे" बाघ" थिराई्‌। 
से जदि फूट रह सहस धारे बह" 
उचेओो नीचे * पथे जाई ॥। 
मनई विद्यापि" नव कविशेखर 
पुहुबी दोसर कहाँ ।* 


वि्तोपतिनथवषिती ४९७ 
साहु हुसेन भङ्ग सम नागर 
' मालत्ति सेनिक ` जरह" ॥ 

। ` "नण गुण, प ४८४ 

पाठमेद-- ', 
, .रागतरंगिणी (प° ६७}--१ तोह । २ हेमं । ३ जते। ४ दुरे। ५ भुरुला । ६ कमोन। 
७ हमे । ८ जान । ९ जनाई। १० सुनिन। ११ सबकँ। १२ महिमा। १३ तन्हि निन लोभे 
ठम जदि छाडब । १४ गरिमा गहवि कमोने। १५ सहजे । १६ अनुबधे। १७ बाघे! १८ से 


जेदि न थिर रह सहसे धारे वह्‌ । १९ नीच। २० जसोधर। २१ पवी तेसर काहू 1 २९ तोह 
नि० म० (परिशिष्ट ड”, पद्‌-सख्या ४}--रागतरगिणी' के अनुसार! ¦ ' ' 


[ ७ 


प्रथमं तोहुर पेम गरवे 

गरबे बाउलि भेकि। 
अधिक आदर लोभ टृबधलि ` 

 चुक्छि तें रति केछि॥ 
समह एक अपराध माधव । 
पलटि ररह ताहि। 

तोह विना जदि. अमिय पीडति 
तइो न .जीउत राहि॥ 

कालि परसु मधुर जे छलि 
आज से भेल तीति। 

आनहु बोल पुरुष निरदय 
, >< हदि. .- तेज .. पिरीत ॥ 
हुं जौ . अब - ताहि -तेजबः ˆ ` 
\। >~ इ -अति कोन बडाइ। 
. तोह बिनु जल -जीव॒तेजष. 


से वध. छागं रकदि॥ 
६३ 


४९८ विद्यापतिन्यदावली 


बदरिद एक अपराध खेमिय 
राजपण्डित भान। 
रमनि राधा रसिक यदुपति 
सिह भूपति जान॥ 
न° भ9, प ५०९ 


विहेष--यह्‌ पद नेपाल-पदावी' मे भी है। अतः, इसके किए प्रथम भाग [परिकिष्ट 
(क) ] का १ संख्यक प्रद देखिए! 


[ ८ 1 


ओ जे अभाग देहरि छगलि 

पथ निहार तोर। 

निच लोचन सुन न वचन 
रिरि खस नीर॥ 

माधव! काति बिषरकछि बाला। 

ओ नवि नागरि मुनक जागरि 

मेलि निमार्क माला ॥ 

खरि भूखकि दखल देखि 

देललि सचि समेते । 

फूनाक काबरि न घाध सामरि 

सुन्दरि अथ एते ॥ 

तोहे धिसरकि अदिग पड्क्ि 

दूबर स्ञामर- देह्‌। 

जनि सोनारे' कसि कसडटा 
` तेनल कनकः रेह॥ 

दिनै सातप गसन ` दितं 
ध “ से आबे नीर न पीष। 


विधापतिन्यदार्वली ४९९ 


अधर अमिम गणु पिबू 
तभं नओं जीष तनो जीष॥ 
उससि-उससि पर खसि-खसि 
आलि निहारए धाए। 
जाहि बेआधि पराधिन भगौखध 
तारि कोन उपाए ॥ 
माधव! तोरि पजाररू आगि। 
तोरिति भए कहु (जाई) मिन्नाबह्‌ 
घधओो जाएत लाभि॥ 
भने पञ्चानन ओौखद आन तं 


विरह मन्द व्याधि। 
जतहि पाउति हरि दरसन 
ततहि तेजति आधि ॥ 


ने० ग०, १०७८४ 
पाठमेद-- 


मि० म० (परिशिष्ट छ", प्द-संख्या ५)~--पाठभेद नदी है। 
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केर कुसुम कन्दुक करि 
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वाद्धु कमान भौह जुग वद्धि 
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जनि हृतं हरि भानि मेरागोल 
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जाति पदुभिनि सहति कता 

जौवन रूप अचल दिन चारि (ने०) 


ते 
तोरए मोब गेरि फू 
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नन्दके नन्दनं कदबेरि तरुतरे 
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बाषिएु विकट जटा तथिह चदिनं फोटा 
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मलिन कुसुम तनु चीरे 
माघ मोस सरिपन्चमि गेजाडलि 
मान परीहृर है कर वचन मोरा 
मृगमद पद गलका 
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यदि तोरा नहि खन नहि अवकास 
र 
रयनि काजर वम भीमं भुजङ्गम (नेऽ) 
रोपकह्‌ पह सहु लतिका भानि 
त 
लता तरुमर मण्डप दीय 
लाखहु रता कोटि तष्य (ने°) 
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वदत चाँद तोर तयन चकोर मौर 
बिकट जटाचय किष न लोक्य हे 
विदिता देवी विदिता हो 
स 
सखि हे, भाज जायव मोही 
सलि है, वारम जितत विदेसे 
सपने आए सखि मद्य पिम पस 
सपने देखल हरि गेरि पुलकं पुरि (रा० पुण) 
सरदेक ससधर सम मुखमण्डल 
ससन पंरसे" खसु मम्बररे 
स्कं वेरा जमुमाक्र तीरं 
सिरसि मिरुखदेहा न कुचं चाद रेहा 
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अधर सुशोभित वदन सुन्द 
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अमियक लहरी बम अरविन्द 
जम्बर विषदु अकामिकं कामिनि 
जम्बरे वदन ज्ञपावह्‌ गोरि (ने°) 
सरन लोचन घूमि घुमाएक (ने०) 
बरन किर कि अम्बर देल 
अरे अरे भमरा तोमे हित हमरा 
अलखिते हमे हेरि विहंसि थोर (ने०) 
बलखिते गोप आएल चलि गेल 
अलसे पुरक कोचन तोर (ने०) 
अवनत आनन कए हमे रहर 
अविरर नयन गरए जलधार (ने०) 
अविररू परए मदन सरघारा 

\॥ 
आइ निकट वाटे छदि मदन सादे 
आएल वसन्त सकल रसमण्डल (ने०) 
माकुल चिकूरे वेढरु मुख सोम (ने०) 
माज क्हाद्‌ एं बाटे आमोव 
आज देखकिसि कालि देखकिसि 
आज मोमे जाएव हरि समागमे (ने) 
माज मोन नानक हरि बड़ मन्द 
माजे तिमिर दह्‌ दिसि छडला 
भादरि अनखह घएलह्‌ बारि 
भादरे धिक काज नहि बन्ध ॒(मे०) 
घानह्‌ केतकि केर पात 
भानहु तोरहि नाम बजाव 
भवि ने शदूत्ि आइति मोरि 


२२७ 
१२५ 
२८ 
४८ 
१७७ 
१८० 


१२ 
७१ 
८२ 
७९ 
११८ 
११ 
१६८ 
८३ 
१७ 
३५ 
१८६ 


२२ 
१७० 
१७६ 


५६ 
९१ 
२०५ 
२२२ 
१५१ 
११० 
१९५ 
३४ 
५२ 


= ५६५८ ~ 


धरति आपु परार न चिन्हहं 
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कानरे साजलि राति 
कानने कानने कुन्द एक 
कामिनि करए सनाने (ने०; रा० त०। 
कि आरे नवजौवन बभिरामा (रा० त०) 
कि करति अबला हठ कए नाह 
कि कुव अगे सलि मोर अगेयाने 
कि कहुब ए सलि केलि-विरसेि 
की कूच अञ्चरे राख गोए 
की पह पिसुन वचनं देर कान 
कौ हमे स्क एकसरि तारा 
कुच नल जागत सखि नन देख 
कुन्तर कुसुम निमा न भेक 
रनद कुसुम भरि सेन सोहाभोन 
रुम तोरए गेकाहं जाहां 
कुसुमबान विलास कानन (रा० त०) 
कुसुमे रल सेज मरुयज पदन (नेऽ) 
केषो सूले तए केम दे जाग 
केस कुषुम डिरिभाएल फूजि (नेऽ ) 
कोप कराए चाहं नयने निहारि रह 
ल 
खनरि खन महि भद 
खन सन्ताप रीत जर जाड (ने०) 
छरिनीरबेगे भासक नाद 
चेद मोमे कोकिल मचल वारब 
ग 
गगन गरज मेषा उठए धरणि येवा (ने०) 
गगन मगन होम तारा 
गत मड ठग करातिधि 
युर्जन नयने पगार पवन जमो 
ध 


षर शेजन पुर पुरजन जाग 
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चरदिस जरुदे जामिनि भरि गेलि 
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चन्दा जनु उग भाजुक राती 

चल देखने जाऊ रितु वसन्त (ने०) 
चाहते अघर निर नहि लिति 
चाँद सुधा सम वचन विकास 

चाद सार कए मुखं घटना कर 
चिकुर-निकर तम-सम पुन्‌ 


(1 
छर मनोरथ जौवन भेले 
ज्ञ 
बदभसो जलद रचि षएठ कलानिधि 
सखने दृहुक दीि विदुडकि 
जलने ठेर हरि कचु घछोडि 
जखने धामोब हरि रहब चरण धरि 
जतहि पेम रस त॒तहि दुरन्त 
जनम कृतारथ सुपुरष षङ 
जमुनक तिरे तिरे सकि नारी 
जमु मुख सेवक पुनिमक चन्दा 
जागख जामिक जन चउदिस शरज धन 
जा कगि वादन विखतह मेक 
जाहि लगि गि है ताहि कहां द्रि है 
जुगक्त संख सिम हिमकर देख 
जुवति चरित्र बड विपरीत 
जहे कता लघुं लाए कन्हाद 
त 
तिन तुर बर ता तह मए छु (नेऽ) 
तुज गुन गौरव सरल सोभाव (रा० त०) 
तुज बिसवासे कुसुमे म सेज 
तोह हम पेम जते दुरे उपज 
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विर नहि लउवन धिर नहि देह 
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द कि दनदरि दए गेछि रे (त) 
दहो दिस सुन सन अधिक पिभासल 
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दुर सिनेहा बचने बाहे 
दुरजन दरनए परिनि मन्द 
दुरजन वचन नं रह्‌ सवे ठाम 
दुहुक संजुत चिकुर फूज 
दृढ परिरम्भने पिडकि मदने 
घ 
धन जउवन रस-रङ्ख 
ने 
नउमि दसा देवि गेकाहै नडाए 
नं जानल कोन शस गेकाह्‌ विदेस 
ननदी सरपं तिरूपह दोसे (ने) 
नव फिसरुख सयत सुतलि 
निञ मन्दिर सौ पञ दुद चारि 
निषनका जनो षन किष हो 
निसि निसिबर भम भीम भबङ्गम (ने०) 
पुर स्सना परिहर देहं (रा० पु०) 
प 


परक विासिति तुय अनुबन्धे 

परदेखच गसन जन्‌ करहु कन्त 

परे नुक्षर तन्‌ सिरिसिक फूल 
परजिन पुरजन वचनक रीति 

पिक पार संसार सार रस 

पिलहि कयशृह हुदयकं हार (न°) 
पहिलि पिरीति परान ओंतिर 

पहिल परिचय पेमक स्य (नेऽ) 
पटुक वचन छक पाथर रेह 

पि रस-पेसल प्रथम समाजे 

पिमा समौ कहब भमरवर 

पीन पयोधर दूबरि गता 

पन्‌ चलि आबसि पुन्‌ चलि जासि 
पुरल पुर पुरजने पिसुने (ने०) 

प्रथम सिरीफरू पे गमगोलहं (ने) 
प्रथम समागम्‌ भूख धनङ्खं (ने०) 
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प्रथम दरस रस-रभस न जनए 
प्रथम समागम के नहि जान (नेऽ) 
प्रथम पहर निसि जा 

प्रथम जउवन नव गर मनोभव 
प्रथम तोहर पेम गौखे 

प्रथमक आदरे पुरक भेल जत 
प्रथमदह सुन्दरि कुटिल कटां 
प्रयमहि गरक तिलक लेब साजि (ने०) 
प्रथमहिं गिरि सम गौरव भेर (न°) 
प्रथमहि उपजु तव अनुरागे 

प्रथमहि रद्ख-रभस उपजाए (नेऽ) 


फ 
पजकेगो चिकुर राहुकर जोर 

ब 
बएस कतए तेजि गेला 
बड कौशल तुय राधे 
बाट बिकट फनिमाला 
वारि बिरासिनि घानवि कहा 
बारिस निसा ममे चलि अलिह (ने०) 
बिके गेहं माधुर 
वृक्षि न पार कपटकं दीस 

भ 
भमदते भमर मरमे जनो भुललाहे 
भल भे दम्पति शव गेल 

म 
ममे छलि पुरब पेम भरे भोरी (ने०) 
मू. सम वचन कृलिस सम मानस 
मनसिज बाने मोर हरर गेआने 
मख्य पवन बह 
मलयानिले साहर र होल 
मरिन कुसुम तन्‌ चीरे 
माधवे सुमूखि मनोरथ पुर 
माधव करिम सुमूखि समधाने 
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माधव जगत के नहि जानं 
माधव कठिन हदय परवासी (नै०) 
माघव जानक न जिउति राही 
मानिनि मान आबहु कर गोड 
मानिनि कुसुमे रचि सेजा 
मानिनि अश्न पुरब दिसा 
मोराहि रे गना चाँदन केर गशिभा 
मृगमदं पक अलका (रा० त०)} 

य 
यदि अवकास करए नहि तोहि 

र 
रयि काजर बम भीम भूञङ्खम (ने०) 
रसिकक सरस नागरि वानि (ने०) 
रामा अधिक चद्किम भरे 
रामा तोरि बढाउकलि केलि 
राह तरासे चाँद हम मानि 
राह मेष मए गरसल सुर 

ल 
लघु रुष सन्वर कुटिक कटाख (नेऽ) 
छता तरुअर मण्डप जीति (रा० त°) 
लछिति रता जनि तर मिलती 
लखे तरुमर कोटिदहि कता (नेऽ) 
लोचन चपर वदन सानन्द 
लोचन घाए फधाएल हरि नहि आएल रे 
रोचन नीर तटिनि निरमाने 

वं 
वचने रचन दए भानलि राही 
वदन कामिनि हे बेकत न करे (नेऽ) 
वदन चादि तौर नयन चकोर मोर (रा० त०) 
वदन सरोरह॒ हासे नृकयोलह 
वसन्त रयनि रङ्गे पलटि खेपकि सद्धं (नेऽ ) 
वामा अयन नयन बह नोर 
वमक कमङमुखि न करिव माने 
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सं 
सखि माज मधुरिपु भेदा मो हटिघ्ा 
सखि हे बृ कान्द गोरे 
सखि हे मोरे बोले पुव कन्हाइ 
सजनी अपद त मोहि परबोघ 
सपनेहु न पुर मनक साधे (ने०) 
सवे परिहरि अणएकलाहुं तुय पास 
सरदकं ससधर सम मूखमण्डल (रा० त०) 
सरदक ससधर मुखश्चि सो पकक 
सरोवर मज्जि समीरन विथरभो 
सहजे प्रसनमुख दरस हृदय-सुख 
सहजहि आनन सुन्दर रे (ने०) 
सहस रभनि सतो भरर तोहर हिय (ने०) 
साजनि अकथ कहि न जाए 
सामर पुरुपा मनु षर पाहुने 
सामरि द श्नामर तोर देह (ने०) 
साहर मलर भमर गजर 
साहर सउरम गगन भरे 
पिनह्‌ वढाबोर इ शरु भान (ने०) 
सून सुन माधव सुन मोरि वानी 
सुनि सिरिलण्ड तर से सुमि गमन कर (ने०) 
सुन्दरि गरुम तोर विषैक 
सुस्त मापि सुतर वर नागर 
सुरभि समय भल चक मल्यानि 
सुश्न सिन्द विन्दु चादते लिलए इन्दु (मै०) 
से भरु जे वरं बसए विदेसे 
ह 
हठे न हलव मोर भुजजुग जाति 
हमे भवला तोहे वलमत नाह 
हे माधव भल भेर कएणह कृले 
हेस्तदि दीठि चिन्हि हरि गोरी 
हृदय तोहर जानि न भेरा (ने०) 
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